मंतःकरण ] 





जातान्नात पाप ही अंत:करण की मलिनता है। नृक अंतःकः. .. 
पापरद्ित नहीं होगा, तब तक वास्तविक दृष्टि--दिव्य-दुणि.< स्व उदय मही। 
>रणोपी जकराः 





(ए०फलंटा००, पाए लएटत 50 आय] ७ #०य जोंधोंट ऋछ 
हाएए+४5 $परपेतटडए सा 3 अधफुधाध गा तप तल्बकाजत्त, 
अंत:करण यद्यपि, जब तक हम जीवित रहते है, एक तुच्छ कीड़े के रुप 
रहता है, तथापि वही मृत्यु-दाय्या पर अकस्मात्‌ सपं॑ का रूप धारण कर 2 ॥ 
 जरोः 
वरफलल $ 0 रंधाटड 5० लियोश९-.ग0.- १८फल्क ४० फुल: 
€९०लधाल्ट %यंटा 4८५ यप्त एड 


कोई साक्षी इतना विकट और कोई अभियोक्‍ता इतता शक्तिशाली नहीं ह 
जितना कि अपना ही अंतःकरण ) «- सोफोरलीर 


यही मनुष्य ईश्वर फे दर्शन कर सकता है, जिसका अंत:करण निर्मेछ और पवित है। 
“-सवेंट साई (दिव्य जौदन) 
अंवःकरण जब प्रेमानुभूति शे आप्टुत हो जाता है, तभी जीवन की गति सर् 
हो णाती है। ५ नम 
"०४ गतांदल 9॥७, 78 ६ अब? कफृल्वाता0) बडी, ॥5 (६ एगॉएंट 
एिश्मंफ' ब्याछ, 73 6 >कपायत 2 एप 0०उलंट्व०० बच, 73008 ? 
पापरता प्री है--वया यह भयरहित है ? ओऔचित्य पूछता है--वया यह व्या+ः 
हारिक है? अहंकार पूछता है -क्या गढ़ छोकप्रिय है ? परन्तु अंत:करण पूछता हे 
कया यह स्पायोचित है ? ६ 5 
(एग्फडलंब्जत्च 4 & 6०७गते, बचत कःखट डिप[।3 46 ॥9$ 00 $/लाह,ी 7९ 
9707१, 4 उठ #उड उंफपंत्ट ६० अल्ट्पडट, 
सतरण दस्पोह होता है, और जिन दोषों को रोकने की उसमें धक्ति गईं 
होती, रत्दें अपणापी स्दसने की उममें घ्राय: स्थायवृद्धि भी नहीं होती । 
>- ऐोह्शस्सिय (विदार आए वेश्णीर) 
एिसमवेलाबद चेतत काजल 0०७३५ ० पड गा, 
अत पे रण हंस खब को हायर बता देखा है। ++प्ेफ्शवियर (हँस्‍्लेड) 


हु [ बंतःकरण 
प्फच इणी हर 73 रण पार छण्ते घर गग्य- 
इदवर का से कोमल संलाप ही अंत.करण है। +-यंग 
मनुष्य के अन्दर ईश्वर की उपस्थिति को अंतःकरण कहते है। 
+-- स्वेडन वोर्य 
केबल विप्काम कर्मयोग के साधन से भी अतःकरण को शुद्धि होकर अपने आप 
ही परमात्मा के स्वरुप का यथार्थ शान हो जाता है। -- बज्ञात 
ऊँसे नेत्री में लरा भी कण पड़ जाजे से बगेई वस्तु ठीक-ठीक नहीं दीख पढ़ती, 
ऐसे ही अंत.करण में थोड़ी भी वासना रहने से आत्मा के दर्शन नहीं हो पाते । 
++ स्वामी भजनातत्द 


जैसे कपड़े को साफ़ करने के लिए साबुन, सोडा, रेह तथा रीठा आदि अनेक वस्तुएं 
है; इसी प्रकार अन्त:करण को शुद्ध करने के लिए कर्म, भवित, ज्ञान, जप, तप, 
थे रात्मंग आदि अनेक साधत हूँ । 


+- मज्ञात 
मनुष्य का अन्त:करण उसके आवार, सकेत, गति, चेहरे की बनावट, बोलचाल 
हपा औप और मुख के विदारों से माट्म पड़ जाता है। +-पंचतंत्र 


जैसे शीशे में अपना चेहरा तभी दिखलाई पश्ता है जब कि शीशा साफ़ व स्थिर 

हो, एमी प्ररार शुद अन्त/करण में ही भगदान्‌ के दर्शन होते है 
+- रवासौ भजतानरद 
अन्य जरण शो “मै, मेरा' मे भावनाएँ बहुत दवछीफ़ देती है। इनके निरल 
छाने से अन्त:दरण दो उसी प्रशार सुस्त होता है जैसे वौदा निशल जाने से एरीर को | 
ज+ भशात 
मैठे ऐीरे में सूर्य शी शिरणों का प्रतिदिम्द नहीं पश्ठा। उसी प्रतार जितना 
अन्तद्रण मलित और अपदित्र है उनके हृदय में ईएवर के प्रदाश वा प्रतिबिम्द नहीं 
चढ़ ररणा। «+ रामश्ष्ष एरमहेर 

एजफतधावल $. एल सैकमटर जी उफपत्ट- 


बह १ एण स्पाय का कतत है । «»+ रष्टादव 


अंत | 
अंत 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ता: समुच्छूया:। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌॥ 


सभी संग्रहों का अन्त क्षय है, बहुत ऊँचे चढ़ने का अन्त नीचे गिरना है। ईंगोग 
का अन्त वियोग है और जीवन का अन्त मरण है ( “वाल्मीकि रामायण 


अंधकार 


वा $ गोजव)3 पेश्याप८च )५5६ एलग7९ धार त3) १बछशलाग- 
प्रमात होने से पूर्व घोर अंधकार होता है। जाईुलर 


तमसों मा ज्योतिर्गमय । --मुझे अंधकार से श्रकाश की ओर के चलछो। 
आरोह समसो उ्योति: । ---अंधकार (अविद्या) से निकलकर प्रकाश (शल) 
की भोर बढ़ो। नि 


झधा 
को वा मदान्थो, मदनातुरों यः। 
धंशराघार् 


चड्ढा भारी थंपा कौन है, जो फाम-वश् व्यावुछ है। “-स्वारी 
ए्रीफरफछ प्रखश्टोड १०७म््तेड परढगा, एप फॉफिते॥९७३ ०चक्र हंदगए- 


अंपव्रार प्रदाश वी ओर चलता है, परन्तु अंघापन मृत्यु की ओर। पक 
ज+ रवीखे 


बंजूस आदमी अंपा होता है, क्योकि वह धन के सिवाय और किसी सम्पत्ति की 
मंदी देशठा। फिजूछसर्ची करनेवाला अंपा होता है बरोंकि वह आज को ही देश 
है, कछ छो नहीं देखता। रिशानेबादी मारी अंधी होती है बयोकि वह गुग़ं डी 
धरियों गद्ठी देखदी १ जिद्ान्‌ बंद होता है बयोंकि दह अपने अशात को तीं देसता। 
+-ग्िए हो 

ने परश्रत्ति वर जन्‍्मात्था: कामास्पों नैंद पन्‍्यति। 

महेस्पला ने परयत्ति अर्पी दोष ने परयतरित। 
ऋष्म दे अप नहीं देशने, काम से जो खदा हो रहा है उसझो यूशता तहीं, मरी 
किय्ी थो देशे बट, स्कार्दी मनुझ्य दोषों को नहीं देखडा 8 ल्ज् 


2८ 20357 ४७॥४ ४४७५2 ८७०८५ ८६४ 


ष्‌ [ अहृठत् 
अंघा वह नही है जिसकी आँखें फूट गयी हैं, वरन्‌ वह है जो अपने दोष छिपाता है। 
“- एक संत 
अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षायंस्थ दर्शकम्‌ 
सर्वस्य लोचनं शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एवं सः॥ 
शास्त्रों दारा नाता प्रकार के संशयों कए निराकरण और परोक्ष विषयों का ज्ञान 


होता है। इसलिए शास्त्र सभी के नेत्रइूप हैं। इसो लिए कहा जाता है कि जिसे 
शास्त्रों का ज्ञान नही बह एक प्रकार से अंध्रा है । +- हितोपदेश 


अकर में कर्म 
एक ल्पिति ऐसी होती है जब मनुष्य को विचार प्रकट करने की बावश्पकता 
हीं रहती । उसके विचार ही कर्म बन जाते हैं, वह संकल्प से कर्म कर केता है। 
ऐसी स्थिति जब आती है तब मनुष्य अकम में कर्म देखता है, अर्थात्‌ अकर्म से कर्म 
द्वोता है। -+ भहात्मा गांधी 

अकरंष्य 
पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र भाग्य के अनुसार प्रतिष्ठा पावा है, परंतु जो अकर्मष्य है, 
वह सम्मान से भ्रप्ट होकर धाव पर नमक छिड़कने के समान असह्य दुःख भोगता है। 
--बैदब्यास (रहाभारत, अनु० ) 

अकर्मण्यता 
फबाफर 095 790. फुड७९८ कैट ए/एड्र/ट55 बाते तल्ल॒क्ृफ्ल्ा। 

खाते ८१९४ हैटए 05९ ता थी के 2८०, 
प्रकृति अपनी उन्नति और विकास में रुकना नहीं जानती और अपना अभिशाप 
प्रत्येक अकर्मृण्यता पर छग्राती है। +- गेटे 
94८पंभे() $$ १८७॥9 --- अकर्मप्यता मृत्यु है । --मुसतोलिनो 
अक्ृतज्ञ 


अक्तज्ञ मानव से एक इतज्ञ कुत्ता बेहतर है। “+ शेख सादो 


अकेला ] 
प्हष्बातध्पतेट 45 फडक्रणा 0 एावध्यगत, 
अक्ृतजता मानवता के प्रति विश्वासघात है। ++डामाः 


[२०६ ९७ इट(चाफ ठक्८ छु०9व ठर्ि्ट 67 ख्राण्फ्राटए $$ एराफापदा; िए 
इलाप्या रे ढ00 हु०णव $5 ठंबँगांदनों 


नेकी का बदला न देना ऋरता है और उसका बदी मैं जबाब देना पिशाचता है 


--- सेनेः 
अकृतज्ञवा द्वी मनुष्यत्व का विप है। “-सर पौ० घछ्िझे 
झापटड [ल्बएट हस्बधएतेट 0 वाक्ा, 

पशुओं ने अकृतज्ञता मानव के लिए छोड़ दी है। “कोट 


अकेला 
प्रमल्डफ्क््राह०5९ कराग्या गण फिर #णोत 4 06 गाल #ग0 अध्चातं ग्रा० 
07९. 
संसार मैं सबसे शक्तिशाली मनुष्य वही है जो अकेला (आत्म-विर्भर) रहता है 
-+इग्ता 
प्रकल जद धक्का फटल्व क्रय0 धर: शेगाल, 
जो अकेले चलते है ये तेजी से बढ़ते हैं। ++मेपोलिया 


एकेनापि दि शूरेण परदात्रान्त मद्ीतछ॒मू। 

जियते भास्करेणेव स्फारस्फुरिततेजसा॥ 
जिस प्रहार सूर्य अकेला ही अपनी किरणों से समस्त संसार वो प्रताशमा 
कर देता है, उसी प्रगार एक ही वीर अउनी शूरता और पराक्रम-साइस से सारी पृथी 
को अपने पैरो ठठ़े कर झेवा है। न-भर्तिर 


अज्ञान 


वइप०ह्सरल कं धर साइड थी शीद गरयकव छपरा व वाडीए ऊंती०ए०/ 7207 

दाद ३१३7, 
अक्ात रत की रात्रि है, लेरित बद राजि जिसमें न तो चोद है भौदस हरि 
हि हा परूत 


४ [अज्ञात 


बार-बार शरीर घारण करना जीव के अज्ञान का परिणाम है। 
+-डा० सम्पूर्णानन्द (चिढ्विलास) 
अनजान हठधर्म की जननी है। >भोप 
अज्ञान की अवस्था में सर्वस्व खो जाने पर भी वेदना सोयी रहती है। 
+>अज्नात 
ओरंभन्तेहत्पमेवाज्ञा: कार्म व्यग्रा मवन्ति च। 
महारम्माः कृतधियस्तिष्डन्ति च निराकुछा:॥ 
अन्ञानी मनुष्य थोड़ा ही बारंभ करते है और बहुत व्यावुछ होते है, पर्तु 
ज्ञानी बड़ा कार्य आरम्म करने पर भी नहीं घबराते। परे 
+- ष् 
अश्िक्षित रहने से पैदा न होना अच्छा है, क्योकि अज्ञात विपतियों का मूल है। 
+प्लेटो 
9० 9४6 ए7०एवें ्॑ ]९०णगगड 8 फल 872365१ 2ग0क्षा०ट-, 
अपनी दिद्धत्ता पर अभिभान करना सबसे बड़ा अज्ञान है। -“-जेरेमी देलर 
79 ४९ 4800णा( 45 70०0 पट इछ०ठंब। फटाण्डकस्‍एट ती गाया; ६० 
॥00७४ ॥॥90 ॥6 $$ इंहा०:थ६ 45 'मं$ उुल्लंड) छपयों हट, 
अज्ञानी होना मनुष्य का असाधारण अधिकार नहीं है, बरन्‌ अपने को अज्ञाती 
जानना ही उसका विशेष अधिकार है। --डा० सर्जपल्‍ली राघाकृष्णन्‌ 
प्रफालाह बाद पंगा९३ जिला 4डग्रएश््वाए2 इ5 083, गघठ९९०. 
कभी-कभी ऐसा भी समय जाता है जब अज्ञानता ही खुखद होती है। 
+- डिकंन्स 
अज्ञान के समात दूसरा वैरी नही है। >+ चाणपय 
पृशलाल (६ ७७ तेब्णुत0९६४ ७9७६ 4870:का<९- 
अज्ञान ही अंधकार है। +- शेश्सपियर (ट्वेल््थ नाइट) 


कदर उहएगक्ा०ट $ 993, 
"एफ बग9 ६० 9७९ "्सेडट, 


जहाँ अज्ञानता परम सुख हो वहाँ ज्ञावी होना मू्खंदा है। -प्रे 


अग्ानी ] |, रु 


अज्ञान को ज्ञान ही मिटा गजता है। _+ स्वामी झंदरावार्य 
पछ्राग्रद्ञाल्ट $$ हट गागौरा ली टिठा। 
अज्ञान भय की जननी है। “-एवन हीर 
अग्ानो 
'हितहू की कहिये नहीं, जो नर होय अबोध] 
अयों मकटे को आरसी, होत दिसाये कोष ॥ _ दूत 
निपट अबुध समझे कहा, धुध-जत-वचन-विलास । 
कबहूं भेक न जानई, अमल कमल की बासाता ज>+ भतार 
रूपयोवनसंपन्ना विशालबुल्संमवा:। 


विद्याहीना न शोभन्ते तिगंत्था इद किशुका' 
(सुन्दर, तरुण और बड़े कुछ में उत्पन्न भी विद्याहौत (अज्ञानी) मनुष्य ऐसे नही 


शोमा पाते जैसे बिना बर्थ वाल्य पछाश का फूल ।) ना घापा। 
अति 
अतिरूपेण वे सीता अतिगर्वेश रावणः] 
अतिदानादूवलिबेंडो ह्यमति सर्वत्र वर्जयेतू ॥ >+ चाणक्य 


अति सुन्दरता के कारण सीता हरी गयी, अति गवें से रावण भारा गया; बति 
दान के कारण वल्ि को बेंधना पड़ा, अति को सब जगह छोड़ देना चाहिए। 

फपलडड इच्ासागीए स्वएडटड डटबटपेठए, बएते छ॒०पेप०ट३ 4 शाह के ॥९ 
0फए०॥६6 तातटलांका, ऋधैष्धारत $0 96 की धीढ ८१४०७, 0 मैप ातीशंवेएथै ण 
बक 8एश्शप्रालाा- 

प्रायः अति से प्रतिल्रिया उत्पन्न होती है और विपरीत दिशाए में परिवर्तत होता 
है, चाहे यह ऋतु, व्यक्ति या शासन में हो। कं 


चकदार सका 9८ ग0 <ह०ल३ ६000०, ६० ता०प्येव्वेहच, ० एऐटबए७, भी 
८5८ बाधोंए04८ड ब7९ ९ए/5३6टस्‍टवें घेथ फैट फ़ष्प्रर्डई डटााडट- अर्थ मै 
प्रेम में, शान में और सौर में कमी अति नहीं होती, जब ये गुण पूर्ण धुद्ध अर्य में 


समझे जाय॑! >ञ« एम्न 


र्‌ [ बतिधि-सत्कार 


अति संघरषन जो कर कोई। 


अनल प्रगट चंदन ते होईता “-तुलसी (मानस, उत्तर) 

अधिक हर और अधिक उन्नति के बाद ही अधिक दुःख और पतन की बारी 

बाती है। >- जयशंकर प्रसाद 
अतिथि 


“अतिथि देव” का अर्थ है समाज-देवता। 
समाज अव्यवत है अतिथि व्यक्त है। अतिथि समाज की व्यक्त मूर्ति है। 


+-+ बिनोदा 
अकमंण्य, बहुत खानेबाले, क्र, देश-काल का ज्ञाव ने रखनेवाले और निन्दित 
वेश धारण करनेदाले भनुप्य को कभी अपने घर में न रहरने दे । ++विदुर 


4फरद क्रि त59, & 8५८५६ (06 ३९८०३९, 8 फपापला, धो प्रपा8, 2 96४१५ 
पहले दिन अतिथि, दूसरे दिन बोझ और तीसरे दिन कंटक है+ +-+कैबोया 
अतिथि समाज का एक प्रतिनिधि है! अतिथि के रूप में समाज हमसे सेवा माँग 


रहा है; हमारी यह भावना होनी चाहिए। ++ बिनोबा 
अतिथि-सत्कार 
अतिषि-सत्कार से मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। _+ बाइबिल 
जो भनुष्य योग्य अतिथि कप प्रसक्नतापूर्दक स्वागत बरता है, उसके घर में निवएस 
करने से छष्मी शो आह्वाद होता है। संत तिदषत्लुवर 
पुण्र सपने से मुरज्ञा जाता है, मगर ्रत्िपि वा दिछ होइने बेः लिए एक निगाह 
ही दापी है। +- संत तिदवल्लुवर 
जिसी गो भी भूछ-्यात्त अपर न छगती तो हमें झतिपि-सत्वार बा मौजा अैमे 
मिछता। +-+ विनोबा 


पिय्णल चिध्पकीए [8७७ धप्८ ७५ एक इछण८ सरपृएस्छत्त ; जराव्तपणार फ८ 
व्ण्याशहु घलल्‍व फट फ्चपाड़ हफ्लर, 

सच्ची मित्रता के नियम इस भ्रम से सूचित होते है--असेदाले का स्वायत बरना, 
आनेशले बो शीघता से दिदा बगता। ज-पोर 


अति भोजन ] ह 


यदि पुछ न हो तो प्रेमपूर्यंक बोहफर ही अविधि पा सलार करता चाहिः 


+-हितरोपरे 
अतिथि-सत्कार मनुष्य का परम कर्तंत्य है। जाशाईवि 
रहिमन तव छमि ठहरिए, दात-मान शनमान। है 
घटत मान देखिय जवहि, तुरतहिं करिय प्रयान॥ा -ए 
प्रेम रीति से जो मिले, तायों मिलिए घाय। 
मंतर रासे जो मिले, तासों मिल बलाय ना शदीर 
आवत ही हे नहीं, नयनन नही सनेह। * 
तुलसी तहाँ न जाइए, कचन बरसे मेह॥ --बुह्सी 


20 #ग्रा७, ॥९७७१५ च्ल्‍/००ताल 70 ब 8५८५६ ०: प्रंधव्टट३ धयंएी ं 
बा, बफ0्ते ३5 स्थ्फ़ुब्छारल ता एण्ड पढ़ 00ब्ाइट॥ (006 (0 7ध्टाक7 2! 
ख्य्योठकंव, 


अतिथि के साय सच्चे और हादिक स्वागत में वह श़ित है कि जो साधाएए से 
साधारण भोजन को अमृत और देवताओं का भोजन बना देती है।.. -हायोती 


अति भोजन 
बहुत खालेवाले भनुष्य का कभी आदर नही होता। टी 


नि ५ ट 
प्रकाना उ्त्यालता $ छाल आंगन, फर ०००६ छाल+ ऊंट, एल प्र 
फल 28४, बात फर्क कलाए चाल ५ 


उन (पेटू मनुष्यों) की पाकदाछा उतका तीर्य-स्थान, रसोइया उनका इक 
मेज उनकी बेदी और पेट उनका ईइवर है। प्ज 


अतीत को स्मृति 


ग्रकर क्रा्छट 00 तार खि-बाश्व: इ्ययाकाटत गी3/0ट5 खज्फावे हीट हएप्रपण 
उच्दॉपा।ड 45 वाल मल 


ग्रीप्मकाल या संगीत, झरतकाल के आसपास, अपने पुराने निवास कप 
में फड़फड़ा रहा है। ३ 


र्‌ | अत्याचार 
व बल्म्ाढ 00 प्रिश्प्ट 04६ ज्यों छान एीह सं णी घाट 935. 
में ऐसे भविष्य को नहीं चाहती, जो अतीत से मेरा सम्बन्ध छुड़ा दे। 
+-जार्ज इलिपट 
अतीत चाहे दु.खद ही क्यों म हो, उसकी स्मृतियाँ मघुर होती हैं।. -- प्रेमचर्द 
50009 चाल फ॒७४ ३ ए०प घऋण्पोेते वेससेंडल पाल पिफर- 
भविष्य का बनुभान छगाने के लिए अतीत का अध्ययन करो।_ -- कतपयूझस 


अतुप्त 
पक्षी चाहता है--में बादल होता! । 
बादछ चाहता है--'मै पक्षी होता'। +-+ श्योद 
घनेपु जीविठव्येपु स्त्रीपू. चाहारकर्मसु। 
अतृप्ता: प्राणिनः से याता यास्यन्ति यात्ति च॥ +- भाणर्य 


घन, जीवन, स्त्री और भोजन के विषय में सब प्राणी अनृष्त होकर गये, जाते हैं 
और जायेगे । 


"एफ एकल ता चार ग्राप्ती खत पिल बजा 

07 पर मांड॥६ #0 घोल 07०७, 

"फ6 ४८ए०ाता ६० $णराटऐगराहु बविए 

०७ जाल झृणिलर ण तप इणाएश- 

पतिगे की नक्षत्र के लिए इच्छा, रात्रि की दिवस रे प्रति और अपने दुःख से एक 
अज्ञात सुख बी कामना--यही तो जीवन की विर-अपृष्त इच्छा है। >> दोली 


अत्याचार 
एफ्लैए ब्जते स्का डऑॉऔप्ट प्रैश्ञात5 १०ह८फल:. 
अत्याचार और मय परस्पर हाथ मिलाते है। +- दॉल्शरू 


अत्पाधार-अरायण राज-सत्ता जद झुएनी हस्ति बड़ती हुई अत्याचार भी 
मात्रा बढ़ाती जाती है, तब उराही गति को रोइना अनिशर्ये हो जाता है। ऐसी 
अदस्या में छठ, दल ओर दौशल से काम लिये दिला बाम नहीं चाहता । 

ज-+ अशात 


अत्याचारो ] १ 


उनाचार और अत्याचार को चुपचाप सिर शुराकर वे ही सहन करते है जिनः 
मैतिकता और चरित्र का अभाव हुआ करता है। “>भ्ता 

कैश 5 फरफ्वदाएंत> ६0 सब 

2८९४ 2००65 पफिएफवमक कण्पात ! श्र 

मानव का मानव के प्रति अत्याचार असंख्य मनुष्यों को दुःख में डाल देता है! 

« रायट बसे 

अत्याचार णव निरंकुझ होकर नग्न ताश्डव करने लगता है, तव बलिवेदी पर 
चढ़ने को तैयार होने के सिवा गौर कोई भी उपाय नही रह जाता। +-भतात 

नया सफल जंग 85 हज शज्त्त-परबा१त्तत८डड खाते १४९ब्रॉफट3, 


समस्त अत्याचार करता एवं दुर्बलताओं से उत्पन्न होते हैं। >मैनेश 
अत्याचारी 


कक भय! छ८ 0 प्ग्ाड फणा फल, जाला इफ्रजुंटटक ब्रा० ग्कैक 
दिण्या कंणलंफञाट, 
अब प्रया सिद्धान्त के लिए विद्रोह करती है तब राजा अपनी मीति से ४80 
हो जाता है! ध्के 
बैद अश्तर तरड भरदुमाजार नेस्त। 
हि रोडे मुसीबय करारा भार मेरत ॥॥ 


अश्याबारी गे बद़कर अनागा आदमी गौर कोई नहीं है, क्यो हि विपति के तमद 


उस कोई मित्र गहीं होता। “-छादी (गुलिरसतां) 
झम्दायी और अत्पाघारी की बरतूते मनुष्य के साम खुली चुनौती हैं, 4530 
गौर दृरदों को रबडार ररता ही चादिए। 30५ 


अर! ६० धानए७ छ <-त:->त्ट ६० 0८0. 
बिर: मातता ज-शेशील 
अप्यधरी हे बकि विज करता ईचर की आशा मानता है। 


थे! अल्दपबएरी है उसका गोला शाने मे अच्छा है, सच तो यह है ्िं उणी 
बरक हे एचरा बत्क ही बा है -+ काशी (हुलिल्ता) 


ह्३ [ अधिकार 


पफवा $0एटएलेड्ठा $$ व छुप्क्या तर0 पाएएज गा० ॥4७ छए0६ फ्रांड ठप्या 
03ए70८. 


वह शासक अत्याचारी है जो अपनी इच्छा के अतिरिक्त कोई नियम नहीं 

जानता । +-- वाल्टेयर 
अधर्म 

अधम की सेना का सेतापति झूठ है, जहाँ झूठ पहुँच जाता है वहाँ अधरम राज्य की 

विजय -दुन्दुभी अवश्य वजती है। +--सुदर्शन (परृष्पछता) 

अधघर्म साप्ताज्य-छोलुपता की तरह बर्वर और स्वायंमय है। +-- रस्किन 


प्पराढ शा०ए ०्णज़ेलर इंशुंफप्रंत्ट 45 ६० 5८टा उ०५६, ऋरौला ॥00 50. 
अपने को न्यायी दिखलाना, जब कि ऐसा न हो, सवसे बड़ा अधर्म है। 
++-प्लेटो (रिपब्लिक) 


जो अपर्म करते है चाहे उन्हें उसका फछ तत्काल न मिले पर पीरे-पीरे वहू उनकी 
नह काट डालता है। +-वेदव्यास (महा० आ० प०) 


अधम पर स्थापित राज्य कभी नही टिकता। ++ सेवेशा 

जैसे बुढ़ापा सुन्दर रूप-रंग का नाश कर देता है उसी प्रकार अधर्म से छट्ष्मी का 

माश हो जाता है। -+ स्वामी भजनानस्द 
अधिकार 


अधिवार-सुख हिना मादक और सारहीन है। >> जयशंकर प्रसाद 
ए०७९० (ए०ए०एछ७, बोडणे पट ए०७रक बॉऊगपाल 
अधिवार भ्रष्ट करता है, पूर्ण अधिकार पूर्ण रूप से। +>धाई अजटनत 


क०छत्त पर बै3०॥फह फ़लपोलात्ट 
०१७७७ जअालजटत व ०पट23. 


अधिकार दिनाशहारी प्छेग के सदृश है। यह्द जिसे छूषा है उसे ही भ्रप्ट कर 
देता है। +-+धेकी 


मंतार में सरसे बड़े अधिरार सेवर और र्याग से मिलजे है। +- शेम चर दे 


अध्ययन ] है 


अधिकारमई पीला को न मुद्यात्‌ पुनश्चिरमु । 

अधियाररूपी मदिरा का वान कर कौन है जो चिरकाल तक उत्मत्त नहीं बन 
रहता। +- शुफ्राचार्य (शुकतीति) 
अपनत्व की अनुभूति ही तो अधिकारों की जननी है। “- मात 
नहर यह सोचना पसन्द करती है कि नदियाँ केवल उसे जल देने के हिए हैं। 

अ रवीदे 

अधिकारों की भी सीमा होती है और शारन का समय। सीमा हाँपने के बाद 
अधिकार अधिकार न रहकर तानाशाही वन जाता है, समय छाँघने के बाद शासन 
अत्याचार की भयानकता बन जाता है। न मजात 


अध्ययन 


8005 5दफएट (0. बलाइ॥१ (60 त्रक्काला। बाते दिए बांगांत 


अध्ययन आनंद का, अलंकरण का और योग्यता का काम करता है। 
«- बेकी 


एिल्यव ज०६ ६० ०गराफवकांट६ बमत "णापिल, ग्र67 ६0 लाए बातें प्वा 
कि झा व, ज०० ६० कप ६७]६ बाते बछल०णा३०, कैप: १० छट॑ंही. था 
60रांपेदा, 

अध्ययन खंडन और असत्य सिद्ध करने के लिए न करो, न विश्वास करके मा 
हैने के लिए करो, व वातचीत और विवाद करने के लिए करो, बल्कि मतते और 
परिशीछन के लिए करो। बैंको: 


वरफपक्ड बा ग्रातकल कला थाएठछल्त 5५ इ्चतछ फरक्या छ एन्धाए८ 
प्रकृति की अपेक्षा अध्ययत से अधिक मनुष्य श्रेष्ठ बने हैं । -+ विसतरो 


मनुष्य-मात्र में बुद्धियत ऐसा कोई दोप नही है जिसका प्रतिकार उचित अम्या 
के द्वारा न हो सकता हो। शारीरिक व्याधि दूर करने के लिए जैसे अनेक प्रकार के 
व्यायाम हैं वैसे ही भानसिक रुकावटों को दूर करने के लिए अनेक प्रकाद के 
अध्ययन हैं। उ्ां२4 


जिठना ही हम अध्ययन करते हैं, उतना ही हमको अपने अज्ञान का आमात 
होता जाता है। - शैली 


श्प [ अनर्य 
एिक्कीछ गाथा ९णा्पेलाण छप्पी९5, डॉट माला बफफिर छैशा), बाएं 
अऋफिद प्रटय एड प्रद्गा- 
घूते मनुष्य अध्ययन का तिरस्कार करते है, सरल मतृष्य उसकी प्रशंसा करते 
है और ज्ञानी पुरष उसका उपयोग करते है। >+ बेकन 


सदूप्रन्य इस छोक के चिन्तामणि हूँ । उनके अध्ययन से सब कुचिन्ताएँ मिट 


जाती हूँ । संशय-पिद्याच भाग जाते हूँ और मन में सद्भाव जाग्रत होकर परम शान्ति 
प्राप्त होती है। -- स्वामी शिवानन्द 


अध्यापक 
अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते है। वे संस्कारों की जड़ो में 
खाद देते है और अपने श्रम से उन्हें सीच-सीच कर महाग्राण श्वितयाँ बनाते है। 
+- मह॒पि अरविन्द 
अध्यापक-जीवन का एक बड़ा भारी अभिशाप यह है कि आप को ऐसी सैकड़ों 


दादो को पढ़ता-पढाना होगा जिन्हें आप न तो हृदय से स्वीकार करते है और न साहित्य 
के लिए हितकर मानते हूँ । यहाँ आदमी को आप खोकर ही सफलता मिलती है। 
>+डा० हजारीप्रस्ताद द्विवेदी 
अध्यापक के सामने बड़े से बड़े व्यक्ति ने सिर झुकाया है। सास्रारिक ऐश्वर्य 
एवं प्रभुता उसके महत्व के आगे तुच्छ है और शक्तिशाली उसके आगे हमेशा 
श्रद्धावतत हुए है। +- डा० अमरनाथ झा 
हब्घास्पदोष्स्मीति विवादभीरोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्‍दाम्‌ । 
सस्यागमः केवलजीविकायां त॑ ज्ञानपण्य वणिज वदन्ति॥) 


जो अध्यापक नौकरी पा छेने पर श्ञास्त्रार्थ से भागता है, दूसरो के अंगुली उठाने 
पर भी चुप रह जाता है और केवल पेट पालने के लिए विद्या पढ़ाता है, ऐसा व्यक्रित 
पडित नद्दी वरन्‌ ज्ञान वेचनेदाला वनिया कहलाता है। +- कालिदास 


झअनर्थ 


योवन धनसम्पत्ति: प्रभुत्वमविवेकिता। 
एकैकमप्यनर्थाय किस यत्र चतुष्दयम्‌॥ “+पंचतंत्र 


न्यनाय ] +॥] 


योवन, घनसम्पत्ति, प्रभुता और अविवेक--इनमें से एक-एक भी बतर्थ के 
कारण होता है, फिर जहाँ ये चारों मौजूद हों उसके लिए क्या कहता। 


अनाथ 


अनाथ बच्चो का हृदय उस चित्र की भाँति होता है जिस पर एक बहुत ही सापाएग 


परदा पड़ा हुआ हो । पवन का साधारण झकोरा भी उसे हटा देता है। 
-- प्रेमचर (मानसरोवर) 


अनतादर 


मुन्‌ प्रभु बहुत अवज्ञा किये, उपजै क्रोघ ज्ञानिहूँ के हिसे ॥ 
--हुलसी (मागस, उत्तर) 


व छ #ल्तल ॥00 ६० ॥ए९ भा थी पशा क्‍0 ॥ए6 दां3हुए॥०८ऐ५ 


अनादरपूवंक जीने से बिलकुल न जीना ही अच्छा है। --गोगेश्होर 
गुरजनों का अवादर ही उनका वध कहलाता है। 


-- भगवान कृष्ण (महगभाएत) 
अनासवित 
बम और इंिय-दिपयों में मन न छगाकर कार्य करना ही अवातिं है। 


अनायक्ति ढी कयौरी यह है हि किर उस वस्तु के अमाव में हम कप्द की बता 
मे क्रें। >-हूतिमाक उ्या 
अनिम॑त्रित 
अददप्ति नित्र धर्म पितु खुढ़ गेहा । जाइय डिसु बोठेडु ने सदेद्दा ॥ 
रइति शिरोच मात जहँ कोई। रा रये कत्यात ने होई/ 
“-सुकसोी (मातत, # 
अनुकरण 
अब टेट अर्‌कशण करड़े कोई मी स्यक्ति मदान्‌ नदी हो बाया है। 


अप. 


२७ [ भनुप्रह्‌ 
* ऊँशा था चाओोंशाए्ट सटगएारट, जाप ज्ञ-०टएटा $5 छिटा705६ 6805 
पहल हल, 
मनुष्य अनुकरण करनेवाला प्राणी है और जो सबसे बागे बढ़ जाता है वही समूह 
का नेतृत्व करता है। +- शिलर 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेदरों जनः 
स यत्रमाणणं कुछते छोकस्तदनुवर्तते॥। “-भगवान श्रीकृष्ण (यीता) 
सण्जन पुरुष जो कुछ आचरण करते हैँ, उसी का अनुकरण दूसरे छोग करते है । 
दें जिसे प्रमाण बनाते हैं, उसी का साधारण छोग अनुसरण करते है । 
44 ३$ एज कंग्रोॉन्वां०, विए ग्राणर क्या 09 फाव्व्च्एा, फौव्ा भर टेशाए 
ल्श्प्पांगए, 
उपदेश की अपेक्षा कही अधिक हम अनुकरण करके ही सब कुछ सीखते है। 
+-बर्क 
अनुकरण पूर्ण निष्कपट चापडूसी है। “- कोह्दल 


यदि तुम भलाई का अनुकरण परिश्रम के साथ करो तो परिश्रम समाप्त हो जाता 
है भर भलाई बनी रहती है, यदि तुम बुराई का अनुकरण सुख के साथ करो तो सुख 


'बदा जाता है और बुराई बती रहती है । >> सिसतरो 
एकस्प कर्म सदीक्षय करोत्यन्यो5पि गहितम्‌। 
गठानुगतिकों छोको न कछोकः: पारमाधिक:॥ >-पंचतंत्र 


संसार में भेड़ियाथसान है। एक का अनुकरण करके दूसरा भी बुरा काम 
*%रने छगता है। लेकिन परमारये के काम कर कोई भी अनुकरण नही करता ! 
अंधानुकरण से आत्मविश्वास के बजाय आत्म-संकोच होता है। 
+- अरबिन्द घोष 


अनुप्रह 
0शएबातक 5 पैफ़गंव०9, 3णपे फ्रशब्रातणऊ ४ 0३६०७. 
अनुषप्रह दासता है और दासता घृणात्पद है। +- हौग्ड 
भनुष्य न केवछ अपनी सेवाओं का ही अपितु अपने लिए भी ईश्वर का ऋणी है| 
-सोकर 
र्‌ 


ननाय ] 
मौवन, धनसम्पत्ति, प्रभुता और अविवेक--इनमें से एकन्एक भी अन्य 
-कारण होता है, फिर जहाँ ये चारों मोजूद हों उसके लिए वया कहना । 
अनाय 


अनाथ बच्चो का हृदय उस चित्र की भाँति होता है जिस पर एक बहुत ही साधा 
“यरदा पड़ा हुआ हो । पवन का साधारण झकोरा मी उसे हटा देवा है। 


++ प्रेमचर्द (' 
अनादर 


सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किये, उपजे कोध ज्ञानिहुँ के हिये ॥ 
--तुलसी (मानस, उत्त 


0 छ #घटा ए0 ६0 [४९ 2४ थी बा ६० पंरट तंफट्टा॥०८१५ होफोर 
; 


अनादरपूर्वक जीने से बिलकुल न जीना ही अच्छा है। नशे 


गुरुजनों का अनादर ही उनका दध कहलाता है। 
-- भगवात छष्ण (महा 


अनासकित 
कर्मफल और इंद्रिय-विषयों में मदर न लगाकर कार्य करनी ही अनासर्कि 
नम 


में हम कष्ट की मे 


अनासक्ति की कसौटी यह है कि फिर उस वस्तु के अमाव 
>-+हुरिमाऊ डपा 


न करें। 
अनिमंत्रित 
जदपि मित्र प्रमु पितु गुर गेहा | जाइय विनु बोलेद् न संदेद्वा ।! 
ठदपि विरोध मात जदूँ कोई । तहाँ गये कल्यान से होई॥ 
-- तुलसी (सात, ' 
अनुकरण 
अभी ठझ अनुक्रण करके कोई मी व्यक्त मद्ात्‌ नहीं हो पाया दै। 


4] [ अनुग्रह 
+ 5683 ४ ३७ प३७एट <०८३६७७९, 25पे स्र॥0८ए९ए ए तिडटाण05६ [ट8705 
छह हहाप, 
मनुष्य अनुकरण करनेवाला प्राणी है और जो सबसे झआागे बढ़ जाता है वही समूह 
का नेतृत्व करता है। -- शिलर 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रों जनः । 
स्‌ यत्प्रभाणं कुछते छोकस्तदनुवतंते॥ -- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
सण्जन पुरुष जो कुछ आचरण करते हैं, उसी का जनुकरण दूसरे छोग करते है ) 
थे जिसे प्रमाण बनाते है, उसी का साधारण लोग अनुसरण करते है। 
48 8 9५ वर्ण, हिए कार पी 99 फाल्व्ट्एा, ऐड छल वटवपा 
शश्तजफांगड- 
उपदेश की अपेक्षा कहीं अधिक हम अनुकरण करके ही सब कुछ सीखते है। 
+- बर्के 
अनुकरण पूर्ण तिष्कपठ चापलूसी है। +-फोह्टन 
यदि तुम भछाई का अनुकरण परिश्रम के साथ करो तो परिश्रम समाप्त हो जाता 
है और भछाई बनी रहती है, मदि तुम बुराई का अनुकरण सुख के साथ करो तो सुख 


चला जाता है और दुराई बनी रहती है। “- सिसरी 
एकस्प कर्म संवीदय करोत्यन्योअप गहितम] 
गंतानुगतिको छोको न लोकः पारमाधिकः:॥ >-पंचनतंत्र 


संसार में भेड़ियाधसान है। एक का अनुकरण करके दुसरा भी बूरा काम 
करने रूगता है। छेकिन परमा्थे के काम का कोई भी अनुकरण नहीं करता। 

अंधानुकरण से आत्मविश्वास के बजाय आत्प-संकोच होतर है। 

-+अरबिर्द धोष 

अनुग्रह 

(098%8890 65 5 पषथेठ०्ता, 35 चेफनवेठतत ड हबध्टण। 
अनुप्रह दासता है और दासवा घृणास्पद है। ज-+ दौस्व 
मनुष्य न केवल अपनी सेवाओं का ही अपितु अपने लिए भी ईश्वर का ऋणी है। 


+-सोकर 
२ 


हद 


अनुचित ] 
विशी केः अनुघ्रह की याचना करता अपनी आजादी बेसना है। रे 
«- धहात्मा हाँ 
अनुचित 
विधवृक्षोडपि संवष्य स्वर ऐसुमगास्थ्रतम। 
अपने ह्वाय से छूगाये हुए विषयुदा को भी अपने ही ह्वाप से काटता ५४22 


बे 


जो छरिका कछु अनुचित करही । गुर पितु मातु मोद मत मरहीं। 
--हुलसी (मानते, शठ) 


अनुभव 
डोकर रूगे और दर्द हो तभी मैं सीख पाता हूं --महात्मा पाप 
छकुथ्पंटा०ट 5 4 ०७८), ग्यर्त 4६ 880 अल्त्व 96 50, गिग छ गीका एफ 
लीक्ट्त॑ 8८ बत चत्रीक्र(ल उबाट- 

अनुभव एक रत््त है और इसे ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि प्रायः यह अधि। 
मूल्य में खरीदा जाता है। -+शैकापिय 
एछकुलपंध्या०८ (ग६८5- ताटब१व फंड इला०णै-छण्ह॒ष्क, एप 7: एबी ( 
उैक्ट शक 9पारए हु 
अनुमप-प्राप्ति के लिए अत्यन्त अधिक मूल्य चुकाना पढ़ता है, परन्तु उससे ने 
शिक्षा मिलती है वह्‌ अन्‍य किसी साधन द्वारा नहीं मिल सकती ॥_ “5 

आतभ अनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे बात । 

सो गूंगा गुड़ खाइ के, कहै कौन मुख स्वाद ॥9 
व्यथा और वेदना की पाठयाला में जो प्राठ सीखे जाते है, थे पुस्तकों तथा विश्व 
विद्यालयों में नहीं मिलते | >> मक्ञी 
बिता ठोकर खाये जादमी की आँख नही खुलती।॥ +-प्रेमचर 
कष्ट सहने पर ही अनुभव होता है। “+ महात्मा गां* 
फरफुल्ांधापट ००7्रशंगव्दड ग्ट धाब६ कुटाप्राब्यादा६ हुण०ते ट्वा वशदा | 


८ 0०००९ ्॑ प्र: पफ्पी भाप चंणेटा०ट, 
। अनुमव हमें विश्वास दिलाता है कि असत्य और हिंसा का परिणाम स्वाद 


अच्छाई कभी नहीं हो सकती। जय शहतया गांप 


--+कबी 


१९ [ अनुराग 
दूसरों के अनुभव जान छेता भी एक अनुभव है। +- भनज्ञात 
स्वये अपने को लेकर मैं तो प्रति दिन यहीं अनुभव करता हूं कि मेरे भीतर और 

बाहरी जीवन के निर्माण में कितने अगणित व्यक्तियों के श्रम और कपा का हाथ रहा 

है और इस अनुभूति से उद्दीप्त मेरा अंतःकरण कितना छटपटाता है कि मैं कम से कम 
इत्तना तो इस दुनिया को दे सकूं जितना कि मैने उससे अभी तक लिया है। 
++ आईंस्टाइन 


अनुभूति 
जीवन को गहराई की अनुभूति के कुछ क्षण ही होते है, वर्ष नहीं। 
+- भहादवो वर्मा (दीपशिला) 
ज्यों गूंगे के सैन को, गूंगा हो पहिचान) 
त्पों ज्ञानी के सुकख को ज्ञानी होय सो जात ॥ -+ कबीर 


अनुभूति अपनी सीमा! में जितनी सबरू है उतनी बुद्धि नही। हमारे स्वयं जऊने 
को हलकी अनुभूति भी दूसरे के राख हो जाने के ज्ञान से अधिक स्थायी रहती है । 
+- महादेवी वर्मा (दीपशिला) 


कागद लिखै सो कागदी को ब्यौहारी जीव। 
आत्म दृष्टि कहाँ छिखे जित देखे दित पीव ॥ +>कवोर 


(दे० अनुभव ) 
अनुराय 


अनुराग, यौवन, रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता। अनुराग अनुराग से 

उत्पभ्न होता है। +-फेमचन्द (ग्रदत) 
रहिमन प्रीति सराहिए, मिल्ले होत रंय दून। 

ज्यों हरदी जरदी तजी, तजी सफेदी चून श +-+ रहीम 

अनुराग झफूति का मंडार है। +- प्रेमचद्ध (ग्रदत) 


जाल परे जरू जात बहि, तजि मीतन को मोदू। 
रहिमन मछरी तौर को, तऊ न छोड़ते छोह।. -- रहीम 


अन्न] 
प्फढ ब्रींएपंजा5 गर गंघट पंडपणांगछु; एणच ट्शापण पट पे: 
जा बपाप्ट, धो! पटए ॥2ए5 शि|टछ, 


अनुराग विद्युत की माँति होता है--आप नहीं कह सकते कि वह कहाँ र 
जब तक वह कहीं (किसी पर) गिर न जाय। ह 


अनुराग का बुद्धि, अनुमव या तक से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो र 
की दुनियाँ में मस्त बहती हुई बयार है। - 
१प एच छ पंड तठरवे जो छूट ]0ए6 4. 


संसार में हमारा जन्म ठमी तक सार्थक है, जब तक संसार से हम 
रखते हैं। «“-+ रबीख (स्ट् 


अन्न 


अप्न दै प्राणा:। (अप्न ही हमारे प्राण हैं।) 


दीपो भदायते ध्वान्त कज्जल च॒ प्रसूषतें। 
यदप्न॑ मदयते नित्यं जायते तादुशों प्रजा॥ 


दीपक अंधकार को खाता है और काजल को जन्म देता है। ग्राणी तिं 


श्रप्न खाता है उसकी दँँसी द्वी सनन्‍्तति होती है। न्न्ट 
कलावप्नगता: प्राणा:। 
कहियुण में प्राण अन्न के ही अधीन हैं। स्पा 


शप्र पर स्व॒त्व है 'मूसों का, और घन पर स्वत्व है देशवासियों का। 
इम्हें भूषतों के लिए रख छोड़ा है। वह उनकी चाती है।._ ++ जयशंकर 


अंये, शूले और शेंगड्टे भी रो काम वर सके वहू काम उतसे ठेकर उन 
देनो बाहिए। इससे धम की पूजा होती है और अन्न वी भी। न््डा 
जो पुरच् ट्विपारी भोजन करता है उसके लिए वह बप्न अमृत रुप हो जा 
+-शेवव्यात (महा दा 


चैट बतजर खाएं तैमा ही मत होए ) 
बटर कानी ब्रीजिये हैयी बाती सोया ्क्ष 


२१ * [ अन्याय 


अन्न, बल से धेप्ठ है। राष्ट्र में अ्न नहीं होगा तो बल कहाँ से आयेगा। पहले 
अप्न का प्रवन्ध होगा, तव ज्ञान, दात का प्रवन्ध हो सकेया। +- उपनिषद्‌ 


कषपर्मी राजा का अन्न खानेंवाले विद्वानों की भी दुद्धि मारी जाती है । 
“+बेदस्यास (महाभारत) 


अन्नदाता 


जिसके पेट में मूख है और जो उस भूस को मिटाता चाहता है, उसका तो पेट 
ही परमेश्वर है। जो आदमी उसे रोटी का साधन देगा, वही उसवा अप्रदाता बनेगा । 
“- महात्मा गांधी 


अन्याय 


अन्याय सहकर बैठ रहना, 
यहू महा दुष्कर्म है। 
न्यायार्थ अपने बत्घु को भी 
दप्ड देना पर्म है। --मंयिलौदरथ गुप्त 


6 ५॥० €णराषांच इपपुंपत्रांल्द $$ रएटए ए्ाकएट. 0०6९ ७ हचएटल्‍्व एडल 
॥९ ५० ३णीट$ | 


अन्याय महनेवाले शी अपेक्षा अन्याय करनेवाला अधिक दु.सी होता है। 


+-घ्डेटो 

अन्याप भो मिटाइए, पर अपने भो मिटातर नहीं। +- फ्रेमअप्र 

अन्याय थे: भागे मादा टेक देने बा परिणाम प्राया उतना ही भरवर होता है 

जितना हि हृदय अन्याय छरने शा ३ + झशात 
अन्यार दे: शामने जो छात्री खोलबर सहा हो जाए वही मफ्दा दोर है। 

ज«॑+ प्रेमचरद 

अत्पाय हे दिर्द्ध शड़ते रहता एक शड़ी हो धम्मानतीय शीरोबित जीवस-प्रषाली 

है। ज+ बहन 

प्यार में भपोय दैशा अन्याय शरने के ही समान है। +- प्रपाइरग 


अन्‍्दाद भो भट्द शाते पें हो दर बोई भहर्व होगा हो बशएई वो छरी सके परे 
हुए दाद धार में सदमे ऋर्िर शहत्दटा्टटनी हंलीप ज- ऋशर 


अनग्वेषक ] श्र 


यदि राज-दक्तित के केन्द्र में ही अन्याय होगा, सव तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का 
त्रीड़ा-स्थल हो जायगा। ++ जयदंकर प्रताद 

० जाल ज्यी। तंबाट शर्यगाबाप चाा क्‍ 5 0९।टत 0 ऐ० श्ुफराव्ट पथ) 
१० ऊफैटडए 4६. 

अन्याय सहने से अन्याय करना ज्यादा अच्छा है। इस छिद्धान्त को स्वीकार 


करने का साहस कोई नहीं कर सकता। “-+भरस्तू 
अन्वेषक 
परुफाल ्रटडां8200 इाएणैत ॥9ए८ 3 7केएड: शिफ्री, :टा गण: फष्पालर 
अन्वेधक में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास नहीं। »-+ पलाड बने 
अपकोीति 
संभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते | 
सम्मानित पुरुष के लिए अकीति मरण से भी बुरी है। नीता 
पर ठग टच ठं5छ्ा[बटट एड एप ०प्राइटॉएटड- 
अपनी अपकीति के जिम्मेदार हम स्वयं है। --जे० जी० हालेंट 
503९८ 5 70६ क एड एणंडीफाटवप, फिप॑ खत घर धवन 
अपकीति दंड में नहीं, अपितु अपराध में है। -- एहफिरी 


मृत्युझच को वापयदः स्वकीयम्‌ । ५" 
मृत्यु कया है? अपनी अपकीत्ति॥ -+ स्वामी शंकतावा 
एफ्कबल्ट ७ फोफ्ग गान बाते फाड़ लाया ए्रला गाद तांगोफ 8८37: 
अपको्ति अमर है और जब कोई उसे मृतक समझता है तंद भी वह जीवित 

री है। 9 नह 
अपमान 


बर्र प्राणपरित्यायों सानभज्जेन जीवनातू। 


प्रादत्यागें द्वार्ण दुःख मानमज़े दिने दिते।ा ना चाय 





जद्यपि जग दारन दुःख माना । सब ते कठिन जाति अपमानी। 
+-तुछसी (मानस, बाल०) 


पवित्र नारी का अपमान संसार में क्रान्ति का अग्रदूत है। -- अज्ञात 


डोकर खाकर सॉाँप-जैसा नाचीज कीड़ा बदला छेता है, चीटी-जैसी तुच्छ हस्ती 
काट खाती है, मनुष्य भी स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वेस्व को बाजी छगा देता है। 
--+ अज्ञात 


धनुष से छूटा हुआ ठीर और पुछ से निकला हुआ दाब्द कमी वापस नहीं छोटता | 


एक बार सहा हुआ अपमान भुलाया नहीं जा सकता। -- अत्ात 
मातवप्रकृति सद कुछ सहन कर सकती है, परन्तु अपमान वा, बेइज्जती का 
घूंट गठे से नही उतार सकती। --अनात 
अपमान के हलके झोंके से ही गर्व दावाग्दि बनकर वैमव के ननन्‍्दनवन को क्षण 
भर में भस्म कर सकता है। बल्ट मंशा 

अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम त्रियाशील नही हीता। 
+- प्रेमचस्द 

पादाहव यदुत्याय. मूर्पानमपिरोहति । 

स्वस्थादेवापमानेर्भपदेहिनस्तदूवरं रजः॥ “> माष (शिए०) 


जो धूल पैर से आदत होने पर उड़कर (आहत करने दाले के) सिर पर घड़ जाती 
है, वह अपमान होते पर भी स्वस्थ बने रहनेवाले शरीरपघारी मनुष्य से श्रेष्ठ है । 
जैसे भूयंशान्त मणि जड़ होने पर भो सूर्ये शो किरण के स्पर्श से जल उटतो है, 


उठी हरद पैतन्य छेजरदी पुरुष भी दूसरों के अपमान को नहीं सह सकते । 
>+ अत 


प्ष्‌ | अभिमान 


अपराधी अपने सिवाय और सबको दोष देता है। हम सव उसी प्रकार के है। 
मानव प्रकृति इसो प्रकार काम करती है। ++डेल फारनेंगी 

$ेलेला ब्रो७३)5 7430गा5 ऐ्रिट हुए79 एज : ऐट फ्पर्ट ठेठफे व्थि 
“बा ७५ञ। व0 एटा 


अपराधी मन सन्‍्देह का मट्टा है--चोर को हर झाड़ी में पुछिस का भय बता 
रहता है। >- शेवसपियर 


छिप कर किया गया अपराध जीवन-पर्यन्त हृदय में कांटे को तरह चुमता 
रहता है। -- अज्ञात 


फर्क लि।0७8 टमपाट) जात $$ 3७ कुणामंशिगरल्या, 


अपराध करने के बाद भय उत्पन्न होता है और यही उसका दण्ड है। 
-- घाह्टेपर 


लालएटक ग्राथा 00ाशमाड 8 सेघार, टवएटा जिते; 8 अयोधट:$, 


जब कभी मनृष्य अपराध करता है, ईएवर को उसका साक्षी मिल जाता 
है। +-बुलबर 


धभागा 
अभाया वह है जो संसार के सब से पवित्र प्म डृतजञता को भूल जाता है। 
+-जपदश्गंकर प्रषाद (स्वम्दणुप्त) 
अभागा मनुष्य देवता का प्रघांद प्राप्त करके भी दुःखदायक पाप-कर्म में प्रवृत्त 
हो जाता है। +-घेदष्यास (महाभारत) 
अभिमान 


अभिमान सौंदयें बा कटाश है। ++ अ्षषात 
१६ मोडट कं होगा)! ७३ ऋछ अंधो मत फ़पेतल, 
अयों-ऊपों अभिपाल कम होता है. भीति बड़ती है। +- पंग 


पान इह्माई जपत में शकर मी पहिदानि। 
मीत बिए मर बाटही देर बिए शन हानि शोर 


अपराध ] 


मा जीवन्‌ .यः परावज्ञादु:खदग्घो४पि जीवतित 
तस्याजननिरेवास्तु. जनतीकलेशकारिण:॥॥ --माघ (शिश्रुपलश्य) 
जो मनुष्य झत्रु के अपमान से आप्त दुःख से दग्ध होकर भी गठित जीवत ॥/४ 
हुए अपने प्राणों को घारण करता है, उस माता को केश देनेवाले (मर्मं धारण 
प्रसवादि के दु:खों को देनेवाले) की उत्पत्ति मत हो (तभी ठीक) । 
प्रशल वक्ता कच्टलंएलड साइचा। खाते इस एट(परग 0रंदड गेट री0५ ८8. 


घूल स्वयं अपमान सहन कर लेती है, और बदले में वह पुष्पों का उपहार कह! 
+-+ रदौद 


मातर पितरं विप्रमाचायं चावमन्य वै। 
स्‌ पश्यति फर्ल तस्य प्रेतराजवर्ण गत: । 
जो माता, पिता, धराह्मण और आचार्य का अपमान करता है, बह यमराज हे 

यश में पशकर उस पाप का फल भोगता है। 
अपमानपूर्वकः हजार वर्ष जीने की अपेक्षा सम्मान के साथ एक घड़ी मर जीता 
अष्णा है। न-एुत 
अपरात दे धूंद पी-पीकर जिसने अपना पेट भरा है उसके मन, वधन और गर्म मे 
से आयुरी तह्व हो निकलने रहेंगे। ज- मात 


--बाल्मौकि (रा० उत्त') 


(० “ममाइर”) 
अपराध 


अपार दी मदत्र खिद्वाएं हैं, जो आललि-शिसा ही भॉँति चचच हो सती है। 
ज+महत 


(-2८४७ ७४ क.ल्‍टज४ है खाद्य वल्क कु ?३ #टाह ७धर तर (3८, 
छिडा है दिरा मी अपराज बटेगा। ++ गेक्वदिएर 


आए धर, इशवल आर शहरी की विख्दा होली 
प्रणव हैं। 


४८ ४४.२३ ब्रै है 
छपराओं अक विक्षट शो 


है, बढ बंदर इसे छुतता भी 
«ही धर 





मे १.28 बी # ,बरर न 


के करा 7२ है। 





जौ शेकपिपर 





र५्‌ [ अभिमान 


अपराधी अपने सिवाय और सबको दोय देता है। हम सब उसी भ्रकार के है। 
मानव प्रकृति इसो श्रकार काम करती है। -- डेल फारनंगी 

इश्ंलेगा बच 5 74प्ा5 (0९ एपोा।ए गाते ; पद फंस तेठफे व्व्ि 
ध्यणा डी 80 ए्िप्टा- 

अपराधी मन सन्देह का अड्डा है--चोर को हर क्षाड़ी में पुलिस का भेय बना 
रहता है। ++ शेक्सपियर 

छिप कर किया गया अपराध जीवन-पर्यन्त हृदय में कांटे की तरह चुभता 
रहता है। +- भज्ञात 

फट्वए 0७४ लांग्राद, आते ३5 48 फपामंडगाद्गा, 

अपराध करने के बाद भय उत्पन्न होता है और यही उसका दण्ड है। 

+-वाल्टेयर 

१एफ्लालएल गाया एण्ाधां६ 3 टाग्राट, पर्वजटा) जशितवे3 8 भ्येपा८टः$, 

जब कभी मनृष्य अपराध करता है, ईश्वर को उसका साक्षी मिल जाता 
है। -+घुलबर 


अभागा 
अभागा वह है जो संसार के सद से पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है। 
+-पशंकर अ्रपाद (स्फप्दगुप्त) 
अभागा मनुष्य देवता का प्रसाद प्राप्त करके भी दुःखदायक पाप-कर्म में भ्रवृत्त 
हो जाता है। --+ बदब्यास (महाभारत) 
अभिमान 


अभिमभान सौंदयें का कटाक्ष है। +-अनात 
१४६ पड: के हॉ०ण०/ 3४ ४९ झो। न्‍9 फ़रंतल, 
इयो-ज्यों अभिमान कम होता है, कीति बढ़ती है। -+यंग 
भान बडाई जगत में रूकर वी पहिचानि। 
भीत किए भूख चाटह्टी बैर दिए तन हानि। ++ धदोर 


५५ ह। 


अभियान ] २ 
अभिमान नरक का मूल है। -- महाभारत (आदिय) 


एंव छत तांतर उप भा, उपफृड णघ ०णाध्टगफा- 
अभिमान णो अहंकारपूर्वक प्रात: जलपान करता है उसको सामंक्राठ का मोजत 
'तिरस्कार से मिलता है। ६9 


अभियान 
नीतिरापदि यदूगम्यः परस्तन्मानिनों हिये। 
विधुविधुन्तुदस्येव  पूर्णस्तस्योत्सतवाय सः! 
* शश्ु पर आपत्तिकाल में अभियान करना चाहिए, यह जो नीति है, वह भारी 
पुरुष के किए छज्जाजनक है। राहु के लिए पूणिमा के चद्धमा की भाँति मुत्विर 
अत (अभियान के लिए) आनन्ददायक होता है। --माघ (शिक्षुपा व) 


अभिल़ाषा 

हमारी हादिक अभिलापाएं हमारे उत्पादक अन्तर्वे् को उत्तेजित करती हैँ। 

-- सेट मार्डेल (दिव्य जौवत) 

अभिलापा तभी फ़लोत्यादक होती है जब वह दृढ़ निश्चय में परिणित कर्‌दी 

जाती है। --स्वेद्‌ मार 

जिस अभिलापा में शक्तित नहीं उसकी पूर्ति असम्मव है। मैं! 

जिसकी हम चाह करते हैं, जिसकी सिद्धि के लिए सम्पूर्ण अन्तःकरण से अर्मि' 

छापा करते हूँ उसकी हमें अवश्य ही प्राप्ति होगी। _ छू पशि 
(दे० /इच्छा”) 


अम्यास 
मनुष्य-मात्र में युद्धित ऐसा कोई दोष नहीं है जिसका प्रतिकार उचित ४9% 
के द्वारा न हो सकता हो। शारीरिक व्याधि दूर करने के लिए जेसे अनेक 4208 
व्यायाम हैं बेंसे ही सानसिक रुवाव्टों को दूर करने के छिए अनेक प्रकार के हा 
डै। 29 





करत करत अम्यास के, जड़मति होत सुजान। 
रखरी आवत जात ते, सिल पर होत निसान ॥॥ -+बून्द 


अमृत 
जो आदमी हमेशा अमृत ही अमृत पीता है उसको अमृत उतना मीठा नहीं छगता 
तना कि जहर का प्याल्षा पीने के बाद अमृत की दो बूदें।. --महात्मा गांधी 
अवगुण 
हर ऐब की सुल्तां वेपसन्द दहुनरस्त। 


यदि राजा किसी अवगुण को पसन्द करे तो वह गुण हो जाता है। 
+--सादो 


गुण भी इस जगत में दुर्जबों के अपवाद से अवगुण समझे जाते है। --अज्ञात 


जया: $$ छा०त ॥ तेंडटब४८ (हा 2 प्रांद्ट, 
मदिरा पान करता अवगुण की अपेक्षा बीमारी अधिक है। 


-- महात्मा गांघो 
प्रिया 703 १० रां०९$ 45 7०६ 679 धा००७४, 9७६ अत्व्फ 
अवगुण का मार्ग चिकना ही नहीं, अपितु ढालू है। -+ सेनेका 
अवतार 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवत्ति भारत। 

अम्युत्थानमघमंस्य तदात्मान॑ सुजाम्यहूं ॥ 

परित्राणाय साधूना विनाद्माय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्म सस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे॥। 
गैब-जब धर्म को हानि और अध्म की वृद्धि होती है तब-तद में अववार धारण 
ता हूं। साधुओं को रक्षा के लिए, पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के 
; में युग-युग में अवतार लेता हूँ। -- भयवान श्रीकृष्ण (गीता) 

हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होंहि में जाना।॥ 

+- छुलसो (मानस-अयो०) 


अबतर ] श्द 
अवतार, तात्पयं है शरीरघारी पुरुष विशेष। जीवमात्र ईश्वर का अवतार 
है, परन्तु लौकिक भाषा में सबको हम अवतार नहीं कहते ॥ जो पुरुष अपने युग में 


सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है उसी को भावी प्रजा अवतार-हूप से प्रूजती है। 
+-महात्मा गांधी 


जव-जब युग का परिवर्तन होता है, तब-तव मैं प्रजा की भाई के छिए भिन्न 
भिन्न योनियों में प्रतिष्ठित होकर, धर्म-मर्यादा की स्थापना करता हूँ । जब जिस योति में 
अवतार छेता हूं उस समय उसी की भाँति सारे आचार-विचार का पालन करता हूँ! 
-- बेदव्यास (म० आ० १०) 


अवतारी पुरुष देश के प्राण है, वे समाज में चेतदा उत्पन्न करते हैं और वर्ग 


पवित्र आचरण तथा उपयोगी उपदेशों से देश का कल्याण-साधन करते हैं! 
>-+ मेंब्वाते 


मोक्ष-प्राप्ति के समीप पहुची हुई आत्मा अवतार रूप है। “-महात्मा गांधी 


अवसर 


जुफ़ल इलकट६ ती डपरटटडड उतर धरलि, डे ति व गाथा 70 ऐट 7८20) णि गफ 


०फ्णप्फ्रांपए भ्रील्त 4६ ९०गा८ट$. 
मनुष्य के लिए जीवन में सफलता का रहस्य हर आनेवाले अवसर के लिए 
तैयार रहना है ॥ जल 
एमब्णल्ल गिशाछ गा पट अंवं6 0 फाप्ररेट्ता, कं 
अवसर बुद्धिमान के पक्ष में छड़ता है। #>लदुई 
ए0 शरण 59०5८ ०एएगांप्णा(५ बयी फण्लः एछांत्ट था एणएा क०्णः 3 
ऐसा न सोचो कि अवसर तुम्हारा द्वार दोबारा खटखटाएगा। ब्ज्शग्फ 
(एफटद गर्रा मैलीए5 पीौ०डर ० 00 7०६ प्टाए फशाफटॉपट5: 


अवसर उनकी सहायता कमी नही करता जो अपनी सहायता नहीं करते । 
>-पफोक्सी 


नीशी पै फोकी रूगै, दित अवसर की बात] 
जैसे वरनत यूद्ध में, रस खूंगार न सुदह्मत ।॥/ ६83:# 


४ [अविश्वास 


अवसर कोड़ी जो चुक॑, बहुरि दिये का लाख । 
दुइज न चंदा देखिए, उदो कहा भरि पाख ॥ 
+-तुलसो (दोहावली) 
पृफैचल 95 9 पते शा शार बीडि।क ही गला, भ्रधंणी पवघटा 2 तीर ग000, 
305 0 (0 एणिप्रा८, 


भनृष्य के सारे व्यवहारों में ज्वार-भाटा का-सा चढ़ाव-उतार होता है । यदि 


निष्य बाढ़ को पकड़े तो भाग्य को ड्योरद़ी पर पहुंच जाय ( “+ शेक्सपियर 
फीकी पै नीकी छगै, कहिए समय विचारि! 
सब को मन हित करे, ज्यौं विवाह में गारि।॥। न-बुख्व 


काभ समय को पालिवो हानि समय की चूक । 
सदा बिचार्राह चारुमति सुदिन कुदिन दित दूक ॥ 
--तुरूसी (दोहाबली) 


४३ 8 भ००४ ल्‍00४चा शी 5९७७०, वा पल गंगा गाणगध्यो, 9 घ6 गरबाद रण 
3५ 


सम्रय और उचित अवसर पर बोला गया एक शब्द युर्गों को बात है। 
++ कार्लाइल 
तूपित बारि बितु जो तनु त्याया । मुएँ करइ का सुधा तड़ागा। 
का बरपा जब इंपी सुखाने । समय चुके पुनि का पछचिताने॥ 
--तुतसी (मानस-बाल०) 


अविवेक 

भज्जन्यविचेतस:॥ 

जविचारशील भनुष्य दुःख को प्राप्त होते हैं। जावेद 
अविश्वास 


9 प०४६ ७ & सत्प९, प0 ३5 धटबॉजर53 ऐ॥30 ७८ह९७ तऊप्रपाए- 
विश्यास झरना एक गुण है। अविश्वास दुर्बेडदा भी जनती है। 
>+ महात्मा गांधी 


अशांति ] ३० 


अविश्वास से अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो हो भी सकती है तो जो 
विष्वास-पात्र नहीं है उससे कुछ लेने को जी ही नहीं चाहता। अविश्वास के काएस 
सदा भय छगा रहता है और मय से जीवित मनुष्य मृतक के समान हो जाता है। 
>-बेदब्यास (महा) 
एक बार अविश्वस्त ठहराये गये का कभी विश्वास न करो। «+ पंचतंत्र 
जए्न्‍& ॥0टॉफट5 ई$$ गए [0ाटीए फथ्या कसा ध 
अविश्वास से बढ़कर एकाकीपन कोई दूसरा नहीं है। ज-जा्ज इलिएट 
अज्ञान्ति 


भशान्ति के विता शान्ति नहीं मिलती। लेकिन अश्यान्ति हमारी अपनी हो। 
हमारे मन का जब खूब मन्यन हो जायगा, जब हम दुःख की अजित में खूब तप जाये, 
ठभी हम सच्ची शान्ति पा सकेंगे। “महात्मा गांपी 

असंतोष 
असंतोष अपने ऊपर अविश्वास का फल है, यह कमजोर इच्छा का रूप है। 
ह+एुरसत 

काल्पनिक किलों में रहने से अधिक सुख और संतोष मिलता है, परन्तु 
भनुष्यों के बनाये महलों में सुख नहीं है । यु 

असन्तुष्ठ मनुष्य संसार में अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते। 


असंतोषी से आनन्द दूर रहता है। जाग 


असफलता 
जितनी बार हमारा पतन हो उतनी बार उठने में गौरव है। गांधी 


व्रफलक घ्एल जि। ० तांट ंघ 3 हट्डा 2डचडट, 


दे कभी असफल नही होते जिनकी मृत्यु मदान्‌ उद्देश्य के लिए होती दै बल 


( अस्पृश्यता 


असफछता के विचार से सफलता का उत्पन्न होना उतना ही असम्भव है जितना 
' के पेड़ से गुछाव के फूछ का निकलना। +- स्वेद्‌ सारईडन 
असंभव 

नैडड हा एकञं०६ ० 0० प्ाएकभंछ८, “१एशल< 55 १०ए त७ लगाए 

82" 

या पार दाशक्षाक जी एल खाए०टए७१, ट०्पाल कट काउफला- 

संभव, असंभव से पूछता है--तुम्हारा निवास-स्थान कहां है?” 

उत्तर मिला--“निवृक्त के स्वप्न में ।” +- रबीद 

पराफृणअंज6 8 4 %०त्त ताज ७०७९ (0 छा एघ८ तांटांप्यद्याछ त005, 

“असंभव” एक शब्द है जो केवल मूर्खों के शब्द-कोप में पाया जाता है। 
+-नेपोलियन 

40 ७६ धक्राव ॥क0 पल्मंउप्राह <एट-पपह 5 गंगा9०5थ०॥९ "८८5८ 40 

४8 80. 


भायरो और सशयशील थ्यक्तितयों के लिए प्रत्येक वस्तु असम्भव है, क्योंकि उसे 
ही प्रतीत होती है। -+ बाल्टर स्काट 


काके शोच चूतकारे च सत्य 
स्प क्षान्ति: स्त्रीपु कामोपशान्ति:। 
बलीबे धैयें मद्यपे तत्त्वचिन्ता 
भूपे सस्यं केन दुष्ट शर्त या॥ 
भौवे में पवित्रता, जुआरी में सत्यदादिता, सप में क्षमा, स्त्रियों में काम वी धान्ति, 
९ में धैये, शरादी में तत्व का विघार और राजा में मित्रता का होता किसने देखा 
वा है। >+ अज्ञात 
अस्पृश्यता 
पेलृपपता एक ऐसा से है जिसके सहस मु है और जिसके इत्येक मुस में जहरीछे 
दिलाई पहले है। यह इतनी विस्तृत है हि एसवो परिभाषा नही को जा सकठी । 


हनी जबरदस्त है कि इसे अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए मनु अथदा दाचीत 
णारो ही थआारप्वता नहीं पड़ती । +-हात्पा धाँघौ 


अहिसा ] ई 


मैं तो शुरू से यह मानता आया हूँ कि अहिसा ही धर्म है, वही जिन्दगी का एक 


रास्ता है। -- महात्मा गांरी 
जीव-मात्र की अहिसा स्वर्ग को देनेवाली है। -- स्थामी शंकरादाई 
जिस भाँति मौंटा फूलों की रक्षा करता हुआ मधु को ग्रहण करता है, उत्ती मर 
मनुष्य को हिसा न करते हुए अथ्थों को ग्रहण करना चाहिए। नाश 


जो तुम्हारे बायें गाछू पर मारे उसकी ओर दाहिना गाल भी फेर दो) 
--महूत्मां [हे 
इसमें दया, प्रेम, त्याय में सब प्रवृत्तियों मौजूद है। इन प्रवृ्तियों ही 
विरस्तित करके अपने सत्य को और मानवता के सत्य को एकरूप कर देवा 
अध्धिया है। जमा 


अनेकों को जो एक रखती है, भेदों में से अभेद को ढूंढती है, वही 2 ! 
... हितों 


अिंगा शा अर्थ है ईश्वर पर भरोगा रखता। -- महात्मा पॉप 
जद कोई प्यवित अहिया की क्सौदी पर खरा उतर जाता हैतो दूगरे 2४) 
रद ही उसके पास आवर बैरमाव भूल जाते हैँ। ड् 


अधिता का मार्ग शलबार की धार पर चडने-्जैगा है, जरा-गी मफ़णत हूँ हि 
जीये बिएे। चोर बन्‍्याय करनेदाठे पर भी गुर्गा न करे, बल्कि उरामें ग्रे 
उपर भष्टा चादे और करे। छेरित पेम करते हुए भी अन्याय के वर में से द्ोभा 
बा दिरोध कटे और बसा करते पर वह जो बध्ट दे उसे पैय के राप और मह्गरी 
हटए दिल मे ढेंब रखे बिता गह ले । ज- महा हो 

महाये शाप मे द्रेस करो, को हुस्दें सतायं उसहे दिए आर्धता करों, हि है 
आइये रैईी रिश्ता के बेटे बड़टा सच न्न्मह हा 


अर बच सही का बिता की की रक्षा नहीं हो सतती । जाम 
आपडशपो डे स्यपरृपर में हू अप्िता बी कयौरी होती है।.. «सह हे 


अदिय अडन्‍्ड हश्प है। उनमें दरस वुस्पार्य है, यह भीद मे दूर नी की रे 
का धर पुध्द दो छोणा है, रहरा शरईस्व है, बदू शूपद, मीतस, जह पर्दाई हो ! 
कह बेहर है। वह आशय! का दिशेय रुज है। गाता गो 


र्५ [ माँख 
अधहिसक 

अहिंसा की शर्क्ति अमाप है, वैसी ही अहिसक की है। अहिसक स्वयं कुछ नहीं 

करता, उसका प्रेरक ईश्वर होता है। +- महात्मा गांधी 


आँख (दे० नयन') 


आँखें सारे शरीर का दीपक है। +-+ महात्मा गॉघों 
आँखों में मनुष्य कौ आत्मा का प्रतिविम्ब होता है। +- भत्तात 
आँखें हृदय की तालिका हैं । +-- अज्ञात 


अमिय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार। 
जिपत सरत झुकि झुकि परत, जेहि चितदत एक बार।। --दिहारी 
मनुष्य की आँखें आन्वरिक भाव को ग्रहण करने में इतनी पटु है कि कोई छज्जा> 
स्पद बात देखी नहीं कि शुकू ययी, आनन्द का भांत हुआ नहीं कि चमक पढड़ीं, रोप का 
उदय हुआ नहीं कि जछ उठीं, करुणा का उद्रेक हुआ नहीं कि नम हो ग्रमीं--बरस 
पड़ी। ++ बज्ञात 
जो बाद वाणी नहीं प्रकट कर पाती बह बात, आँखें आसानी से बोल देती हैं। 
“+ भज्ञात 
आँखों में जादू उत्पन्न करने की वैज्ञानिक का है। “- अज्ञत 
मनुष्य की आँखें उसके चरित्र, व्यक्तित्व और अन्तअवृत्ति का दर्पण है। 
+-मरात्त 
मन सो कहाँ रहीम ग्मुं, दूध सो कहा दिवान) 
दूगन देखि जेहि आदरे, मत तेहि हाथ बिवान। रहीम 
आँस जहाँ बद्मांड एवं शरीर के परस्पर आदज-प्रदान वा माष्यम है, वहीं वहू 
आएमाजरमात्मा के अनंत प्रणय का सेतु भी है। >> मजात 
भाजें तो जीवन के सनुमवों से मरा हुआ भंडार है। 
++ साने दुद (मास्तीक) 


३७ [आक्षेव 


डया गया मोती किसी वा है विखर, 
या हुआ पैदा रतन कोई नया+ ज+ हरिमोष! 


या जिगर पर जो फफीछा था पड़ा, 
फूट करके वह अचानक वह गया। 
हाथ! था अरमान जो इतना बड़ा, 
आज बहू कुछ बूंद बनकर रह गया। >+ हिरिको्षा 
आकर्षण 
जिन धम्तुओ में जांकर्पण नहीं रहता वे उपेजित रहती है। 
यदि पुरुष के जीवन-विकास में स्त्री का आकर्षण विनाशकारी होता तो प्रः 
यह आकर्षण पैदा ही बयों करती। यश 
आकांक्षा 
सांसारिक क्ार्काक्षा मनुष्य को वाँघदी और पसीटत्ती है। 
-+ स्वामी राम 
हमारी आकांक्षा, जीवन-रुपो भाष को, इद्र-धनुप का रंग दे देती है। 
जारण 
जीवन में आकांक्षाएँ होती है तो अपना सम्मान और आत्माभिमान भी होता 
जज 


प्रचापापंबरंग ह॑ कॉुंट्टाड, चीव्पा उलापयर्लबग मी वेलाधर0, 
शोणत-एल्त, ठभचएलत पब्पे ७७ जाहज पा 


इन्द्रिय-विपयों का त्याग बिना कामना-त्याग क्षणिक होता है, चाहे हम * 


ही भ्यासर॒ क्यों न करें। ++ महुत्त्मा २ 

जो प्रकाश में जदृश्य रहता है और जिसका अंधकार में हो अतुभव होता है 

उसी के लिए मेरी आकांक्षा है। नस 
आशक्षेप 


जब तक हम स्वयं निरपराध मन हों तब तक दूसरों पर कोई आक्षेप सफ़ 
के साथ नहीं कर सकते! +- सरदार ' 


आग ] १८ 


आग 
अग्नि देवताओं बा सुर है, झस्ति में डाली गयी सोमरस की आदुतियाँ देवठाओं 
फो पहुँच जाती है। ज+मजात 
आचरण 


का 4 ४४छ0उ९ ऐश शा खाएं ऋरला वर ३ गा शातिर, 
मनुष्य जिस समय पशु-युस्य आचरण करता है उग रामप बह पशुओं से भी नीबे 
गिर जाता है। --+ खो 


फल्ाब्रथेंक छ ७ क्रांघण व छमिली ९एटा३ ठमर तीकर3)3 पिंड ईघाग55: 
आचरण एक दर्पण के सदृश है जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिविम्व दिखाता है। 
बज पेंट 


आचरण ओर सत्यता के लिए आयं-जाति चिरकाल से भ्रसिद्ध है। 
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सुन्दर आचरण, सुन्दर शरीर से अच्छा है, मूति और चित्र की अपेक्षा यह उच्च 
कोटि का आनंद देता है। यह कलाओं में सुन्दरतम कला है। - एस 


आचरण भाव का प्रकट रूप है। >- महा 


जिसने ज्ञात को आचरण में उतार लिया उसने ईश्वर को ही मूतिमान्‌ कर ल्या। 


छास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख होते है, किन्तु जो उसके अनुसार आचरण करता है 
बस्तुतः वही विद्वान्‌ है। रोगियों के लिए भली-भाँति सोचकर निरिचत की हैई 
ओषधि माम उच्चारण करने मात्रसे (विना बिलाये) किसी को नीरोग नहीं हर 
सकती। केलनक 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त्त्तदेवेतररो जनः। 
स॒ यत्ममारणं कुसते छोकस्तदनुव्तते ॥ 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार व्यवहार करते हा 


यह जो आदर्श स्थापित कर देता है, लोग उसके अनुसार चलते हैं। 
--भगवान्‌ थीकृष्ण (गीता) 


१९ [ आजादो 


कुलीनमकुलीन॑ दा वीर पुष्पमानितम्‌ । 
चारिश्यमेव व्यास्याति शुचि वा यदि वासुचिम्‌ ॥ 
भनुष्य का आचरण ही यह बतछाता है कि वह कुलीन है या अकुलीन, यीर है या 
गियर, अथवा पवित्र है या अपवित्र । +- वाल्मीकि (रा०) 


आचार 


आचारादायुर्वधते कोतिश्च 
आचार से आयु बढ़ती है, और कीति भी । +- कौटिल्य 


विचार का दिराग बुन् जाने से आचार अधा हो जाता है। --संत विनोवा 
आचारः परमो धर्म: 

आचार ही परम परम है। ४ अज्ञात 
आज 


न कश्चिदपि जानाति कि कस्य इ्वो मविष्यति । 
अतः इव: करणीयाति क्ुर्यादद्य॑व बुद्धिमान ॥ 
यह कोई नही जानता है कि कल किसको क्या होगा। अतः बुद्धिमान को कल जो 


'रना हो स्रो आज ही कर छेता चाहिए। +-मज्ञात 
काल कर सो आज कर, आज कर सो अब्व। 
पल में परछय होयगा, बहुरि करोगे कब्व !! . -- कबौर 
आजादी 
दम मुझको खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। +- सुभाषचद्ध बोस 


(०वशा। ण ऋष्व्टी, फल्व्वणा जीडलाझता, (ल्व्तता परणाय ऋशाह 
70प९०त०वा दिया दिया. 


विचारों की स्वतंत्रता, धामिक स्वतंत्रता, अभाबों से स्वतंत्रता और भय से स्वतं- 
ता (ये चार प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए) । +-छजवेल्ट 


गा हक्ाग #९९१०ए ऋण छट पउएट एग्ंव कल जा एंड (07 ० मंडप 
) [ए९. 


_ है आजाद पाते है जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका 
तह +- रवोद्द 


आज्ञा-पालन ] ड० 


परफढ 7097 ॥0 रि्टवेगा 45 ग्र00 5फटछकआ. छाती उठडटड, गए डे व. एडएी 
९0फछाटव जाति पगा$, छप बच फट वात ण 4६ पालयर 5 (6।एी-#ॉ०छा 706 
ता धछटतए, बचगंपंगड पड फटत जोक्षपंग, 

आज़ादी का मार्ग फूलों की सेज नही है। इस पथ पर कॉँटे बिछे है, छेकित 
इसके मंत में आज़ादी का पूर्ण विकसित फूछ, आनेवाले थके यात्री की प्रतीक्षा करठा 
है। +-+ सुभाषदद्ध बोस 

फ० शाा0प ० छउठातंव्यं #८९त०आ ध्यी इड्प्रंडडजि हल गा हु।ए प28%5 

कितनी ही राजनीतिक स्वतंत्रता हो वह भूखी जनता को सहुष्ट नहीं कर 
सकती। >-+ लैतिने 


आज्ञा-पालन 


अनुचित उचित विचार तजि, जे पालहिं पितु-बैन । 
ते भाजन सुख सुजस के, वर्साह अमरपति-ऐन॥॥ 
--ठुछसी (मानस-अपोग) 
"शांकल्त सादा 00९67 वा टिगए; ००१ जाला एणा 0ए८५ 
दुष्ट स्वभाव के मनुष्य मय से आज्ञा्पालन करते है, और अच्छे स्वभाववारे 
प्रेम से । न-भरलू 
4.०९ प्रौल्या ८9, करवा 40008 ग05 80७४ ६० कपॉट- 
जो मनुष्य शासन करना नहीं जानते, थे आह्ञापालन करना सीखें ॥ -- शेकादियर 


आत्म-अनुभव 
अपनी आत्मा पर अपने आप को एवाग्र करो, सुरन्‍्त ही उसी क्षण आरमावुमर 
हो प्राप्ति होगी। >नवामी रामतौर्ष 
आत्म-कया 
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टिली मबुध्य के हिए आपती ऑ्सजथा लिखता एक कटित तथा नाजुक कि 

है। एरि बह जपती हिला ढ रे तो उसते दिल से बोट-सी छगती है और यहि वह मर 

दष्टटए करे हो पाटरों हे बातों में उसकी बाते शटरपत्री है। ०- मडाहस हाउ 


१ [ आत्म-ज्ञान 
अत्येक आत्मकथा पीड़ा का इतिहास है क्योंकि प्रत्येक जीवन महान्‌ और छोटे 
ग्पि का क्रमिक विकसित रूप है। +-शोपेनहार 


अपने विषय में बुछ कहना प्रायः बहुत कठिन हो जाता है क्योकि अपने दोष 
नैना अपने आपको अप्रिय छगता है और उनको अनदेखा करना औरो को ) 
+- महादेवी बर्मा (यामा) 


आत्म-गौरव 
मानवजीवन का भन्‍्यन करने पर जो अमृत निकलता है उसका नाम आत्म- 
खहै। --बज्ञात 
आत्मग्रौरव नष्ट करके जीता मृत्यु से भी बुरा है। -- भर्तृहरि 
आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा की, आत्मगौरव की भूख शारीरिक भूख की अपेक्षा 
रपुनी तीब्र, आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है। -- अज्ञात 


वेईमानी का आचरण करके जिस प्रकार भनुष्य अपना स्वाभिमान खो देता 
उसी भ्रकार अत्याचारी के आगे नाक रगड़ने से भी आत्मगौरब नष्ट होता है। 
“- अत्ञात 
आत्म-ज्ञान 


आत्मज्ञानं पर ज्ञानम्‌ 

आत्मज्ञान सदसे बड़ा ज्ञान है। _- बेदब्यास (महा० ज्ञा०) 
बैद से उत्पन्न आत्मज्ञान संसार का हरनेवाला है और मोक्ष का कारण कहां 
| है। +- स्वामी शंकराचार्य 

जिसने अपने को समझ छिया वह दूसरों को समझाने नहीं जायगा। 
--+ धम्मपद 
जिस अवस्था में इसके लिए सब कुछ आत्मा हो हो जाता है, उस समय किसके 
प विसको देखे, कियके द्वारा दिसको सूंघे, किसके द्वारा किसको सुने तथा किसके 
7 किसको जाने। >> वृह॒दारष्पक उपनिषद्‌ 

तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो: 

उस आत्मा को ही जान छेने पर मनुष्य मृत्यु से नही डरता। ._ --चऋऋवेद 


आत्म-तत्त्व ] डर 


आत्मज्ञान का सम्पादन करना और आत्मकेद्ध में स्थिर रहना मनुष्यन्मात छा 
सबसे पहला और भ्रधान कतंव्य है। +-- स्वामी रामतोई 
हमें अपनी आत्मा का ज्ञान चरित्र से ही मिल सकता है। --महात्मा गांशे 


केवल आत्न्नान ही ऐसा है जो हमें सव जरूरतों से परे कर सकता है। 
-- स्वामी रामतौर्ष 
जैसे स्वप्न में काटे गये सिर का दुःख बिना जाग्े दूर नहीं होता, इसी प्रकार इस 
संसार का दुःख बिना आत्मज्ञान हुए दूर नहीं होता। «++ स्वामों भजतातार 


संसार स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार जायने पर स्वप्न झूठा प्रतीत होता है 


उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान होने पर यह संसार मिथ्या मालूम होता है। 
«+ पराशवताए 


आत्म-तत्त्व 


आत्मतत्व को प्राप्त करना अखिल विश्व का स्वामी बसना है। 
-- स्वामी रामतीर्ष 


आत्म-दर्शन 
पीड़ा मे दृष्टि मिलती है। इसछिए आर्मपी हुन ही आत्मइर्शन का माध्यम हैं। 


>> मगेर 
मनुष्यजीवत का उद्देश्य आरम-<दर्शन है और उसकी गिड्धि का सुझ्य एवं 7080९ 
उपाय पारपायिक भात्र थे जीवमाद की रोवा करता है। ज-+ महात्मा £ 
। 
आत्म अपने को ईरदर डे हाथों सौंप देते दर शूल्य ध्यात ढ्ारा हों जाता ६ 


 मशत 
आत्म-निर्भरता 
दर. ४३४ दा 3! एृतछत्ता छे टावर या 6८ ह्झ 
परत इष्ाठि का आचार अए्मजिरण है। जातौर्ह 
सश्म-यर्् मा 
>+ बराकजणा ताप 


बाओिप्प्राो अडिरएक वा जिल़ है। 


ै [ आात्म-विश्वास 
जिन्हें कही से प्रशंसा नहीं मिलती वे आत्मप्रशंसा करते हैं। -+ अज्ञात 


आत्म-बल 


बावेश ओर क्रोष को वश्ञ में कर छेने पर शक्ति बढ़ती है और आवेश को आत्म- 
ः के रुप में परिवर्तित कर दिया जा सकता है। ++ महात्मा गांधी 


जो मनुष्य लोगों के व्यवहार से ऊब कर क्षण प्रतिक्षण अपने मन बदलते रहते 
वे दुबे है--उनमें आत्म-बल नहीं। --सुभाषचन्ध बोस 


, अत्मवछ् को सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि इतने युद्धो के बावजूद 
या अभी कायम है। +- महात्मा गांधी (हिन्द-स्वराज्य) 


आत्म-रक्षा 
आपदर्षे घर रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेडनैरपि। 
आत्मान सतत रक्षेद्‌, दारेरपि घनैरपि।॥ -- चाणक्य 


आपत्ति के लिए धव की रक्षा करनी चाहिए, धन से स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, 
तु घन ओर स्त्री दोनों से सदा अपनी रक्षा करना चाहिए। 


आत्म-विजञय 
जिसने अपनेको वश्ञ में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं 
थे सकते। -+ भगवान्‌ बुद्ध 
आत्म-विजेय अनेक आत्मोत्सगों से भी श्रेष्ठठर है।. -- स्वामो शिवानन्द 
आत्म-विश्वास 


आत्म-विश्वास में वह शक्ति है जो सहक्ष विपत्तियों का सामुता कर उन पर विजय 
ते कर सकती है। हु 


सर्वप्रथम आत्म-विश्वास करना सीखो। 


पपने ऊपर विश्वास रखो; यह विश्वास ही वह अदूढ तार है 
य स्पन्दित होता है। 


सात्मरात्त्व ] डर 
आत्यगात का सम्पादन करता और आत्यफैय में शिविर रहता सनुस्यन्मात का 
राबसे पहछा और प्रधान मर्तम्प है। «- स्वामी रामतीर्ष 
हमें अपनी आत्मा का शाव चरित से ही मिठ झपता है।. “-+महास्मा गांपी 


क्ेयछ आरमजान ही ऐसा है जो हमें रब जरूरतों से परे कर राजता है। 
#-+ हदामी रामदीर्ष 


जैसे स्वप्न में काटे गये सिर का दुःख बिना जाये दूर महीं होता, इसी प्यार इस 
शंसार का दुःख बिना आत्मम्ञान हुए दूर नहीं दोता। _-+ स्वामी भजतातद 


संसार स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार जागने पर स्वप्न शूदा प्रतीत होता है, 


उसी प्रकार आत्मा दवा ज्ञान होने पर यह संसार मिप्या मादूम होता है। 
>+ माशपत्कप 


आत्म-तत्त्व 
आत्मतत्व को प्राप्त करना अख्लिल विश्व का स्वामी बनना है। 
-- स्वामी रामतोर्ष 
आत्म-दर्शन 


पीड़ा से दृष्टि मिछती है। इसलिए आत्मपीड़न ही आत्मदर्शन का माध्यम है ५ 
>+ अगेय 
मनुष्यजीवन का उद्देश्य आत्म-दर्शन है और उसकी सिद्धि का मुख्य एवं एकमात्र 
उपाय पारमाथिक माव से जीवमात्र की सेवा करना है। -- महात्मा गांधी 
आत्म-दर्शन अपने को ईश्वर के हाथों सौंप देने पर घून्य ध्यान द्वारा हो जाता है 


>-मभज्ञा 
आत्म-निर्भरता 
पुफल फब्नंक ण॑ थी छाग्डा् इडइल्टींशा०ट- हे 
समस्त उन्नति का आधार आत्मनिर्मरता है। >-+ सौ० हम्फा 
आत्स-प्रशंसा 
--मभहात्मा गार्ष 


आत्तप्रशंसा ओछेपन का चिह्न है। 


डरे [ भात्म-विश्वातत 
जिन्हें कही से प्रशंसा नहीं मिछती थे आत्मप्रश्यंसा करते हैं। +-भन्ञात 
आत्मन्बलू 


आवेश और ज्ोघ को वश में कर लेने पर झकित बढ़ती है और आवेश को आत्म- 
बल के रूप में परिवर्तित कर दिया जा सकता है। -- महात्मा गांवी 


जो मनुष्य लोगो के व्यवहार से ऊव कर क्षण भ्रतिक्षण अपने मन बदलते रहते 
है वे दुर्वेल है--उनमें आत्म-वल मही। +-सुभाषचद्ध घोस 
बआत्मवक् की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि इतने युद्धों के बावजूद 
दुनिया अभी कायम है। +- महात्मा गांधी (हिन्द-स्वराज्य) 
आत्म-रक्षा 
आपदर्ये धन॑ रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्वनैरपि। 
आत्मान सतत रक्षेदु, दारेरपि धनैरपि॥ +-धाणक्य 


आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, घन से स्त्री की रक्षा करनी 'बाहिएं, 
किन्तु घन और स्त्री दोनों से सदा अपनी रक्षा करवा चाहिए । 


आत्म-विजप 


जिसने अपनेको वश में फर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं 
बदल सकते। +- भगवान्‌ दुद्ध 


आत्म-विजय अनेक आत्मोत्सगों से भी श्रेष्ठार है।. +-स्वामो शिवानख 


आत्म-विश्वास 
आत्म-विश्वात्त में वह शक्ति है जो सदृल्न विपत्तियों का सामना कर उन पर विजम 
प्राप्त कर सकती है। ++ स्वेट माई 
सर्वप्रथम आत्म-विश्वास करना सीसो। +- स्वामों दिवेशानस 


अपने ऊपर विश्वास रखो; यह विश्वास हो बह अटूट तार है जिसके सह 
हृदय श्पन्दित होता है! >+ एम 


प्‌ [ आत्म-हीनता 


इचानष्ण्टाच्यवट, 5९-90५८त४९, 50-८ण्राफरण, प्रीटठट पीट ब्राजार 
९७० पा 40 50एट/लंह्रा एकएटा- 

आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मसंयम केवल यही तीन जीवन को परम 
शवित-सम्पन्न बना देते है। -- देवीसन 


आत्म-सम्मान 


हमें सबसे पहले आत्म-सम्मात की रक्षा करनी चाहिए। हम कायर और दब्बू 
हो गये है, अपमाव और हानि चुपके से सह छेते हैं। ऐसे प्राणियों को तो स्वर्ग में 


भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। +- प्रेमचन्द 

जिस प्रकार दूसरों के अधिकार को प्रतिष्ठा करना मनुष्य का कर्तव्य है, उसी 

प्रकार से अपना मान घारण रखना भी उसका कतंव्य है। +- स्पेन्सर 
बिना अपनी स्वीकृति के कोई मनुष्य आत्मसम्मान नहीं गँवाता। 

-- महात्मा गांधी 

आत्म-सम्मान करना सफ़छता को सीढ़ी पर पग रखना है। -- भज्ञात 

आत्म-हत्या 
आत्म-हत्या करना कायरता है। +-नेपोलियन 


सड़बंग३६ 5९॥-४०ए९ ११८०७, पीटर 5 4 फ़ागेमंप्रपतणा ३० पशेरल फैन. 
प्रिबशशा3 ग्राए धद्था: प्रज्ञा. 

आत्महत्या के विरुद्ध एक दिव्य निषेष है जो हमारे कमजोर हाथों को डरा 
देता है। >- शेक्सपियर 


युवा पुरुष के लिए असफल प्रेम पर अपना जीवन बलिदान करना आत्म-हत्या 
करना है। 


आत्म-होनता 


दुखदायी मानी जाती है, परन्तु वह जीवन में एक दार ही दुख देती है, छेकित 
अए्यहीनता ऐसी मृत्यु है जो पल-पल्त पर जाती है और तिल-तिछ करके आन्तरिक 
शान्ति को जलाती रहूदी है। "-अनज्ञाल 


भाएमा |] स्व 


पाप, मनीएि और सअत्यावार के धम्मुंष सिर हड़ाता अपनी झाटमा का अपमान 
और हनग करना है। >> मगत 
आत्मा 
मत्या धीरों म भोषधि #्चदोपतियर्‌ 
आएमा को जावार बुद्धिमान मनुष्य शोड नहीं करवा। 
मैने छिस्दन्ति शस्प्रात्रि सैने दद्धि प्रावह़:! 
मे चैंतें मदेदयन्त्यापों म शोषयति माह्तः ॥ 
++ भगवान्‌ सीशेश्य (गीता) 
इस आत्मा को शस्त्र काट नही सकते, अग्नि जहा हहीं सती, जल इसे भियों 
नहीं सकता और पवन इसे सुत्ता नहीं सकता । 
आत्मैवेदं सवंम्‌ ! 


आत्मा ही यह राव है। ++ छारदोग्य उपतिषद 


अयमात्मा ब्रह्म । 


यह आत्मा ही ब्रह्म है। +-दृह्दा* उपतिषद्‌ 


मे तो आत्मा की अमरता पर विश्वास करता हूँ! जीवन के सागर में हम धव 


बिन्दु-मात्र है और जीवन की वास्तविकता ही सत्य है, आत्मा है, परमात्मा है। 
--महात्मा गांधी 


हमारी अप्मा अमर है। >-+ सुकरात 


आत्मा को रथ में बैठा हुआ थोडा जात, क्वरीर को रथ जान, बुद्धि को सारगिं 
जान और मन को लगाम जात ! >- कठोपतिषद 
आत्मा एक चेतन तत्त्व है, जो अपने रहते के लिए उपयुक्त शरीर का आश्नय लेता 
है और एक देह से दूसरी देह में जाता है। भौतिक शरीर आत्मा को धारण करने के 
लिए विवश होता है। नाग 


आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌, नान्‍्यत्किज्चन मिषत्‌। स एक्षत लोकालु 
सृजा इति। --ऐतरेप ब्राह्मण 


४७ [आत्मा 
यह सारा जगत पूर्व में आत्मा ही था, अन्य कोई तत्त्व नही था, उस आत्मा से 
अपनी इच्छा से लोक का सर्जन किया। 


न जायते पज्रियते वा विपश्चि- 
प्ञाय॑ं कुतश्चिन्न वभूव कश्चित्‌। 
अजो नित्यः शाश्वतोश्यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरोरे।॥। 
नित्य चैतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है; न यह किसी से हुआ है और 
ने इससे कोई हुआ है---अर्थात्‌ इसका कारण या कार्य नही है। यह अजन्मा है, नित्य 
है, जाएवत है और पुराण है; शरीर के मारे जाने पर भी यह मरता नहीं है। 
-- कठोपनिषद्‌ 
घटावभासको भानुषंटनाश न नश्यत्ति। 
देहाबभासकः साक्षी देहनाशे म नश्यति॥ 
जैसे घड़े का प्रकाशक सूर्य, घड़े के नाश हो जाने पर नष्ट नही होता, वैसे ही देह 
का प्रकाशक आत्मा देह के नष्ट होते पर सष्ट नहीं होता3._ -- आत्म प्रबोध उप० 


जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अछ्ग-अछग घरों में जाकर भिन्न नहीं हो जाता, 
उसी प्रकार ईख़र की महान्‌ आत्मा पृथक्‌-पूथक्‌ जीवों में प्रविष्ट होकर विभिन्न 
महीं होती । +- प्रेमचर्द 


जितनी प्रिय वस्तुएँ है उनमें आत्मा ही प्रघात है और भगवान्‌ हरि ही उन सबमें 

आत्मारुप में स्थित है, अतः उनसे बढ़कर प्रिय वस्तु और कोल हो सकती है। 
“-नारद मुनि 

अहमिन्द्रों न पराजिन्य । 

मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई हरा नही सकता। ++- ऋवेद 
मात्मा वहअक्षय और जमर तत्व है जो अपनी चिरन्तनता के कारण जन्म और 
मृत्यु की सीमा से परे है। +-प० कमलापति त्रिपाठी 
ये आत्मापहत॒पाष्मा विजरो विमृत्युविशोको 'विजिघत्सीईपिपास:.सत्यकामः 
संत्यसंक्‍ल्प: सोल्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्यः। ++ छान्‍्दोग्मोपनिषद्‌ 
जो आत्मा पापरहित, जरारहित, मृत्युरहित, शोकरहित, भूखरहित, प्यास 
रहित, सत्यकाम, सल्यसंकल्प है उसे खोजना चाहिए, उसे जानने को इच्छा करनी 
चाहिए। 


ज+ पेमचन्द 


आदत ] डट 
जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊँचा है। 


आत्मा आध्यात्मिक भवन पर बहुत ऊँची चढ़ जाती है। 
--स्वेट मार्डेम (दिव्य जी०) 


आदत 
उपभोक्तु न जानाति श्रियं प्राप्यापि मानवः। 
आकण्ठ जलमग्नोषपि इवा लिहत्येव जिछ्नया।॥ 
मनुष्य सम्पत्ति प्राप्त हो जाने पर भी उसका उपभोग नहीं जानता अर्थात्‌ 
जैसी आदत रहती है उसी के अनुसार खर्च करता है। जैसे यईन भर पाती में डूटा 
हुआ भी कुत्ता जीभ से चाटकर ही पानी पीता है। न+ भजात 


नीम गुड़ के साय खाने पर भी अपनी कड॒वाहट नहीं छोड़ती, इसी तरह नीच 


सज्जनों के सग रहकर भी अपनी आदत से बाज नही आता। +- मज्ञात 
आदशे 
ऊँचा आदर्श क्षुद्र स्वार्यों ओर मूढ-ग्राहो को भुलावा देता है । 
-- सम्पूर्णातन्द (चिढद्विणास) 
छ€३॥ ०णुंटर७ लिया 8764६ गांगर05, * 
महात्‌ आदर्श महान्‌ मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। जाइमना 
वृहरआंड थार पढ़ ऋणाव'$ गकांटा5- 4 
+-जे० जी० हाल 


आदर्श विश्व के पथ-प्रदर्शक होते हैं। 
विचार या भाव ही मनुध्य को उत्तेजित करते हैं, आदर्श ही छोगों को मृत्यु तक 

का स्ामता करने को तैयार करते हैं। -- स्वामी विवेशताद 
जो आदर हमने सच्चे अन्त:करण से बनाया है; मन, वचन और काया एक करके 
जिस आदर वी सृष्टि वी है, यह अवश्य ही हमारे सामने सत्य के रूप में पत्र होगा। 
»+ स्वेट् मारते 


आनन्द 





आतत्दोी ब्रह्मंठि व्यजातातु--आतस्दाद्‌ ध्येद शल्विमानि बीज 


आतन्देन जातानि जीवस्ठि--आतन्ई प्रयन्त्यमि स्विद्यत्तीति॥ 


डर [ आनरद 


आनन्द ही ब्रह्म है, यह जान; आनत्द से ही सव प्राणी उत्पन्न होते है, उत्पन्न होने 
पर बातन्‍्द से ही जीवित रहते हैँ और मृत्यु से आनन्द में ही समा जाते है । 
जो वल्तु आनन्द नही प्रदान कर सकती, वह सुन्दर नही हो सकती, और जो सुन्दर 
नही हो सकती बह सत्य भी नही हो सकती । जहां आनद है वही सत्य है । 
+- प्रेमचन्द 
सुख-दुःख देनेवाली बाहरी चीज़ों पर आनन्द का आधार नहीं है। आनन्द सुख 
से भिन्न वस्तु है। भुझे घन मिले और में उसमें सुख मानू यह मोह है। में भिखारी 
होऊं, खाने का दु.ख हो, फिर भी मेरे इस चौरी या किन्ही दूसरे प्रछोभनों में म पड़ने 


में जो बात मौजूद है वह मुझे आनन्द देती है। +- महात्मा गांधी 
ड विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । 
वैज्ञान और आनस्‍्द ब्रह्म ही है । -+ बृह॒दारण्पक उपनिषद्‌ 


दीपक जैसे घर को जगमगा देता है, आनद उसी तरह जीवन को उज्ज्वलता से 

भर देता है। आनन्द को अनुमूति जीवन की समस्त जड़ता मिटा देती है। आनस्द 
हमारे लिए वह पारस है जिसके छूनें से जीवन की प्रत्येक वस्तु सोना बन जाती है 
-- अज्ञात 

आनन्द का स्रोत अपने अंदर है और उसे अपने अन्दर से ही ढूढ़ निकालना होगा। 

+- भज्ञात 


_._. नित्य हँसमृख रहो, मुख को कभी मलित न करो, यह निश्चय कर छो कि शोक 
ने तुम्दारे लिए जगत्‌ में जन्म ही नही लिया है। आनन्द-स्वरूप में सिवा हँसने के चिन्ता 


को स्थान ही कहाँ है। >+अज्ञात 
का दही एक ऐसी वस्तु है, जो आपके पास न होने पर भी आप दूसरों को बिना 
श्सी असुविधा के दे सकते हैं। --कारमेन सिल्वा 


कर पुष्प और प्रकृति के मिलन पर ही सृष्टि प्रारम्भ द्ोदी है। संगीत पुर्ष है और 
स्प प्रकृति है। इन दोनों के मिलाप पर ही आनन्द की सृष्टि होती है। 
हि ५ भता0 छ०णेव छत ३०५, ए्रघ७६ घहाध १६; ४वएफग९ ७ छणा 2 
अप उन सभी छोगों को जो आनन्द चाहते हैं, आनन्द वॉदना चाहिए क्योकि 
आनन्द जुड़वा पैंदा हुआ चा। ज+ बायरल 
है 2 


आपत्ति ] 


एस्पोनी ने प्रेम में, हूटस मे कीदि में और सीडर ने राज्राज्यडासत के विए 
में आनाद दूढ़ा। प्रषम को अपमान, दिवीय को घृणा और तृतीय को इतध्नता *िे 
एवं पत्पेक नष्ट हो गया । संगार की सभी वस्गुएँ जब अनुभय के तराजू पर तोड़ी 
तो सबयी सब निकृम्मी निकछीं अर्थात्‌ राबके साथ निस्मार प्रतीत हुए। के 
आत्मज्ञान ही हृदय को आनन्द देने याठछा निकछा । +-- स्थामी शाम 





जीवन फा आनन्द गौरव के राय, धम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ» 


में है। ्-+मा 

सुख या आनन्द कर्म के रूप में रहता है। +- स्वामों राभः 

सुख और आनंद ऐसे इत्र हैं, निन्‍्हें जितना अधिक दूसरों पर छिड़रेंगे उतनी 

सुगंध आपके भीतर समायेगी | +- एस 
आपत्ति 


पाच रूप पांडव मए, रथ-वाहक नलराज। 
दुरदिन पर रहीम कहि, बड़ेन किये घटि काज॥ 7: 


दुनिया के जितने बड़े आदमी हुए हँ---धनिक हों, राजनीतिज हों, कलाकार हों- 
कठोर अनुभव और विपदाओं से गुज्रे बिना उनकी उन्नति नहीं हुईं है। शिलस* 


की हेथौड़ी के प्रह्मर सहे बिना देवता की मूर्ति दतती ही नहीं । ब्मश 
ए७०१ ७ मंध्व 99 56, 978४९ खत्या एज बतेएथाआंप- हर 
अग्नि सोने को परखती है, आपत्ति वीर पुरुष को। हे मत 


विपदि बशाबर सुख नहीं, जो घोरे दिन होय ! -+प्ही 


कर्से कनकु मनि पारिखि पाये। 


पुरुष परखियहि समय सुभाये! --तुछसी (सा«आ ० 


हम तकलीफ में बहुत जल्द झुंझछा उठते है। गमें पानी को उबालते हैं हि 
तेज भाच की आवश्यकता नहीं, हछूकी सी आंच ही काफी है। >> सुद, 


धीरज धर्म मित्र अरु नारी ) 
जआपति काल परद्धिये चारी॥ -- छुछती (मातत, 


पर [ आमूषण 
मदा सवेदा सहज मंगल साथन करते हुए भी जो आपत्ति आ पड़े तो उसे ईश्वर 
की इच्छा ही समझकर संतोप करना चाहिए। -+अज्ञात 


गू० ठएटट०७० वाशित्णपंदड ४. १० <२एट्यंथाव्ड पाल था वद्ाहुए६ ० 
€ाप्रंइपटाए०८५ 


आपत्तियों पर विजय पाना ही जीवन के आनन्द की पराकाप्ठा फा अनुभव 


करना है। --ज्योपेनहार 
आपत्तियाँ हमें आत्मनाव कराती है, वे हमें दिखा देती हूँ कि हम किस सिटी के 
बने हैं। “+जवाहरलाल नेहरू 
मनृष्य आपत्तियों का छक्ष्य बनने के लिए ही जन्मा है, अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को आपत्ति से घवयना नहीं चाहिए। कन्फ्यूशियस 
आपत्तियाँ भवुष्यता की कसौटी है, विना इनसे खरा उतरे कोई सफल नहीं हो 
सकता। +- भज्ञात 
एक आपत्ति अनेक आपत्तियों की जननी होती है। +- भज्ञात 
आपत्ति 'मनृष्य' बनाती है मोर सम्पत्ति राक्षस] दिक्‍्दर ह्यूगो 
आभूषण 


आमूषण से स्त्रियाँ नही सजती, वह सजती है अपने गुणों से, अपने रूप से, अपने 
मन की निर्मेलता से, अपने स्वभाव की प्रवित्रता से। 


++ भज्ञात 

छज्जा और विनय ही भारत की देवियों का आभूषण है । +- प्रेणचन्द 
सुन्दर आइतिवालों के लिए आमूषण की आवश्यकता नहीं है। 

-+ कालिदास 

वाणी ही मनुष्य का एक ऐसा आभूषण है जो अन्य मूषणों के सदृश कमी घिस्ता 

नहीं। --भरदृहरि 

नारी का सतीत्व ही उसका आभूषण है। ++ मनज्ञात 


नम्रता और भीठे वचन ही मनुष्य के आभूषण होते है । शेप सब नाममात्र क्के 
भूषण हैं। “- संत तिदषल्लुबर 


आय] 


ऐंडवर्यंस्थ विभूषणं सुजनता शौर्यस्य बाक्संयमो 
ज्ञानस्योपश्मः कुलस्य विनयो वित्तस्थ पात्रे ब्ययः 
अक्रोघस्तपसः क्षमा वलवतां धर्मस्य निर्व्योजता 
सर्वेधामपि सर्वकारणमिर्द शील॑ पर भूषणम्‌॥ 
ऐडवर्य का भूषण सज्जनता, शूरता का वाक्संयम, ज्ञान का शान्ति, कुछ का वि 
घत का सुपात्र के लिए व्यय, तपस्वी का भूषण क्रोध न करना, बलवान का क्षमा, 


का निएछलता और सब गुणों का आभूषण केवल दील है। +-भर् 
आय 

अपार धनझाली कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो कंगाल' हो जाता 

>+चाण् 


ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सर्देव प्यास बुझती है। >- प्रेम' 
आयु 


अद्वोरात्राणि ग्रन्‍्छन्ति सर्वेयाँ प्राणिनासिह। 

आयूर्धि अपयन्तयाशु ग्रीष्मे जलमिवांशव:॥.._ -- वोह्मीक्षिल्दा० ब्रषोषय 

दिन रात लगादार बीत रहे हूँ और संसार में सभी प्राणियों की आदु गा ः 
गढि से नाश कर रहे हैं--ठीक उसी तरह, जैसे यू्ये की किरणें गर्मी में गीहताए' 
जल को घुखाती रहती हूँ । 

एज 5 #फ्रातेटल, म्राग्ता॥००व॑ 3 ब्यणहहॉट गत बहद 2 75876 

जदानी बड़ी मूल है, मनुष्यत्व संघर्ष है, बुढ़पा पन्‍चात्तार है।.. "हि 

4६ 20 उच्णा थी 22० (8० ध्यो! लंका 2४30 छोट भय 2४ 40 ४ 
०0 ४४९७॥- 

बीस दर्ये गो थाए्‌ में संडल्प शासन करता है, तीस वर्ष में दृद्धि, चाणीस दर्ष 
विरेद। >+शै 

आरत ह 

आरव काह से करई डुदूरसू । नया 
शारत कहदि विचार सन काऊ 
मूत्र झुशरिदि आपत दाऊं। एक 
रहत मे बारत कै बिते बे ध्चट 


परे [आराम 
आरस्म्भ 


प्रारम्थते न खलु विष्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विष्तविहृता विरमन्ति मध्या:) 
विध्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाताः प्रारम्यमुतमजना न परित्यजन्ति ॥॥ 
--भर्वृहररि 
नीच छोग विष्म के भय से कोई कार्य आरम्भ नहीं करते, मध्यम श्रेणी के लोग 
काये को आरम्म करके विष्न पड़ने पर बीच में ही छोड़ देते हैं, किन्तु उत्तम छोग 
वारम्दार विध्न पड़ने पर भी आरम्म किये हुए काम को बीच में नही छोड़ते । 
प्रफाढ एडंफजांणड्ठ छे घोर ग्रा०क। फएग्प्यया छा ण शीट ४०५५ 
किसी कार्य का आरम्भ उसका सबसे महत्त्वपूर्ण अंग होता है। +>प्लेटो 
ज्राताकलाएपा छ॑ #िश्वा-006. 
यदि आरंभ अच्छा हुआ तो समझिए कि आधा काम पूरा हो गमा। 
जैशाबप ए०प टक्ा १०, 00 पष्टग्त्त प्रण्प टवथथा, एटछ0. 0६ एणेंकार5घ ॥28 
हवणांधड, फुथटा गाते गराउड्डॉंड चर व: गाए साहग्हु० शाप चालक प्रो गाते 
हा0७5 ग्राणेंध्ते; 08 ब्याते फ्रौैसा धार #गए ७] ७८ ००ग्ज्रांध[ल्पे, 
जिस माम को तुम कर सकते हो या कल्पना करते हो कि तुम कर सकोगे, उसको 
आरम्म करो; साहस में प्रतिमा, घधव्त और जादू दै । सिफ शाम में जुट जाओ, मस्तिष्क 


में बेग आ जायगा। आरःप्म करो, कार्य समाप्त होगा। +> गेटे 
आराम 

धाराम हराम है। «+ जवाहरछाल मेहरू 

बहुत ्यादा आराम रवय॑ दर्दे दन जाठा है। ज_+ होपर 


३०५ ७( 5एा एजार्शजछ हाएए घए 9८छत्सा एच पा045७छ- 
हमारे बहुत से आराम शी उत्पत्ति विपत्ति के समय होती है ९ यंग 
आराम उनके: प्रति विश्वासघात है जो इस संसार से चले गये हैँ और जाते समय 
रदतशता दा दीप सदा घगण्दलित रखने दे: लिए हमें दे गये है। यह उस ध्येय बेः प्रति 
शिश्शमणघात है दिसे हमने अपनाया है और शिसे प्राप्त बरने बी हमने प्रतिज्ञा गो है। 
महू उन झाझों के प्रति विश्शसपात है जो दकी शाराम नही शर्ते 
“+ जवाएरएारट नेहरू 


पु [ मालोचना 
आहस्य, स्त्री की सेवा, रोगी रहना, जन्मभूमि का स्नेह, संतोप और डरपोकपन 
ये छः बातें उन्नति के लिए बाघक है। 
आहस्य में दरिदता का वास है मगर जो आलस्य नहीं करता उसके परिश्रम में 
कमला बसती हू। --संत तिरुवल्लुवर 
अगर तूने स्वयं और नरक नही देखा है तो समझ छे कि उद्यम स्वगं है और आलस्य 
नरक है। >> भज्ञात 
आलस्य सब कामों को कठिन और परिथम सबको सरल कर देता है। 
++ नज्ञात 
कआाह्स्य॑ हि मनुष्याणां धरीरस्थों महान्‌ रिपुः। 
नास्त्यूद्मसमों बन्घु: इत्वा य॑ मावसीदति। -- भर्तृहूरि 
आछतस्य ही मनुष्य के शरीर में रहतेवाला सबसे बडा शत्रु है, उद्यम के समात 
मनुष्य का कोई बन्शु नहीं है जिसके करने से मनुष्य दुसी नही होता। 


आलस्य परमेश्वर के दिये हुए हाथ-पैरों का अपमान है। -- अज्ञात 

परिश्रम ऋण को चुकाता और बालस्य उसे बढ़ाता है। --+ बितोबा 

आहलस्य से ही दरिद्रता और परतंत्रता मिलती है। +>भज्ञात 
आलसी 

आल्सी मनुष्य सदा ऋणी और दूसरों के छिए भार-रूप रहता है। 

-- मज्ञात 

बस्तने से कोई वस्तु इतनी जल्दी नही घिसती जितनी जल्दी मोर्चा छगने से घिउती 

है। इसी प्रकार आलस्य आठसी आदमी को निकम्मा कर देता है।. +मज्ञातं 

आलसी को सदा असंतोष रहता है। --भन्ञात 
आलोचना 

कमी कभी मौन रह जाना सबसे तीखी आलोचना होती है। --अन्नात 


जब तक तुमर्म दूसरों को व्यवस्था देने या दूसरों के अवगुण दूढ़ने, दूसरों के दोष 
ही देसने को आदत मौजूद है, तद तक तुम्हारे लिए ईस्वर वा सास्ात्‌ करना बत्यन्त 
बिन है। ++ स्वामो रामतोर्म 


आतोचना ] ५६ 
0१ ९णाग्रैगा बऑ०पर पट शत था >0ण गर्ह्रीएजयोड उण्ण, 
भीदा ;0प्ा ०धा ऐएं००-डात्ए 5 पकटॉट्आ- 


जब आपके अपने द्वार की सीढ़ियां मैली है तो अपने पड़ोसी वी छत पर पड़ी हुई 
गम्दगी का उलाहता मत दीजिए । ह_+ कतस्यूशियस 

द्मपलंच्ा छ फ्रिप्तोंट #९ट्वा७९ 40 फ़प्छ व गया 0 ग€ वैंदलिअंपद खत 
परथ्थीए ग्राबपड कं इ्धोएट १० पपए विफल: एजपदंच्रा: छि देश" 
हदपण७, फेत्टबा3८ व0 १ए०णापंड ७ गागाँड. खााच्टंठा छफए० विएया5 समिट 
इटए55 ए प्यएणाश्ाट्ट शात॑ ॥005९5 फंड उटइट्यॉयटर 

आलोचना ब्यर्थ होती है, क्योंकि इससे दोषी प्रायः अपने को निर्दोप सिद्ध करते 
का भ्रयत्त करने लगता है। आलोचना भयावह भी है, क्योंकि वह मनुष्य के बहुमूल्य 
गये पर घाव करती है, उसकी महत्ता के माव को पीड़ा पहुँचाती है और उसके जद 
को भड़काती है! ->डेल कारतेंगो 

दूसरों में दीप न निकालना, दूसरों को उतना उत दोपों से नहीं बचाता, जितना 
अपने को बचाता है। --स्वामी रामतौर्ये 


आलोचना वृक्ष की शाखा से प्रायः फूल और कीडे--दोतों को एक साथ ही पृथक 
कर देती है। नजर 

चेंण्वडइ० 700. ४७४ प८ ए€ त्०६ ००३८०. 

किसी की आलोचना मत करो, जिससे तुम्हारी मी कोई आलोचवा गे करे! 


स्वयं भगवान्‌ भी मनुष्य के कर्मों का विचार उसकी मृत्यु के पहले नहीं करते। 
>-डा० जाततते 


एनएलेका 8 9 तक्रएटाएफ हशप--घकग: छ5६ 5 संबाणठ १० ध्यफट 
था ठफॉल्येंगा ब0 धार ए०फपेट ह्/ब्यल ली ज़ांवेव,-ब्ा ठफृण्मेंगा पौध 
$80ए८एप्राटड गब्डाटा3 तेंटडपी, 

आलोचना एक भयातक चिनगारी है--ऐसी चिनगारी है जो अहूदारहपी 
बारूद के गोदाम में विस्फोट उत्पन्न कर सकती है और वह विस्फोट कभी कभी मूत्र 
को शीघ्र ले गाता है। --डैक कारतेंगो 


कमी कमी बाठोचना अपने मित्र को भी झत्र्‌ के शिविर में मेज देती है । र्् 


५७ [ आवश्यकता 


आवश्यकता 
पकणव्‌ फ६॥०जच्त्ते ज०फ्ैयड छ तसंग्रव, बफ0वें फट ]९४७ व गाव गरलटत5, 
९ शट्वाटए तं०्टड धर भ्एण्ब्दा वायायाए, 
मेरा विश्वास है कि कोई भी आवश्यकता न होता दिव्य है, और जिस मनुष्य की 
जितनी कम आवश्यकता होती है उतना ही वह ईइवर के निकट होता है। 


--सुकरात 
प्रफश्षल 35 आ० जप कल €ट्टडआाए, 
आवश्यकता के सदृश कोई सद्गुण नहीं । -- शैक्सपियर 
पिल्कगाए 48 सार उ्रणताल्क णी वाए्ट्यपंठा 
आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ““कहादत 


आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दछाल है। -- जयशंकर प्रसाद 


प९९८७आा५ 8 एल बएइप्यला 0 (्गराऊ; 40 45 एह सल्ट्त ती 590८. 
आवश्यकता अत्याचारियों का तक है; यह पराधीनों का मजहब है। 


+-विलियम पिट 
पलकत्नाज के ता फट आप ६0० हुलाभंघड, 
आवश्यकता बहुधा प्रतिभा को प्रोत्साहित करती है। +- बालझक 
आवश्यकता तक के सम्मुख नहीं झुकती । --गेरोबाल्डी 
आवश्यकता कायर को भी वीर बना देती है। --सैलहमास्ट 
अआवेश्यकता कभी मुनाफे का सौदा नहीं करती। “-रेकलिन 
खि००८३आं१७ प्रबत झ० वैग्ज 
आवश्यकता के छिए कोई नियम (कानून) नही है। ++ कामवेल 
0 5 ग़९च्ा्भाए शाप ॥00 ए<३॥फट पडा €णाएट5 एफ. 
पह आवश्यकता है, आनन्द नही, जो हमें बाध्य करतो है। +-दांते 


प्रकद ग्राव्तादत जे एड४ं व5 उड 7९९८अं, 0॥3६ ० पं: फिट आछ् 
्ण्ण् 


आवश्यकता उपयोगी कलाओं की जननी है, और विल्यसिता छलित कछाओं की । 





आवागमन ] ४८ 


आवागमन 

यदि मनुष्य आवागमंस के घतरहर से हटना चाद़वा है हो उगे इष्छाओं का दम 
मरना होगा। परततु इग्ट्रियोँ पर काबू पाता बहुव बड़ी शपस्या है।. “महा 
जन्म और मृत्यु संगार के दो निविधाद सर्प है। आयागमंत की समस्या दीं 

दो सत्यों का स्पर्श करती है। >+ अजात 
जीवन धो मृत्यु और पुन्जन्म की परम्परा की गद्धाती है। हमें पुत्जन्म पाते 

के लिए पहछे मरना होगा। रोम्यां रोतोँ 
आवागमन संसार का सहज धर्म है, इससे परमात्मा को भी अवकाश नहीं है 

“- अज्ञात 

आवेध 
आवेश और त्ोघ को वर्ण में कर छेने से शव्त बढ़ती है और आदेश को आत्म 


अल के रूप में परिवत्रित कर दिया जा सकता है। -- महात्मा गांधी 
आवेध के प्रभाव से बुद्धि विपरीत हो जाती है! >-अगात 


आवेध् बुद्धि, बल, द्ाकित, क्षमता--सबका दिवाला निकाल देता है। “7 अगर्त 


आइचर्य 


२छवेट: 48 ४४८ विज ०ड5९ णी फ्0०ए9- 


आइचर्य दर्शन का प्रथम कारण है नाप 
एणाकल ३5 प्रा १&एड07 णीछगाणथ्रा०ट कहेरियो 
>+« जाने पे 


आश्चर्य अज्ञानता की वेटी है। 

(ठपतेल्त 45 क्‍06 ७355 0 ७०णजआंफ, 

आश्चर्य आराघवा का आधार है। | हालत 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमसादनम्‌ ! 
श्षेपरा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्वर्यमतः परम्‌ ॥ 

प्रतिदिन जीव मृत्यु के मुख में जा रहे है, पर बचे हुए छोग अमर रहना 

हूँ, इससे बढ़कर आइचर्य क्या होगा। 
आएचयें ज्ञान बाय मूल है। 


_. बैदव्यास (महा?) 
हना चाहते 


>> बेकत 


९ [भाज्ञा 


'एक्ारदेस कफ फरए्णेफाप्डा5 एडडट- 


आइचये अनैच्छिक प्रशंसा है। “-पंग 

मै ;णर्तंटल 345 पा टीट०६ णी॑ घरठरचाए गत छगणण्ा०९, 

सम्पूर्ण आश्चर्य कुतूहलत्व या अज्ञानता का परिणाम है। ++ जातसन 
आशा 


संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। पुरुष 
की आशा समुद्र के सपान है, वह कभी मस्ती ही नहीं । 

हि ++ वेदव्यास (महाभारत) 
आशा अमर है, उसकी आराधना कभी निः्फल नहीं होती । +-महात्मा गांघी 
निर्थक आशा से बंधा मानव अपना हृदय सुखा डालता है और आया की कड़ी 
टूटते ही बह झट से विदा हो जाता है। +- खीद्ध 
आशा और आत्म-विश्वास ही वे वस्तुएं हैँ जो हमारी शक्तियों को जाग्रत करती 

है और हमारी उत्पादनशक्ति को दुगना तिगुना बढ़ा देती हैं। 
-- स्वेट माईत (दिप्य जीवन) 
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आशा उत्तम जलपान है किन्तु यह रात्रि का निडृप्ट भोजन है। +- बेकन 
आश्या बुद्धि को धोखा दे जाती है। +-भज्ञात 
निदाशाओं के सघन अंधकार में जो सनन्‍्ही नन्‍्ही आशाओ की धुंघली किरणें 
खोयो सी रहती है, उनका भी जीवन में कम महत्त्व नही होता । +-भज्ञात 


आश्ञा नाम नदी मनोरथ जला तुृप्णातरंगाकुछा 

रागग्राइदती वितकविहंगा. ैर्यद्रमश्वसिनी | 

मोह्ववर्त्तमुदुस्तराईतिगहना प्रोत्तुगचिन्तातटी, 

तस्या: पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वरा:॥॥ --भर्तु हरि (दंराग्य०) 

आशा एक नदी है, उसमें इच्छारूपी जल है; तृप्णा उस नदी की तरंगें है, आसक्ति 
उसके मगर हैं, तक-वितक उसके पक्षी हैं, मोहरूपी मेँवरों के कारण वह सुकुमार तथा 
गहरी है, चिन्ता ही उसके ऊँचे ऊँचे किनारे हू; धैयंरूपी वुकझ्षों को नष्ट करने वाली 
है, जो शुदचित्त योगीश्वर उसके पार चले जाते है, ये बडा आनन्द उपभोग करते हैं। 








आशा ] ह० 


आश्याया ये दासास्ते दासाः सर्वोकस्य । 
आश्ञा येपां दासी तेषां दासायतें छोक:।॥ 
जो छोग आशा के दास हैं उन्हें सब लोगों का दास बनता पड़ता है और आशा 
जितकी दासी है उनके सब लोग दास हो जाते है । 
आशा नाम मनुष्याणां काचिदाश्चर्यश्वृंखला। 
यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्‌ ॥ 
भनुष्यों की आधा ऐसी आशचर्ययुक्त जंजीर है जिससे बंधे हुए लोग दौड़ते हैं 
तथा रहित होने पर पंगु के समान खड़े रहते है । 
जहाँ कोई आशा नही है, वहां कोई प्रयत्त नहीं हो सकता। 
आशाएँ विष की गाँठ है। संसार इन्ही इच्छाओं और आश्ाओं का दूसरा नाम 


है। जिसमे इन्हें नैराश्य-नद में प्रवाहित कर दिया, उसे संसार में समझना भ्रम है। 
+--प्रेमचद 


“-मन्नात॑ 


“- अज्ञात 


«> जानसते 


झ0फ८ $$ 0मं80॥0०६ त्रिटा व तंवशयड फएग टिवाड- 
आशा जब भय से उत्पन्न होती है, उज्ज्वलतम होती है। 
आशा ही जीवन है और जीवन ही आशा है। 


वब थे। फशहफ 4: $$ लाल ॥0 ग0एर पथ ४0. तंछएक: 
प्रत्येक वरतु के सम्बन्ध में निराश होने की अपेक्षा आशावात होना बेहतर है। 


न 


++ याह्दर सकाद 
“+अज्ञात 


अश्माक्रे संटवाशिषः, सत्या नः संस्वाशिष: ॥ (८40 


हम आशावादी बनें, हमारी आशाएँ सफल हों। 
आया की भी डितनी सच्त जात है, वह मरते-मरते भी उठकर सही हो 30020 


न 
श्ाशा अन्विय इवास तझ साथ नहीं छोड़ती। जज वु्णत 
(“रब झग रवाँमा, टड झग आया “-हद्गावत ) 

मा्ा हरी 


बा केवल मूर्खों को ही प्रसन्न करटी है। वृद्धिमात जन ऐसी सा 
बरते। -- जीवत का शदृध्यवहार्ँ के 


६१ [आह 
आशावाद 
मानवस्योक्नति: सर्वा साफल्यं जीवनस्य च। 
चारिताय्प॑ तथा सृध्ठेराशावादे प्रतिप्ठितम्‌ ॥ 
+- भज्ञत्त 
मनुष्य की सव उन्नति, जीवन की सफछता और सूप्टि की चरितार्थता आश्ञा- 
याद मे ही प्रतिष्ठित है। 
आश्ावाद प्राणियों के छिए अमृत है। जैसे सूर्य से वनस्पतियों को जीवन प्राप्त 
होता है बैसे ही आशावाद से मनुष्यों में जीवनशक्ति का संचार होता है। 
+-स्वेट भाईन 
आश्रय 


किसी का सहारा लिये बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः सब को किसी 
भ्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए । “- वेदब्यास (महाभारत) 


आसक्ति 


फूछ चुनकर इकट्ठा करने के लिए मत टहुरो। आगे बढ़े चलो, तुम्हारे पथ 
में फूछ निरंतर सिलते रहेंगे। “-- रवीख 
आसकित ही मनुष्य फो नीच और दुर्बछ बनानेवाली है।_“--स्वामी रामतोर्ष 
यदि तुमने आसवित बय रादस नष्ट कर दिया तो इच्छित वरतुएं ह॒म्द्यारो पूजा 
करने हूगेंगी। >«+ स्वामी रामतीर्य 
आह 
दुर्बंह को न सताइए, जाकी मोटी हाय। 

भु६ खाल बी सांप सो, साए भतम है जाप।। 
+- शदोर 
बमणशोर परीब शी दुःरसमरी आह अभिमान को चूर्ण करने में समर्थ होरी है। 
>> झक्षाद 
जहाँ हक हो शिसी के सन को भत दुशाओ । याद रतो, गरीद बो बाह से संघार 
एउछट-पलट हो सबता है। ज- सारी 


श्र 


रागर्त भय और चिन्ता इच्छाओं का परिणाम है। +- स्वामी रामतीय 
प्रफल तक ०9 ब०ञतट 5 गल्ण्क हालत, पाए अवधंडीव्व्‌, 
इच्छा की प्यात्त कभी नही बुझती, के पृर्ण-रूप से सन्तुष्ट होती है। -.- पत्रों 


जीने की इच्छा ही सब ढुःलो की जननी है, मरते की वैयारी है! सब सुस्ों की 
जननी है। “-- स्वामी रामतौरय॑ 


जँसी हमारी इच्छाए होती है, जैसे हमारे हादिक भाव होते है, ढक उ्हीं की 
धलक हमारे मुखमंडल पर दिखाई देने ल्यती है। -- स्वेट माइक 
किसी काम को करने के प्रहछे आप उस काम को करने को दृढ़ इच्छा मत में कर 


7 और सारी मानसिक झक्तियों को उस और झुका दे जिससे आपको बहुत अधिक 
फ़खता आप्त हो। +- स्वेट भाइन (दिव्य जौवन) 


इच्छाओं के सामने भाते ही सभी प्रतिजाएँ कक पर परी रह जाती है। 
--अतात 


-- स्वामी रामती्ष 
भव तक इच्छा का डवलेध भी विद्यमान है, ईश्वर का दर्शन नहीं हो बकता; 
है अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और सम्पक्तु विधार एवं विवेक शरा बड़ी बरी 

दो। +- स्वामों रामाष्ण 
"टाओं को श्वायने बाछे पतियों का गुण थाना उतना ही अशाम्म है, गिगा 
तक भरे 


गरओों को क्षाक करने से नही, अपितु उन्हें परिमिकत करने ते शात्ति प्राप्त 
+-हैराए 


! भौर १ इच्छा सर्ंधरितिमान्‌ है। -+ स्वामी विक्शातरर 
हरा री ईभ्छा-दकिक दिए भौर कमजोर होगी को हमारी मानख्िद्र गीतों 
गी कक हो होगा । ++ रबेट सार 


ही! बहा बन परत के बर्वेड मनुष्य भूड़यगर हो कठा। अर 
»- पेक्सपिवर 


श्र [इविहातत 


गुफान चल्झाड ठी प्र या०ती ति पट आधा 
07 फ्राद ग्रांडध लि मिल _ गणाण। 
"फट तलए0एंठछ ६0. ४०८ ए उप्डिए 
फफणय प्री झुगदर जी 0चर इण्ा0्छ, 
पतिगे की नक्षत्र के लिए इच्छा, रात्रि की दिवस की चाह और मपने दुःख से एक 
अज्ञात सुख की कामना--यही तो जीवन की चिर-अतृप्त इच्छाएँ हैं। शैली 


इज्जत 


प्रत्येक मनुष्य को अपना जीदन प्रिय होता है, परन्तु महान्‌ पुरुष को अपनी इज्जत 
जीवन से कही अधिक मूल्यदात्‌ और प्रिय होती है। ++ शेक्सपियर 


दरिद्वता से जीवन बितानेबाका, संसार की नजर से गिरा हुआ मयुप्य भी यदि 
घ्म के पथ से नही डिगता तो वही सच्चा इज्जतदार है। +- भनज्ञात 


फेलापदए ६० छह (लए प्ाणा$ब्णत वबए5 पडा छ०चध्यावें ग्र कग्ग्रेणाफ- 
इज्जत को चोट पहुँचाने की अपेक्षा दस हजार बार मृत्यु उत्तम है। -- एंडिसन 


जो अपनी इज्जत करते है, उतकी संब इज्जत करेंगे होी। -+बेकन्स फील्ड 


इतिहास 
इतिहास की पुनरशावृत्ति हुआ ही करती है। +-मज्ञात' 
इतिहास स्वदेशाभिमान सिखाने का साधन है। +-महास्मा गाँधी 


भनृष्य के जीवन का इतिहास प्रायः अपने सयों से नहीं परायों से बनता है। 

+-+ अत्प्त 

पछडा०ओ $ चल क्राणर प्रच्क एर उच्चतर ० ९ टमंघारड, कलर 
गाते गएछत:क्‍प्र१९३  गधयखाधंहए- 


इतिहास मालव के अपरापों, मू्ताओं, अभाण्यो के रजिस्टर के सिदाय और बुछ 

नह्ठी है। +-गिदन 
जो देखी हिस्टरी इस बात पर शामिल यकीं बाया। 

उसे जीना नहीं आया जिसे मरना नहीं आयां। ._ -- अकबर 


इतिहाप्न पढ़ने से भनुष्य बृद्धिमान्‌ बनता है। +>डेकन 


जे 


हे: 


इखियाँ ] १44 


00ह7जश9 3 भार 0गां> फ्रपट परैँप्०ल- 
जीवनियाँ ही केवऊ सच्चा इतिहास है। >+ शर्वाइठ 

बृत्तं यत्मेन संरक्षेत्‌ वित्तमायाति याति च। 

अक्षीणों वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 
--वेदस्णस (महाभारत) 
इतिहास की यलपूर्वक रक्षा करमी चाहिए। घन तो आता और जाता है। 
धन से हीन होने पर कोई नष्ट नहों होता किन्तु इतिहास और अपना प्राचीत गौरव 

अप्ट कर देने पर विनाश निश्चित है। 

इतिहास राजनीति की पाठशाला है। 


इतिहास के अनुभवों से हम सबक नहीं लेते, इसी से इतिहास की पुनरादृ्ति 
होती. है। --दिनोदा 


“+ प्रोफेसर शेली 


इन्द्रियाँ 
बश्े हि गस्येखियाणि तस्य त्ज्ञा प्रतिष्ठिता। .. --भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
अपनी इन्द्रियां जिसके वश्य में हैँ उसकी बूद्धि स्थिर है। वही विद्वान 
थण्डित है। 
यदा संहरते चाय॑ कूर्मोहज्ञानीव सर्वशः। 
इन्द्रियाणीद्दियायें म्यस्तस्य भ्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
--भीहृष्ण (१ 
कछुआ जैसे सब ओर से अंग समेट लेता है वैसे ही जब पुरुष इच्द्रियों को 
विषयों से समेठ लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हुई कही जाती है। 


कुरंगमातंगपतंगभृंगमीना हताः पंचभिरेव पंच। 
एक: श्रमादी स कर्थ न हन्यते यस्सेवते पंचभिरेव पंच ॥ 


हिरण गाने से, हाथी हस्तिनी से, पतंग दीपक से, अमर गंध से, और मछां 
जौम के स्वाद से मोहित होकर अपने प्राण खो देती है। फिर जिन्हें पाँच ड्द्धिः 
और घो सभी विषयों की आसकि में फंसते हैं तो उनको मृत्यु बयों छोड़ेगी ? 


ी 


दप्‌ [ ईशकीतंन 


इख्दिय-दमन 
इन्द्रिय-दमत का अम्यास भविष्य जीवन को बहुत घान्त और सहनशोल बना 
दैता है। --अनज्ञात्त 
इन्द्रिय-संयम 
५ इन्द्रिय-संपम और मनःशुद्धि ऐसी दवा है कि इनसे शारीरिक स्वास्थ्य तो 
भलता ही है, पारमाधिक स्वास्थ की भी प्राप्ति होती है। +-भज्ञात 
जिसने इच्दियो को अपने वश में कर लिया है, उसको स्त्री तृण-तुल्य जान पड़ती 
है।. +-घाणक्य 
इंमानदारी 
मनुष्य की प्रतिष्ठा ईमानदारी पर ही निर्भर है। --बअज्ञात 
संगम $ धार ४ एणांट)- 
री सर्वोत्तम नीति है। +- फ्ंफलिन 
ईमानदारी, वचन का पालन और उदारता--ये तीन ऐसे गुण है जो स्वाभिमान 
साथ अनिवार्य रूप से रहते है। --भक्ञात 
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कोई उत्तरदान, ईमानदारी के सदृश बहुमूल्य नही है।. -- शेक्सपियर 
ईमानदार मनुष्य ईश्वर को सर्वोत्कृष्ट कृति है। +-पोष 
शिस देश के बुद्धिजीवी छोग अपनी बुद्धि का प्रयोग ईमानदारी के साथ करना 
गड देते है, वह्‌ देश सब प्रकार मे दोन-हीन और नप्ट-भ्रष्ट हो जाता है। 
>> अज्ात 
जो मनुष्य स्वाभिमानी होगा वह अवश्य ही ईमानदार होगा। .-+ अज्ञात 
इंश-कोर्तन 
पभुकीतन और क्या मखमल का बिछोता है; उस पर नौद न आयेगी तो और 
है बाच-रंग काँटो की कंटीछी और नुकीली जमीन है, उस पर नौद 
हवा? हे -- स्वामी दयानत्द 
५ 


६७ [ इंश-दर्शेन 


इंश-चिन्तन 
जिस प्रकार औषधि शरीर के सब रोगों को दूर कर देती है, उत्ती प्रकार ईश> 
बिन्तन से मन के वलेश दूर होते है। +- प्रेमचन्द 


ईश-चिन्तन से करोड़ों पाप इस तरह नष्ट हो जाते है, जैसे आग की एक चिन- 
गारी घास के ढेर को जछा देती है। -- भजात 


घन, दाण अर सुतन में, रहत लगाये चित्त । 
क्यों रहीम खोजत नहीं, गाढ़े दिव को भित्त ॥॥ >- रहीम 


सच्चे अक्तों का एकमात्र वल भगवान का भरोसा ही है। वे पूर्ण निर्भवता 

के साथ भगवान के होकर अपना जीवन केवल भगवान के चिन्तन में ही छूगाया 

करते हैं। ++ भज्ञात 
अनन्याश्चिन्तयन्तो भां ये जनाः पर्युपासते। 

तैपां वित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्‌ 0! “+ (गीता) 


जो अनन्य भवत मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उन नित्य मुझमें 
रेत रहनेवालों के योग-क्षेम का भार मे उठाता हूं। 


ईश-तुल्प 


नारि नयन सर जाहि न छागा । घोर क्रोष-तम तिसि जो जागा।। 
लोम-पास जेहि गर न बंधाया । सो नर तुम्हं समान रघुराया॥ 


+- वुठसोी (मानस, कित्किया) 
जिसके वित्त में कभी जोध नही आंता, और जिसके हृदय में सवंदा परमेश्वर 


दिशजगान रहता है, वह भक्त ईश्वरतुल्य है। +-रंदास 
इंश-दर्शन 

मेरे प्रभु ! तुम्हारे वियोग के क्षण मुझे शत्रुओं के बाणों की भाँति लगते हैं। 

ह्द्ारे हद कद उन बाणों को फेरे शरीर से दूर करेंगे ? +-बजात 


ईश-दर्शन और उसमें वास्तविक प्रदेश केवछ अनंत भवित से ही सम्मव है। 
+-गोता 


ईदा-प्रिय ] 
इंश-प्रिय 


अमीर जो गरीबों के समान नम्न है और गरीब जो हरि अमीरों के तमाद उदार 

है वही ईश्वर के प्रिय-पात्र होते हैँ। नह 
इंदा-पूजा 

ईश्वर की पूजा करना अन्तनिहित आत्मा की उपासना ही है। न्‍ 

-- स्वामी विवेकातई 


जो अपने पेट का गुलाम है वह ईश्वर की पूजा कभी नहीं कर सकता। 


>-म्तादों 


लोकसेवा हमारी मूतिपूजा है। नादियोह 


मनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात्‌ मन्दिर है। इसलिए साक्षात्‌ देदता 
की पूजा करो। -- स्वामी विवेशो 


स्वकरमंणा तमम्यर्च्य सिद्धि विन्दति मातवः। 
--भगवात शरौक़ृष्ण (गीता) 


अपने-अपने कर्मों के द्वारा इस ईश्वर की पुजा करने से मनुष्य स्रिद्धि की हा 
होता है। 
इंश-प्राप्त 


सत्येन लम्यस्तपसा होष आत्मा सम्यग्तानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌। 


अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुओ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोपा:॥ रत 
>> महपि 


क थह शरीर के भीतर ही (हृदय में विराजमान) प्रकाशस्वरूप (और) पए 
वैशुद्ध परमात्मा निस्संदेह सत्य-माषण, तप, (और) अह्मचर्यपूर्वक मधार्थ शात 
सदा प्राप्त होनेवाला है, जिसे सव श्रकार के दोषों से रहित हुए यलशीछ साई ही 
देख पाये हूँ। 

यया नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेसस्तं गच्छन्ति लामहूपे विहाय। 

ह्या विद्याप्नामरूपाद विमुक्तः वरात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 


हक [ईछत्प्रेण 


जिस प्रकार बहती हुई तदियाँ माम-रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती 
हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 
मत्कमंझल्मत्परमो मद्भवतः सज्जभवजितः:। 
निर्दर: सर्वेभूतेंषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
-+ भगवान श्रोकृष्ण (गीता) 
हे पाण्डव ! जो सद कर्म मुझे समर्पित करता है, मुझ में परायण रहता है, 
मेरा भक्त बनता है, आसक्ति का त्याग करता है और प्राणी-मात्र में द्ेष रहित होकर 
रहता है, चह मुझे पाता है। 
सूधे मत सूधे बचन, सूधी सब करतूति। 
तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवरप्रेम प्रसूति ॥ “-छुलसो 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं॑. पर्युपासते। 
सर्वत्रगमचिन्त्य च॒ कूटस्थमचर्ल ध्ुवम्‌॥ 
सनियस्यैन्द्ियप्राम॑ सर्वत्र समबुद्धयः। 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता:॥ +-गौता 
सब इन्द्रियों को वश में रखकर, सर्वत्र समत्द का पालन करके जो दृढ़, अचल, 
ओर अचित्य, सर्वव्यापी, अवर्शनीय, अविनाशी स्वरूप फी उपासना करते है वे सद 
प्राणियों के हित में छूगरे हुए मुझे ही पाते है। 
भोले भाव मिले रघुराई' +«> गुरु नानक 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्ग न भावा ॥ 
--+ भगवात झौरामचनद्य (रामचरितमानत्त) 
समः झत्रौ च मित्रे च तथा भानापमानयों: । 
घीतोष्ण सुसदुःखेपु समः सज्भविवजितः॥॥ 
+- भगवान श्रोश्ृष्ण (गोता) 
शज;मित्र, साल-अपमान, शौत-उष्ण, शुस-दुःख आदि पें जो समतावान्‌ है और 
आसक्ति से रहित है बही पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। 


इंश-प्रेम 
छिन्पेम के द्वारा जीवन दा वास्तविक अर्थ सिद्ध होता है ।- स्वामी शिवानन्द 


छ१्‌ [ ईंबबर 


बरक्षितं तिष्ठति दँवरक्षितं सुरक्षितं देवहत विनश्यति। 
जीवत्यनाथो<पि वने विसजितः कृतप्रयत्वो5पि गूहे व जीवति ॥। +-- पंचतंत्र 


दैव से रक्षा किया हुआ, बिता रक्षा के भी बच जाता है, और अच्छी तरह रक्षा 
किया हुआ भी, दैव का मारा हुआ नही बचता, जैसे माता-पिता द्वारा वन में छोड़ा 
गया अनाथ भी जीवित रहता है किन्तु घर में अनेक उपाय करने पर भी नहीं जीता । 
पीसनेवाली चक्‍को में भी वे अन्न के दाने जो कील से सटे रहते है सकुशछ रहते 
हैं, उसी प्रकार जो भगवान के नाम तथा उनके पादपओं से आसकत होते है वे संसार की 
विषत्तियों से पीड़ित नहीं होते। -- स्वामी शिवानन्द 
इंदइबर 
ईश्वर: सर्वेभूतानां हदेशेहजुंन तिप्ठति। 
अआमयन्सवंभूतानि यत्त्रारढ़ाति मायया॥ +गौता 
है अर्जुन ! ईदवर सबके हृदय में निवास करता है। वह माया से सब जीवों को 
वैसे ही नचाता है जैसे सृजघार कठपुतलियों को मच पर घुमाता है। 
अपाणिपादों जवनो.ग्रहीता, 
पश्यत्यचक्ष: स  शृणोत्यकर्ण:। 
सवेत्ति वेध न च तस्यास्ति बेतता 
तमाहुरग्रधे पुरुष॑ महान्तम्‌ 
+-श्वेताध्वतरउ० 
बिना हाथ पकड़नेवालछा है, विना पैर तेज दौड़नेवाला है, विना आँख के देखता 
है, जिना बन के सुनता है, बह जानने योग्य को जानता है, उसका जातनेवाला नहीं 
है। उसडो आदि, भहान्‌ पुरुष कहते है। 
जिस प्रबपर अक्षरों में 'अ' है, उसी प्रकार जपत्‌ में ईइदर है। 
+-संत तिदबल्लुबर 
हे ईश्वर मे कात्रा में है, न काशी में है। वह तो घर घर में ब्याप्त है--हुए दिझू 
में भोजूद है। --महात्मा गांयी 
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सिलालल प्त्यीलर, 


ईइवर एक वृत्त है, जिसका कैन्द्र तो सत्र है, किन्दु दृत्तेखा कही नहीं। 
--सेंट आगस्टन 


दर] 
जहत में जो पघिर गया छाइनादा मगर हैगों ॥ 
जो गम में भा गया किए यो सदा अवसर हुआ! 7 


गे मदूने विष्टर्त कऋपमरय मे चकतों वर्यति वश 
ज्ञान प्रमादेन विशुदगध्वध्ततग5 ह पश्यते जिष्पार्ट घ्यादमातः 


दि मे इलए 
मस्त विखव टिवार से पर है। «स्वामी 
एक बहा ही । संत चेतर्त अत आर्तेई 

बाल दोड जामुन पावा। सर यश 
तू, पद चर मुर्े (६, दाना ॥ कर-विनु कर्मे करें विधि मी 
आनन रहित भोगी । बिलू वाती गो 
तन, विन्‌,' देखा । परदे भाव , बात अर 
अस सब करणी । महिमा जाई किंमि व 


[ ईश-विमुख 


ईश्वर का दाहिना हाथ कोमल है, परन्तु वायां हाय बहुत कठोर है।--रवीद 

गप40पफट 5 00 फरांत ६ इलध्टाड घाट ह09 गण फट गराफांफ/टटा। उ०्त 
7४8 एफ्प्पडी। दए्टाए भ्रष्ट, 

प्रकृति बहुत महीन पर्दा है; सर्वव्यापी ईश्वर का प्रताप सब तरफ से फूट 


ता है। --+ एसर्सन 
मे ईश्वर से डरता हूँ, ईश्वर के बाद मुख्यतः उससे डरता हूँ, जो ईश्वर से नही 
ता। +--+ सादी 
2 0८॥० ह०त॑ "७७ गरटएटर 4 परपद घिंलातें ६0 पराबत . 
ईश्वर का शत्रु कभो भानव का सच्चा मित्र नही हुआ। -- यंग 
एक सद्विप्रा बहुघा बदन्ति ।॥ -- ऋग्वेद 
उस एक प्रभु को विद्वान्‌ लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। 
ईघवर सत्य है और प्रकाश उसकी छाया है। ++ प्लेटो 


॥40०4 र8 ०६ €्घंडा 4६ ४०एॉ१ 9८ घरएट३ब०) ६० ॥ए९प६ कैपए, 
यदि ईइवर का अस्तित्व न होता तो उसके आविष्कार की आवश्यकता होती। 


“- शल्टंबर 
जिघर भी जाओ, जिघर भी देखो, 
उसी का प्रकाश दिखाई देता है। --गुद नानक 
इंश-विमुख 
म्रित्र कर बात रिपु की करनी। ताकहें विवुधनदी वैतरनी ॥ 
सब जग तेहि अनलहु ते ताता । जो रघुवीर बिमुख सुनु भ्राता ॥ 
तुलसो (मातस--अरध्यक्षाण्ड) 
विध्य न इंघन पाइए, सागर जुरैे न नीर। 
परँ उपास कुबेर धर, जो विपच्छ रघुवीर॥ 
राम दूरि माया बढ़ति, घटति जानि मन माँह। 
भूरि होति रबि दृरिरूखि, सिर पर पगतर छाह ध 
बरपा को गोवर भयो, को चह को करे प्रीति । 
तुलसी तू अनुभवहि अब, राम विमुख को रीति ॥ +-सुठसो 
हर सू दवद ऑकस ज्ले दरे खेश वरआनदा 
बाँरा कि बस्वानद बदरे कस न दवानद। +- सादी 


ईश-शरण ] छडं 


ईश्वर जिसको अपने द्वार से भगा देते है वह घर-घर दुकड़े माँगता रिरता है परतु 
जिसे वह अपने पास बुला छेते है उसे किसी के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं 
रहती । 


इंश-शरण 
सर्वधर्मान्परित्यज्य भामेक॑ शरण ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि माशुच:॥ 
सम्पूर्ण धर्मो को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ। किसी बात का शोक मत 
कर। में तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा। 


>+गौता 


मनुष्य को जब कभी प्रयत्न करते हुए भी आशा की झलक दिखाई नहीं देती तो 
बह अपने आपको दैव के हाथों छोड़ देता है। तैयाक के हाथ-पैर थक जाते है तो वह 
तैरने का यत्व भी त्याग देता है। नागा 
जब मनुष्य दुःस-वेदना के मामिक आधात से विकल होकर परमात्मा षी शर्पं 
लेता है तब परमात्मा की गहराई में मनुष्य को परमात्मा की प्रेरणा व निर्देश प्राण 
होता है + >> अंतति 
ईर्ष्या 

यहू ई्प्या ही कया जिसमें डक न हो, विष ने हो। 
पर सुस-सपति देखि सुनि, जरहिं जे जड़ बिनु आगि। 
तुलसी विन के भाग ते, चले माई भागि। "४ चु 
ईर्ष्या वह बाली नागित है जो समस्त पृष्वीमंडरू में जहरीली चुझारं 
रही है। यह गछणतपरद्मियों को एक गम हवा है जो शरीर के अन्दर है, डी 
चएती है और मानसिक झरितियों को शुरूमाकर राख बता देती है।.. "7 
ईर्ष्यादुकत मनुष्य के द्वदय में सश्ा जठत और दुस बने रहते हैं। उभर 


कहा शिएर उप करत है. मौर पशेसी को विजय और भाग्य उग दुखी करे । 
है। +- जौदत का सूप्णहाए 


ज-प्रेम 


हद मदृष्य स्वर ही ईष्योगील में जहा दरदा है। उे और मठाता है | 


नजर 


प्‌ (उत्साह 


ईर्ष्या करनेवाले का सबसे बड़ा झत्रु उसको ईर्ष्या ही है। दूसरे झत्रु उसका 
हित करने से रह भी जाय॑, परन्दु ईर्ष्या उसे हानि पहुंचाकर ही रहती है। 


-- संत तिरुवल्लुवर 
इंडवरापण 
मैरा मुझमें कुछ नही जो कुछ है सो तोर। 
तेरा तुझको सॉंपते वया लागत है मोर॥ -- छोर 


चित्तशुद्धि के बच्य साधनों को अगर मैं सोडा या साबुन की उपमा दूँ तो ईश्वरा- 
ण को जल की उपमा दूंगा। सोडा साबुन जल के बिना काम नहीं देते, छेकिन बिना 
डा साबुन के भी शुद्ध जल से धोने का काम हो जाता है। -- विनोबा 


जव अहंकार का विनाश होता है, निजत्व का हास होता है, जब तुम अपने 


बेस्व को ईश्वरापंण करते हो, तव भक्त स्वत: प्रकट होती है। 
-- स्वामी शिवानन्द 


उत्साह 


उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम्‌ । 

सोत्साहस्य हि छोकेषु न किचिदपि दुर्लमम्‌ ॥ 
+-- वाल्मीकि (रा० कि०) 
उत्साह ही बलवान्‌ होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साह्दी 

थ के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुलंभ नही है। 

दिना उत्साह के कभी किसी महान ध्येय की प्राप्ति नही हुई । -+ एमर्सन 
दैवाश न होना ही सफलता का भूल है और यही परम सुख है। उत्साह ही मनुष्य 
' सदा सूद प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करनेवाला है और जीव जो कुछ कर्म करठा है, 


| उत्साह ही सफल बनाता है। >> वाल्मोक्ति (रा० सु०) 


एल) प्प्वपवपंक ते हल्णांपड ग्राफ४६ 9८ शा एः०्वालांग त॑ स्यापरिए- 
3। मे 


प्रतिमादात्‌ की प्रत्येक कृदि उत्साह की कृति होती चाहिए। 
+- डिजरायली 


उत्ताही ] ४६ 


विश्व के इतिहास में प्रर्येक मद्दानु और महत्वपूर्ण मास्दोठन उत्माह ही सफलता 
है। >- एम 
उत्साही 
उत्माहवन्त: पुद्या नावशीदन्ति कर्मसु॥. --वॉत्मौडि 
उत्साह्दी मनुष्य कठिन में कठित काम आ पड़ने पर भी द्वि्मत नहीं हाते। 
उत्तम 
न प्रमातरूूं ज्योतिष्देति वसुधातलातू। 
-- कालिदास (इहुत्तता) 
चंचल चमकवाली बिजली पृष्वी तल से थोड़े ही निकला करती है। (उत्तन 
वस्तु की उत्पत्ति ऊँचे स्थान से ही होती है) । 
उत्तम पुरुषों की गति फूल के गुच्छे के सदृश् है, या तो वे लोगों के सिर पर हर 
विराजते है या बन में ही सूखकर समाप्त हो जाते हैं। व 
उत्तमा स्वयमाख्याता पितुः ख्याताः च मध्यमाः। 
अधमा मातुलात्‌ल्याता: इवशुरख्याताघमाघमाः॥ 
उत्तम पुरुष वह है जो अपना नाम स्वयं पैदा करता है, मध्यम पुरुष अपने पिता, 


के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, अथम पुरुष वह है जो अपने मामा के नाम से पा 
प्राप्त करता है, पर वह पुरुष अधम से अघम है जो ससुर के नाम पर प्रसिद्ध 


करता है । 


++ अज्ञात 


उत्तरदायित्व 
संकुचित व्यवहारों का सुधाकक होता 

अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान वहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक पद 
है। जब हम राह भूलकर भटकने छगते है तव यही ज्ञात हमारा विश्वस्तवीय 
प्रदर्शश बन जाता है। ह्व्शाह 

झछ८४्ठमश्नत्राक!ए €१ए८३/९३. बेप्डेल फिसिंप 

उत्तरदायित्व से शिक्षा मिलती है। _+<बेप्डेल: फ 

प०एण्नत्नांजााए ऋबरी७ कैम्प से विद्याते प्यंते द2एगटकु क्यापे 97१० 


उत्तरदायित्व, योग्यता और झवरित के साथ साथ है 27 जी हो 


38 [ उदारता 


26ए9०श्रजपाए क & हारव६ छए०छचण चेलएशुकफुटा,. शालर कलर 5 
६५णाओज07 प्रादट $ हाणणा॥, 
उत्तरदायित्व से महान्‌ वल प्राप्त होता है। जहां कही उत्तरदायित्व होता है. 
ह्वीं विकास होता है। +-अज्ञात 
उत्तेजना 
प्राय; स्व महिमान॑ क्षोभात्‌ भ्रतिपद्यते हि जनः। “-+हालिदास 
प्रायः उत्तेजना होने पर मनुष्य अपना महत्त्व प्रदर्शित करता है। 


िक्राण्प॑गा पगांगह बल: ठत छा, बाते त०00 |८३त9ड ०१ ९० धाण्प्टा। 
7 बलणा $ पा टध्याला त वशबतगर३, 


ऐसी उत्तेजना उन्‍्माद का मूल है जो स्वयं को ओर मुड जाती है और जिसवा 


रिणाम बोई विचार या कर्म नहीं होता। +-जे० स्टेलिण 
उदारता 

उदार मनवाले विभिन्न धर्मों में सत्य देखते है; संकीर्ण मनवाले केवल अन्तर 

हैं। +-एक चीनी रहादत 


+ हाप्ब! जात प्य वर्लच्ताद हांएट 29 बीए, ग0ः एऐट/ 4, 
अह्वान्‌ स्यक्ति न किसी शा अपभाव करता है और न उसको सहता है। 
जाहोम 
५ 3९९ गाक्षा ॥त0७3 ग० मा्ास्‍0९; 9प८ गिएरछ, ॥॥ 9८४०८, पं: 
[पड णछबा, बाते ह४65 ॥ं5 7९४६ 00० 3 सिंलात'$ त्याए-३०९, 
एक वीर पुरुष किसी से देप नही करता, युद्ध की क्षति को धाति में मूल जाता है 
र अपने भयंकर प्रशु बा भी मित्र की भाँति आलियन करता है। --+शाउपर 
एचाकण्धफ $ फल #6एणारक्रांग्रट॥। त॑ कांडप एन्‍फ;. छाए भाव 
36५0९ 476 ७ बचल्ततेंआछ, 
उशरता उच्च वश से आती है; दया और श्तश्ञता उसके सहायक है।-- बारनेल 
अय नित्र: परोवेति गणना खूघुचेतसाम्‌ 
उद्दारपरितानां तु बसुपैद शुट॒स्बकम्‌॥ -+ हिलोशदेश 
बह मेरा है यह दूसरे का! ऐसा संकीर्ण हृदयवाले समझते हे। उद्यर बिलवाले 
| शरी हुनिया को बुट॒ुस्‍्य सा समझते हे। 


उत्साही ] 
उल्लाहूरी कर 


विश्व के इतिहास में प्रत्येक महान्‌ और महत्वपूर्ण आन्दोलन उ 
ना 


है। 
उत्साही 
उत्साहवन्त: परुरुषा मावसीदन्ति कर्मसु। नाल 
उत्साही मनुष्य कठित से कठिन काम आ पड़ने पर भी हिसते री 


उत्तम 


न प्रमातरलं ज्योतिरुदेति वशुवातछात्‌। | 
_.. कालिदास (शिव 
चंचल चमकवाली बिजली पृथ्वी तल से थोड़े ही निकठा कसी है। ५ 
वस्तु की उत्पत्ति ऊंचे स्थान से ही होती है) । 49 
उत्तम पुरुषों की गति फूल के युच्छे के सदूद्य है; या तो वे ठोगों के हि 
विराजते है या बन में ही मूखकर समाप्त हो जाते हैं। ८७५ 
उत्तमा स्वयमास्याता पितुः ख्याताः च मध्यया। 
॥ ४ 
अघमा मातुलातूस्याताः इवशुरब्यातापमाधमाः कर 
उत्तम पुरुष वह है जो अपना नाम स्वयं पैदा करता हैं, 388) ही 
के माम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, अधम पुरुष वह है जो अपने मामा पविटि कर 
प्राप्त करता है, पर वह पुरुष अधम से अपम है जो ससुर के वास ४220 
करता है। 
उत्तरदायित्व हे 
संुचित ब्यवहारों वी मुशत एऐः 
अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान वहुधा हमारे संडुचित स्मार्ट लिखी हे 
है। जब हम राह भूलकर भटकने छमतें हैं तव यही तात हमात. का 
प्रदर्शश बत जाता है। 
छठछएम्कञ्जाओएज स्वेएटआत- >> की 
उत्तरदायित्द से धिक्षा मिलती है। > 20 [थी 
एल्कणाागराफक भर्गीऊ मिगावे ऐए पिक्ाव कांप लय 
उत्तरदायित्व, योग्पदा और दंवित के साथ साथ चटी कह 


७९ [उद्धार 


कलि: शयानों भवति सजिहानस्तु द्वापर:। 
उत्तिष्टस्तरेता भवति इृत॑ सम्पच्यते चरन्‌॥ 
-+- एतरेप ब्राह्मण 
पड़े सोते रहता ही कलियुग है, ऊंपते रहना ही द्वापर है, उठ बैठना त्रेता है और 
चल पड़ना ही सतयुग है। (अतः चलते रहो, चलते रहो।) 
वर्तमानेन संतुष्टस्‌ तथाप्युन्नत्यमीप्सया। 
समुद्योग परस्तिष्टेत्‌ फल न्यस्य परात्मनि॥ -- बन्नात 
मनृष्य को वर्तमान से संवुष्ट रहते हुए भी उन्नति की इच्छा से उद्योग में तत्पर 
होना चाहिए। साथ ही उस उद्योग के फछ को परमात्मा पर छोड़ देवा चाहिए। 
समुदोगपरर्माव्य॑ जीवने वे: सदा। 
परमुधोगसीमाया धीमान्‌ ध्यानं न बिस्मरेत्‌ ॥ -+ अज्ञात 
मनुष्यों को जीवन में उद्योग अवश्य करना चाहिए। परन्तु वुद्धिमान्‌ मनुष्य को 
5३ ध्यान में रखना चाहिए कि फछ के विषय में उद्योग की अपनी सीमा भी 
है। 


भव उद्योग नही वहां सुख नहीं! जिस देश से उद्योग गया उस देश को भारी 


पैन छुगा। ++ विनोबा 
... वावलाब्रन और सहयोगात्मक उद्योग; दोनों नागरिक जीवन की कुंजी है। 

“-- सरदार पढेल 

जिद पर में उद्योग की ताझीम नहीं उस घर के लडके जल्दी ही घर का नाश 

फर देंगे। +- विनोबा 

१828 उक छज्जास्पद कार्य है। अपने उद्योग से कोई वस्तु प्राप्त करना ही 

पश्चे मनुष्य का कततब्य है। -- महात्मा गांधी 

पहले अपनी परीक्षा करो, फ़िर ईइवर को पुकारो, बयोकि ईश्वर उद्योगी की ही 

पशयता करता है। 2 +-एसर्सन 


उद्धार 


उद्घार वही कर सकते है जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने नही देते 
--भनज्ञात 


उद्यम ] ए८ 


उद्यम 


उद्यमेन हि सिद्धयान्ति कार्याणि न मनोरध। है 
न हि सुप्तत्य सिहस्य श्रविश्न्ति मुखे मृगा॥ .. -पंददल 
कार्य मनोरथ से नहीं उद्यम से सिद्ध होते है । जैसे सोते हुए सिह के मुंह में मृग 
अपने आप नहीं चले जाते। 


विश्वाम में भी उद्यम की गति है। 
शांत समुद्र की तरंगे गतिहीन नही हैं। नाफौद 
उद्यम ही सफलता की कुंजी है। बिना उद्यम किये याली की रोटी भी अपे 
मुंह में नहीं जाती। ल्ल्अगत 
अगर तूने स्वर्ग और नरक नहीं देखा है तो समझ छे कि उद्यम स्वर्ग है गौर 
आल्स्प नरक है। हा, 
उद्यमी 


नात्युच्वशिखरों मेरंः मातिनीच॑ रसातलमू। 
व्यवसायद्वितीयानां साप्यपारों मद्दोदधिः॥ 
व्यवमायी मनुष्य के लिए सुमेह पहाड़ की चोटी भी बहुत ऊँची नहीं है और 
लिए रसातल भी अधिक नीचा नहीं है और वह (उद्यमी) समुद्र को भी अपा 
समझता। ना 
उद्योग 
उद्दोगी मनुष्य की सद्दायता करने के लिए श्रद्नति बाध्य है। “-ध्वामी पा 
उद्योगिन. पुष्यमिहमुपैति रूइमी- 
देवेन देषमिति कापुरया वदस्ति। 
ईद तिहत्य कुद पौद्पमात्मशक्त्यों, 
यह्ले इते यदि के सिध्यति कौउत्र दोषः ? 
उध्ोगी पुर्पर्नतिद्र लक्ष्मी बा उपाजस करता है, परस्दु कायर सतुष्य मा 
अऐेसे दंड रहता है। मप्र को टोशइर मारइर उचोगी पुरुष आपते डार्य में 
मे विक्रण हो शत है और यदि सिर भी उसे सफडता नहीं मिहदी, हो यह भोले 
ह्रीं बरण्‌ अपनी कापयदति बा दोप है 


नं 


१ [उन्माद 


मकर जोर फ बवेस्कमसोंजह च फट च्री06 पटआ। 5 ह्पांगड 5णीवक जरीग0९ 
00०0 #ऋभ्काटठ, ध03८ घिगांय चृष्म॑टेटा, तर0९ शव ३5 दास्टरंगड प0 
40 [प्रांतह ए८४०८५ 
केवछ वही जीवन में उन्नति कर रहा है जिसका हृदय कोमल, रुधिर उप्ण, 
अस्तिप्क तीढण द्वोता जाता है, एवं जिसके मन की झान्ति मिलती जाती है। 
५ ++ रस्किन 
तस्मादुश्नतिकामेन. मानवेनेह जन्मनि। 
आत्मनो भावसंशुद्ये सर्वदेव प्रयत्यतामू।॥ ++ भज्ञात 
' इस जन्म में जो मनुष्य उन्नति करना चाहता है उसको अपने भावों की शुद्धि के 
छिए दशबर प्रथत्नशीऊ रहना चाहिए। 
जन्म-जन्मान्तरस्यैतद्‌ विज्ञा आहुंः प्रयोजनम्‌। 
अनुभूतिविशेषयंदुत्तरोत्तरमुन्नति: ॥ >+>भअन्ञात 
विज्ञजनों का कथन है कि जन्म-जन्मान्दर का भ्रयोजन यही है कि विभिन्न अनुभवों 
द्वाय उत्तरोत्तर उन्नति की जाय। 
उनन्‍्माद 
जो प्रेम असहिष्णु हो, जो दूसरों के मनोभावो का जरा भी विचार न करे, जो 
मिख्या कलंक आरोपण करने में सकोच न करे, वह उन्माद है प्रेम नहीं। 
++ प्रेमचन्द 
0 ]०च४णाव्॥, पएण बा गिल्दे ६० एल्प्रएंशा 0९३४5, 
4जते जादय पबवएट (05६ धस्‍लंर ए९३ड०णा- 


अरे न्याय! क्‍या तू भी जानवरों के हृदय में चछा गया और मनुष्यो में ज्ञान 


नहीं रह गया। +- शेक्सपियर 
वाफश्योधए ९४९०5 इ८३४09, 9७६ 5७६ ४४६. 
उन्माद ज्ञान का माश करता है, परन्तु बुद्धि का नही। >-इमन्स 


ज्ञान का उन्माद भदिर के उन्माद से भयंकर है। क्योकि ज्ञानोन्मादी अपने 

साथ दूसरो को भी हानि पहुँचाते हें जद कि भदिरोन्मादी केवल अपनी ही हानि 

करते है। +- अज्ञात 
है 


उधार ] ९ 
अपर संगार में ही करो ईवा, दृह्जर, इड था शराब भा से सो मी दुरए 
उदार सही ही सरता, झुव धर यु शव आगे अजात की हुए काले के लिए दर 


गहीं होते, शर हर शु््ारश कोई वडार सही कर शरण, इज दरों का मेरे 
मत करो) «- एशामी रावत! 


उपार (३० ऋण) 
>+हैंति। 


पार सादा भीर पोगने से अपि अच्छा सही है। 
ठग 


डिलाफल ॥ ॥एघए७रा गत व लावँद छल; लिए ठिखा. भी 0 


ंिडल( शष्व चिता, दम 
मे उपार छो और ने उपार दो बयोकि उधार व्रापः रद को और मित्र दोती 


सो देता है। >+शेशपिर 
उपार देना ही पाए करना है। 


>+ रहित 


उन्नति 


वही उन्नति कर सकता है जो स्वयं अपने शो उपदेश देता है। 
के डे _. स्वामी पामतौर 


स्त्री की उच्तति या अदतति पर ही राष्ट्र की उप्नति या अवत्ति वि न 


॥7087९5५--ऐ४८ णा७गर्ष हधंपर८ ० 0०9. ) 
उन्नति आगे की ओर ईश्वर की लम्दी डग है। जा क्स्टिर 
वजाद्षाटएम्राफट उं$ ९ ३० छी क॒ए27055- बस 


मेलमिछाप उन्नति की आत्मा है। 
8 
पबनाणाल परा०७ड ग्र० एवफडल के फाएट्राकड- भव वेल्सनेगएएथा 


8009ए८5 गैटा टापाइट 0 न पट अभि 
प्रकृति अपनी उन्नति और विकास में रुकना नही जानती गौर अब । 
प्रत्येक अकरंण्यता पर लगाती है। 
सभी वस्तुएँ जो मानव से सम्बन्धित हैँ यदि उन्नति नहीं करती ती उनकी कक 
होने छगता है। 


<्‌ [उन्माद 


छु& क्रो छ ७0९०५८ांतए ऐे पं 0७८ १९३च५ ७ हुट.घंतए ६००४, छी।0५९ 
का००व जद्मधाद०, जो056 फेम चृषा॑द॑प्दल, धो6५९ शुणापप के ट्यायंगड खि- 

४0७ [एपंगड 9५३०९५ 
केवल वही णीवन में उन्नति कर रहा है जिसका हृदय कोमल, रुघिर उष्ण, 
मस्तिष्क तीक्षष होता जाता है, एवं जिसके मन को शान्ति मिलती जाती है। 
++ रस्कित 


तस्मादुन्नतिकामेन मानवेनेह जन्मनि। 
आत्मनो भावसंशुद्ये स्वदेक प्रयत्यताम्‌॥ -- भैत्तात 


इस जन्म में जो मनुष्य उन्नति करना चाहता है उसको अपने भावों की शुद्धि के 
लिए वरावर भ्रयत्लनशील रहना चाहिए। 
जन्म-जन्मान्तरस्येतद्‌ विज्ञा आहुः प्रयोजनम्‌। 
अनुभूतिविशेषेर्यदुत्तरोत्तरमुन्नति. ॥ +- अज्ञात 
विशजनों का कथन है कि जन्म-जन्मान्तर का प्रयोजन यही है कि विभिन्न अनुभवों 
द्वारा उत्तरोत्तर उन्नति की जाया 


उन्माद 

जो प्रेम असहिष्णु हो, जो दूसरों के मनोभावों का जरा भी विचार मे करे, जो 

मिध्या कलंक आरोपण करने में संकोच न करे, वह उन्माद है प्रेम नही। 
+- फेम वन्द 

0 वए32३8ुणदा+, फग्प 87: गिट6 १० फपपंडी 00355, 

सैतावे कला कै३ए९ 05 पोल॑त 7€०४०ा- 
अरे न्याय! क्‍या तू भी जानवरों के द्वदय में चला गया और मन्ृष्यों में ज्ञान 
नही रहू गया। +- शेश्सपियर 
वडशञ0 तलढ्राप0०)5 7९38४, फचा गए; ध्यंप 
उन्माद शान का नाश करता है, परन्तु बुद्धि बा नहीं। +--इमन्स 
ज्ञात गा उन्माद मदिरा के उन्‍्माद से भयकर है। बयोकि क्षानोन्मादी अपने 
साथ दूसरो को भी हानि पहुँचाते हे जद कि मदिरोन्मादी बेक्ठ अपनी ही हाति 
अर्ते है +-अगात 
६ 


उपकार ] ८३ 


उपकार 


यों रहीम सुख होत है, उपकारी के अंग। 

बाँटन वारे के छग, ज्यों मेंहदी के रंग॥ न+फीम 

अनुभवति हि मूर्घ्ना पादपस्तीब्रमुष्णं 

शमयति परिताप॑ छायया संश्रितानाम्‌! -- कालिदास (मेघदरत) 
वृक्ष अपने सिर पर गर्मी सहन करता है, परन्तु अपनी छाया से दूसरों की गर्मी 

से रक्षा करता है। 

पर-उपकारी पुरुष जिमि, नर्वाहें सुसंपति पाइ।._ --तुछुसों (मानत-अप्पय) 
काला उल्ट्यफ४ तार छ०१5 था गरगधापठ्ठ 30 ग्ाएदी 88 मा ऐगएड 8०० 


4० पल: ९०७ ठाट4६प:९३. हे 
मनुष्य मानव के साथ केवल भलाई करके ही अपने को देवतुल्य बनाते हैं। 


रहिमन पर उपकार के, करत म पारे बीच। 
मांस दियो शिवि मूप ने, दीन्प्यों हाड़ दधीच॥ ज-+ फोर 
न क्षुद्रोषपि. भ्रयमसुकृतापेक्षया सश्षयाय 
श्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम्पुर्र्यस्तथोच्चे:। 
-- कालिदास (मेधवूत) 
अपने ऊपर उपकार करनेवाल्ा मित्र यदि दैवयोग से अपने घट आ जा तो 
नीचात्मा भी भवितभाव-यूर्वक उसका आदर करते है, उससे विमुल नही होते“ 
उच्चात्माओं का तो कहना ही क्‍या है। 
उपवुर्याश्रिराकांक्षी यः स साधुरितीयते। 
साझांक्षमुपहुर्यादः साथुत्वे तस्य को गुण:॥ चली 
जो निष्काम भाव से किसी वा उपयार करता है, वही साधु महर्ता है, जो कक 
वस्तु की इच्छा से उपवार करता है, उसकी सापुता में कौन गुण है? वह नि 
है ज-+महत 
जो मनुध्य दूसरे का उपकार करता है बढ अपना भी उपार से क्ैवात का 
में अपितु उसी गर्म में करता है, क्योंकि अच्छा वर्म करने का भाव ही रवे हरा 
पुरस्कार है। जाति 


4 (उपदेश 
सदुभावाई: फलति न विरेणोपकारों महत्सु। 


>> कालिदास 


सज्जनों के ऊपर किये गये सदभावयूचक उपकार का फू मिलते कुछ भी देर 
नहीं छूगती।॥ 


दूसरों का उपकार करना मानो एक प्रकार से अपना ही कल्थाण करना है। 
++भअनज्ञात 
झु6 त्र० छब्गाऊ 0 00 हुएण्वे प्ण्टाड ७६ धार 890; 9८ १४0 0ए८5 
जि ७६ छमद पुष्प, 
जो दूसरों पर उपकार जताने का इच्छुक है, वह द्वार खटखटाता है। जिसके 
हृव्य में प्रेम है उसके लिए द्वार खुले हैँ। +- रबीख 
मनुष्यजीवन की सफलता इसी में है कि बह उपकारी के उपकार को कभी न भूले! 
उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। 


-+ वेदव्यास (महा० झ्ादि०) 
उपकर्तारिणा. सन्धित मिश्रेणापकारिणा। 
उपकारापकारी हि छक्ष्यं रक्षणमेतयो:॥ +माप 


उपकार करनेवाले भ्त्रु से मेल करमा चाहिएं, अपकार करनेवाले मित्र से नही, 
वयोकि इन दोनों के उपकार और अपकार यही दो छक्षण जानने चाहिए, क्षर्यात्‌ 
उपकार करे झो मित्र और अपकार करे सो दाजु) 


महान पुरुष जो उपकार करते है, उसका बदला नही चाहते। भक्ता संसार जल 
बरसानैवाल़े थादलों का बदला किस तरह चुका सकठा है? 


+-- संत लिदवस्लुबद 
उपदेश 
उपदेश चाहे जिसको नहीं देना चाहिए, समझ बूझ कर देना चाहिए। --- भज्ञात 
मर्द वायद कि गोरद अन्दर गोश 
ग्र नाविश्तास्त पत्द वर दीवार) -+ सादो 


मनृष्य को चाहिए कि यदि दीवार पर भी उपदेश लिखा हुआ मिले तो उसे 
भ्रद्प करे। 


उड़द ] 
ठष्व्व्श्ष 
भ्रावेक वा उप 


ए०॥४१ 0९ ६एां५८० 
जद 


३ गध्का जीप सवा 
मयता ठादिग 50 द्ी 


देश गुतों, एए३ 


हे कोई पर्मा'मा गदी हो! 
गर्माप्मा हो। राधा है 


फ्मंध्गप 4) 


घर्म बा उपदेश शुनने 
च्यवद्वार करने गे 


$6जाणएंशी 


४... एण ] 


३०७४६ । 


एवम 

अपने मित्रों व एहान्त में गुण अछा वही पद अत 
सम्मुण करो । 
परोपदेशवैलाया द्िप्दाः सर्वे 
(विस्मस्तीह शिष्टर्ट स्वार्थ समुपस्थितें 


ड्पू [ उपनिधद्‌ 


"| उपनिषद 
उपनिपदें हमारी युग युय की सबसे मूल्यवान्‌ धरोहर है। _-- रविशंकर शुक्ल 
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" पझम्पूणं विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊँचा उठाने वाछा कोई दूसरा 
अध्ययन का विषय नहीं है। इनसे मेरे जोदन को शान्ति मिली है, इन्ही से मुझे 
मुख्य में भी क्षान्ति मिलेगी । --शोपेनहार 

शोपेनह्गर के इन शब्दों के लिए यदि किसी सूमयेन की आावद्यकता हो तो अपने 
जीवन भर के अध्ययव के आधार पर में प्रसक्नतापूर्वक उनका समर्थन करूँगा। 
/ 2 -- मैकसमूलर 
उपनिषदें सनातत दार्शनिक ज्ञान के मूल खोत हे। वे केवल प्रखरतम बुद्धि का 
ही परिणाम नहीं हैं, अपितु प्राचीन ऋषियों की अनुभूति के फल हैं। 
--५० गोविस्दबल्लभ पस्त 
।.. गह सिद्धान्त ऐसे हैं जो एक प्रकार से अपौरुषेय ही है। बह जिनके मस्तिप्कः की 
उपज हैँ उन्हें निरे मनृष्य कहना कठिन है। ++ शोपेनहार 
उपनिषद्‌ बेद का ज्ञान-काण्ड है! यह विरप्रदीप्त वह ज्ञानदीपक है, जो सृष्टि 
के आदि से प्रकाश देता चछा आ रहा है और प्रुप-प्ेन्द पूर्वदरत्‌ प्रवाशशित रहेपा। 


सके प्रवाश में वह अमरत्व है, जिसने सनातन धर्म के मूल वा सिंचन बिया है। 
महू जगत्‌-कल्याणकारी भारत बी अपनी निधि है। +- स्दामी श्रह्मनन्द 


उपनिषदों के भीतर जो दाशेनिक कल्पना है वह मारत में तो अद्वितीय है ही, 
सम्भवत्ः सम्पूर्ण विश्व में अतुलनीय है। +- पाठ डायसन 


मानवीय चिन्तन के इतिहास में पहले-पहल वृह॒दारष्यक उपनिषद्‌ में ही ब्रह्म 
अथवा पूर्ण तत्त्व को ग्रहण दररके उसकी यथापें ध्यक्डला को यपी है।. -- मशशनेल 


व्यक्तिगत रूप से में उपनियदी को मातवचेतना का सर्वोच्च फक मानती हूँ। 
५. -- अमक “>हा० शनो बेसेन्ट 


एक्ला(पी$शो शो 
इ्च0 >-निप्लागह हे व्टोगे८ जताते दर्टा पे ॥॥ 
उपनिषदों के प्रदुए प्रशाश 


#व ए०णो९ बस फऋष्शैफेर [ 


के भूले स्रीटृष्प ४ 


ज़ठ्ए्टोड चार इज़ल्टप- 


१6ए6 ऐचा।" 
उपन्यास मिंठाइयाँ हैं। साहित्य 


जुपठएडो5 6, 
भ्र०छ ६० आग 
अपने पार्क को पाप करते 


है कि पाप 
उपदात 


द्छ [ उपवास 

उपवास सत्याग्रह के शस्त्रागार में महान्‌ शक्तिशाली अस्त्र है। इसको हर कोई 

नहीं चढ़ा सकता। केवल शारीरिक योग्यता इसके लिए कोई योग्यता नहीं। यदि 
'इंबवर में जीती-जागती श्रद्धा न हो तो दूसरी योग्यताएँ विलकुछ निरुषयोगी है। 

-- महात्मा गांघों 

उपदास झब्द का अर्थ है दुर्गुणो एवं दोषों से बचकर आत्मा अथवा गुणों के साथ 

चास अर्थात्‌ निवास। अनुभव से देखा जा सकता है कि पाप अथवा कलुपित भावनाओं 


से मुक्त होकर चित्तवृत्तियों को आत्मा अथवा सदुगुणों में सप्निविष्ट करने की प्रेरणा 
उपवास के समय सर्वाधिक होती है। मज्ञात 


त्यागश्च संबतिश्चेव दाबयते तप उत्तमम्‌। 
सदोपवासी च॑ भवेद्‌ ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌॥ +- महाभा० 


श्रेष्ठ पुरुषों के मत में त्याग और विनय ही उत्तम तप हैँ। इनका पान करने 
घाला मनुष्य नित्य उपदासी और सदा ब्रह्मचारी है। 

यदि शारीरिक उपवास के साथ-साथ मन का उपदास म हो तो वह दम्भपूर्ण 
और हानिकारक हो सकता है। +-भहात्मा गांधी 


धामिक आन्दोलन की सफलता उसके समर्थकों की वौद्धिक शक्ति पर निर्भर 
नही करती, एकमात्र आध्यात्मिक शक्ति पर ही सफलता निर्भर करती है, और उस 
'धवित के बढाने में उपदास ही अत्यन्त सुन्दर साधन है। -- महात्मा गांघो 
असकृज्जलूपाताज्च सकृत्‌ ताम्बूलभद्षणात्‌। 
उपवास: प्रणश्येव दिवा-स्वापाच्च मैथुनात्‌॥ >+ मज्ञात 
एक से अधिक बार पानी पी लेने, एक बार भी ताम्बूल खा लेने, दिन में 
सो छेने तथा स्त्रीप्रसंग से उपवास का फल नष्द हो जादा है। 
अम्तरा प्रातराश च॑ सायमाझ ठथेक च। 
सदोपवासी स भवेद्‌ यो न मुइक्तेःन्तरा पुतः॥ 
--बेदष्यास (महा शान्ति०) 


जो प्रतिदिन प्राद:खाल के सिवा फिर शाम को ही भोजन करे और बीच में ुछ 
ने साय, वह नित्य उपवास करनेवाल्य होता है। 


उपहार ] 


उपहार 

परम १९४ फंड ० हर्ट [0 0ण च्यदा३ कफ शिष्टाएदाल्फ; क्‍0 धग 
०एएग्रदा रणेलव्यरट; 00 3 सिंदापें, ए०ए सैल्याए ० ;०ए दंगों, 4 
ह००वे रक्रफ़ाट३ ६० व डिफ्रेल्त, तेटलटाटट; 00 >०पा ग्रण्मीच, पणाप॑ण 
फाश ध्यो] शागःर फलत जराण्पत ण जा; 00 ;#०णरला, स्च्यूव्टड़ ० मी 
गधा, दोब्सं।ए- थे 

शन्नु को उपहार देने योग्य सर्वोत्तम वस्तु है क्षमा; विरोधी को सहतश्ीलठा; मित्र 
को अपना हृदय; शिशु को उत्तम दृष्टान्त; पिता को आदर; माता को अपना एँगा 
आचरण जिससे वह तुम पर गर्व करे; अपने को प्रतिष्ठा; और सभी मनुष्यों को 
उपकार। >-+दालरोर 

प्रयाग ककांता छ इ्ांप्टा ध्यफ्े ज़पेएंट. बचतें. 0१0व्यॉवपणा कि ड्भादि 
अणचंण भा 3 ए0प्परा5- 

अभिमान और आउस्वर के साथ दी हुई वस्तु उदारता की नही वरत्‌ महत्वातँता 
की सूचक है। न पैनेश 

प्रफ€ कागाच् है एसत्ंपड श०७5 प्रोट दाबयबलाला जी घोर हांप्ट, 
फर्म पद शाप छटा. हो 

किसी वस्तु के देने का तरीका उपद्वार से अधिक उपहार देनेवाले के धरित्र 
बताता है। है तीर 
घुछ स्वयं अपमान सहत कर छेती है, और बदले में वह पुष्पों का उपहार हक 


व7ण6 


प्रशल्कल्ग जे क्त८ हाएटत म्ाजच धार हि पटक कराते एगटसेंणाए, हल 
टैनेशवे बा हृदय उपहार को प्रिय और मूतच्यवान्‌ बता देता है। “7 £ 
75 ह76 ८ख्ताः०६ फट हुंश्ल्क, वी काका छ क0 #ट 2८८९[०९९५ 


द्रेम के उपशर दिये नहीं जाते, वे स्वीकार हिये जाने की प्रतीशा 20 
 एई!! 


उपहास 


दरिकपंत यू तों कैश 
समर परिकर्तेत का धन है, वरन्तु बहो उसशा उपहास आरती है। रा फा 
दरिक्षत है कप में दिखाती है, घत के कप में नहीं। पट 


डिशों का उपहा्स करता उतरे वावत द्रेम को खतित करता है। ४“ 


ब्र्‌ [उपा 
मृत्यु: शरीरगोप्तारं धनरक्ष वसुंधरा। 
इब्चारिणी च हसति स्वपति पुत्रवत्सलम्‌ ॥ +--ककज्ञात 
शरीर की रक्षा करनेवाले को मृत्यु, धत की रक्षा करनेवाले को पृथ्वी और 
पुत्र का दुलार करनेवाले अपने पति को व्यभिचारिणी स्त्री हँसती है। 
उपाधि (पदवी) 


7%6 फ्ात्द क्ांइा८5६ प्ंधल फीबा <ग 0७९ हाएला 00 ब गाद्या ब्वार प05९ 
गे ॥ शब्वछुक झलक, $ंत. 

तीन सव से बड़ी उपाधियाँ जो मनुष्य को दो जा सकती है यह हे; धहोद, 
बोर और सन्‍्त। +>लेडस्टन 


| व! 48 ॥00 परत८ (३६ कली९८६ #०ा०फ णा गद्य, एच मादा गा पौट॑त 
ध॥65. 


उपाधि भनुष्य के सम्मान की सूचक नहीं है वरम्‌ मनुष्य ही उपाधि के 
सम्मान वा सूचक है। +-मैकियावेली 


उपेक्षा 
प्रेम सब बुछ सह छेता है परन्तु उपेक्षा नहीं सह सकता। 
+-अन्नात 


+ "पक एथाइणाड हाबीवत वध ब इल्पांएप5 फपड: ग्रट्डांहिद्ाठल 45 4 दायर, 


ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गयी उपेक्षा अपराध है जिन पर गम्भीर विश्वास किया 


जाता है। ++ शेक्सपियर 
उपेक्षाभाव मनुष्य के लिए निकृष्टतर व्यवहार है। वह गालियाँ सह सकता 
है, भार खा सकता है परन्तु उपेक्षा नही सह सकता। -- अज्ञात 
५ 
ड्पा 


विगत रात्रि के तूफान में आज के प्रभात को स्वर्णमयी शान्ति का ताज पहना 
द्या है। +- रवीद 


सर, प्रक्श का सादा वेश धारण किये हुए है। बादलो को वेश-मूषा कंसतो रंगीली 


हा +- रवोन्द 


९१ [ एकांत 


मोरचगांगा चु बुवद इत्तफाक। 
शेरेजियां रा वदरारन्द पोस्त॥ --सादी 

यदि चिड़ियाँ एका कर लें तो शेर की खाल खीच सकती हे। 

मादवजाति को एकता का पाठ चीटियों से सोखना चाहिए। -- भज्ञात 


जब तक जीव-मात्र के साथ एकता महसूस न हो तव तक प्रार्यता, उपवास, जप- 
ऐप सब थोषी बातें है। -- महात्मा गांघी 


सबको हाथ की पाँच उँगलियों की तरह रहना चाहिए। हाय की पाँचों उंगलियाँ 
समान धोड़े ही हैं? कोई छोटी है, कोई बड़ी, लेकिन हाथ से किसी चीज को उठाना 
होता है तब पाँचों इकट्ठा होकर उठाती हे। हैं तो पाँच लेकिन काम हजारो था कर 
ऐेती है, क्योंकि उनमें एका है। ++ विनोबा 


एकांगो 
मनृष्य वा जीवन इतना एकाड्भी नहीं कि उसे हम केवल अर्थ, केवल काम या 
ऐसी ही किसी एक कसोटी पर परण कर सम्पूर्ण रूप से खरा या खोटा कह सकें। कपदी 
कपटी छुद्देश भी अपने साथियों के साथ जितना सच्चा है उसे देखकर भहात्‌ 
सत्यवादी भी लब्जित हो सकता है। कठोर से कठोर अत्याचारी भी अपनी रांतान 
के प्रति इतना फोम है कि कोई भावुक भी उसकी तुलना में म ठहरेगा। 
+- भहादेवो वर्मा (डोपशिता) 


एकांत ल्‍५ 
फान्तवास शोक-ज्वाछा के लिए समीर के समान है। +- प्रेमचन्द 


वगार ह्वाबछ उलट. वैदत टतएछपे पथ पल स्याफी, 
पफर पत्द इल्लड | इगपाएतल जी कर 85. 


है पृष्वी पर अपनी सहचरियो की खोज करती है, वृश्त आशा में एवाल्त का 


भनृसर्षाव करते हैं। +- रदीख 
एलाएलसपग्व सापंटार चार प्रगतेलाबप््पगड, 0७६ ब्गीष्तवेल $ एट 
घ्ल०० तर इ्तोपड, 


हे वार्वालाप शुद्धि हो मूल्यदान बना देता है, दरस्तु एवान्त प्रतिमा बी प्राय्शारा 
ज- पिश्त 


एकाप्रता 


इ०ाचा्ंट शी 


पौत एट; इ०टॉलए 00७ 


0४% प$ आए भा #0! 
छऋट ताए- 

शकाम्त हमें बताता है कि हमें बैगा होता चार्दिए समाज हमे बताती 
हा 

अपने हृंदय की नीरपता में मुझे तिजेस संध्या के उच्च काम 


हे [ओम्‌ 


ऐवप 
हादिक ऐक्य के बिना दिमागी ऐक्य का उपदेश देना मानों आसमान से तारे 
गरीड़वा है।* +-+ रस्किन 
ऐव्य हमारी आत्मा का' गुण है। +- स्वेट मान 
ऐंब 
झोयो के छिपे हुए ऐब जाहिर मत करो। इससे उनकी इज्जत तो जरूर धंट 
गापगी, मगर तुम्हारा तो एतवार ही उठ जायगा। --सादी 
चुया ऐवं वह चिकना घड़ा है, जिस पर किसी वात का असर नही होता। 
+++ प्रेम चरद 
ऐश्वर्य 


ऐंश्वरये उपाधि में नहीं वरन्‌ इस चेतना में है कि हम उसके योग्य है। -- अरस्तू 
स्पान क्े प्राप्त होने से कभी वास्तविक ऐश्वर्य नही मिलता और न उपाधि के 


2 हैने पर कमी समाप्त हो जाता है। -- मेसिंजर 
एज ईपवर का विशेष गुण है। -- बिनोबा 
ऐश्वरय के मद से मस्त व्यनित ऐश्वर्य के भ्रष्ट होने तक प्रक्गज्ञ में नही आता। 

-- जन शहावत 
ओम 


बेर प भी परम निधि सो पाने के छिए और स्वर्ग के साम्राज्य का ताडा 
ऐएने के लिए एमी ३० की ताली को काम में स्यता होगा) --स्वामों रामतरर्य 
था रे रदभावत, रोगी मनुष्य फैले हुए वृक्ष वी दीतल छाया दूँदुता है, बैसे ही हर 
'क व्यक्त व्यथा शी हालत में स्वभावत: इस अक्षर 3» बा आशय लेता है। 





+-हुवामी राफपरीर्य 
५, २... दिप्य को दके हुए है, सारे ससार का एक भी पदार्प ऐसा नहीं है जो 
$ शहर हो। >+ स्वामी रामतौए 


कप ड्््या प्वनि उस सुन्दर वृक्ष के तुल्प है जो प्रचष्ड सूर्य के दाप से झुल्से हुए 
४ मनुष्य को तीतल छात्रा प्रदान रूरता है। ++ श्दायों रामत्ौ्द 


६१ 


भरत ] 
सम्पूर्ण वेदान्त, बरन्‌ दिल्दुओं का सम्पूर्ण दर्शन-घारत्र केवक इस डें? अक्षर की 
व्यास्या है। >-रदामी रामती 
>+ उपतिय 


3 इत्येकाक्षरं ब्रह्म, 
डँ» यही एक अक्षर घराचर में व्याप्त ब्रह्म का दूसरा पर्याय है। 


औरत 


औरत मर्दे की सबसे वड़ी कमजोरी ।है। जो मर्द औरत की दुतियां में जाता है 


वर्वाद हो जाता है, और दुनिया उसे समुद्र में डूबे हुए जहाज की तरह भूल जाठी 
ज-भज्ञात 


है। 
भौरत मर्दे की सबसे बड़ी ताकत है। मर्द की जिन्दगी अपूरी है, औख उसे 
पूर्ण करती है। मर्दे की जिन्दगी अंधेरी है, औरत उसे रोशनी देती है; मर्दे की 
फीकी है, औरत उसमें रौनक छाती है। औरत न हो वो मर्द की इुवियां वी 
हो जाय और आदमी अपना गला धोटकर मर जाय । 
खूबसूरत औरत रत्न है, अच्छी मौरत खजाना है। 


अगर औरत स्वयं आत्मत्याग और पवित्रता की मूर्ति नहीं, तो वह 
भी नहीं है। ज-+महात्मा 

परफद्ल $$ 8 जगा 2६ (7९ फटइप्रथाजड णी थ। हगव्वा धी085 

सभी महान कार्यों के प्रारम्म में औरत का हाथ रहा है। ++ हा्मदिता 


ओऔरवें मर्दों से अधिक बुद्धिमती होती हें; क्योंकि ये जानती कम, हक 
अधिक हे। ज्+ जेम्स 


ज-प्तादी 


कचहरी 
कचहरी प्रोत्साहन की क्षेव्रभूमि है! यहाँ रिश्वत लेना और देता 32% 
नहीं समझे जाते। ५५५ 


कचहरी-अदालत उसी के साथ है, जिसके पास पैसा है। 
_-.. परेसघर् (गोंडा) 


५ [ झुनक-कामिनी 
कंचन 
यथा बिहंगास्तस्माश्रयन्ति, 
नृद्यो यथा सागरमाश्रयन्ति। 


यथा तरुण्य: पतिमाश्रयन्ति, 
सर्वे गुणा: काञ्चनमाश्रयन्ति॥ -- अज्ञात 
जैसे पक्षौगण वृक्ष का आश्रय छेते है, नदियाँ समुद्र का आश्रय छेती हे और 
वतियां पति का आश्रय छेती हैं, उसी तरह सभी गुण कांचत का आश्रय लेते है। 
कंज़ूस 
री प्रांडधा है 8 ॥घरंग्प+ ब०००६४ प्न्तिलाणए 4६ छाल गद्य. गे बपाजेपेगत 
0000 0४८ ००णापृषष८४६ ० & पिगइवैंगया- 
कैजूस आदमी एक पाई के लिए उतना ही उत्तेजित हो जाता है, जितना 
कि महत्वाकांक्षी एक राज्य को विजय के लिए। --एड्म स्मिय 


कंजूस लोग अपने घन को न तो खाते है, न किसी अन्य काये में खर्च करते है मौर 
नी किसी को दान देते है। उनका घन आखिर में चोर ही छे जाते हें। -- अज्ञात 
फरनक 


कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। 
वहि खाये वौराय जग, यहि पाये बौराय॥ --बिहारीलाल 


25 पोल ए०पल्‍था-॥णाल धरपरं८३ छणेव 5० हणेद ध्यंढड गला 
जिस प्रकार कसौटी सोने को परखती है उसी प्रकार सोना भनुप्यों को 
"रखता है। --घिलो 
नक्ठ पुदि पापाण ते होईं। जारेहु सहज मे परिहरि सोई॥ . -- छुलसो 

कनक-फामिनी 

चलौ चलौ सब कोइ कहै, पहुँचे विरछा कोया 
एक कनक ओर कामिती, दुरगम घाटी दोय॥ ++झूबोर 

कनक कामिनी देखि के, तू मति भूल सुरंगा॥ 
विछुरन भरन दुहेलरा, केंचुकि तजै भुजंगा >- झ्वीर 


कपट ] 


तुछसी या संसार में, कौन भयों सरमरत्या 


इक संसत इक कुचनन पर, को ने चलायो हृत्य॥ “-ठत 


कनके और कामिनी को हयागे बिना आध्यात्मिक पृर्णता प्राप्त नहीं हो सकठी। 
-राम८्णं प्ररमहत॑ 
कपट 


कपट सार सूची सदूस, वाँधि बचत परवास। 
करि दुराउ चह चातुरी, सो सठ तुलसीदासा॥ 


कविरा तहाँ न जाइए, जहाँ कपट का हेत। । 
जानो कली अनार की, तन राता मन स्वेत॥ लाख 


हेत प्रीति से जो मिल, ताको /मिलिएं घाय। 
अतर रास्ते जो मिले, तासों मिल्ले बठाय॥ ... "वीर 


कपटी 


हृदय कपट वर बेप घरि, बचत कहहि गढ़ि छोलिा 
अब के लोग मयूर ज्यों, क्यो मिलिए मत खोलित >-दुतमी 


] 


कपड़ा 
कपड़ा अंग को ढकने के लिए है, ठंड-यर्मी से उसकी रक्षा करने के श् 
उसे सजाने के लिए नहीं है। न महात्मी 
में, दाने कप भी कनी के कड़ी कप >>हादी 
अपने पुराने कपड़े भी मेंगती के कपड़ों से अच्छे है। 3: 
गा 40 फ़ाट5च८ धएडश(, जप तंडटडड$ 40 फ्रॉट85९ जंगटाऊ- 3: को 
अपने को भ्रस्न्न करने के लिए भोजन करो, दूसरों को प्रसन्न करत के कक 
कपड़ा पहनों। २ ४328 
उप० जब 5 ९३४०व्यल्व 07 व, इवापापटयाड फैए( फ. छिठी$ 
भड़कीछे कपड़ों से मनुष्य मूर्खों ौर स्त्रियों के अतिरिक्त और किसी का आइई 
पात्र , नहीं वन सक्‍ता। है धाल्टरर 


आते ७ एच: 


९७ [कर 


कमजोरी 
कमजोरी का इलाज कमजोरी कौ चिन्ता करना नहीं पर शक्ति का विचार 
करवा है। -- स्वामी विवेकानन्द 
"० #९ ऋल६ ॥$ गरम +टटव९. 
कमजोर होना दुखी होता है। ++ सिह्टन 
कमजोरी कभी न हटनेवालय बोझ और यत्रणा है, कमजोरी ही मृत्यु है। 
+- स्वामी विवेकानन्द 


80०च6 ० 0५० चटबरोपाटइउ८ड खाल ऐैगा गे एफ, ०पैटा$ बार पीट 725ण६ 
[00४ ९तए८३४०॥; 40 ३5 & पृण्ल्श्रांगत, छत णी धाल ए४० हांएटड एड क्रा050 
70५(/९, 


हमारी कुछ कमजोरियाँ पैदायशी होती है, ओर अन्य हमारी शिक्षा का 
रिणाम है। प्रश्न यह है कि इन में से कौन अधिक छु खदायी है।--नोरे 


कमाई 


रमत्तां पृण्या लक्ष्मी्या पापीस्ता अनीनशम्‌। -- अयवंबेद 


हे की कमाई मेरे धर की शोभा बढाये, पाप की कमाई को मेने नप्ट कर 
या है। 


कर 

यया गौदुह्मते काले पाल्यते च॒ तथा प्रजा 

सिच्यते चीयते चैव छता पुष्पफलप्रदा। 
+- अज्ञात 
य समय पर ही दुह्दी जाती है, उसी तरह राजा प्रजा का पालन करते हुए समय 
: उससे लाभ (कर) उठाता है। जैसे छताए वरावर सीची जाती है किन्तु उचित 

पे पर ही उनके फल-फूछ चुने जाते है। 

पके पकए विटप दल, उत्तम मध्यम नीच। 

फैल मर रहे नरेस त्यो, करि विचार सन बीच॥ ..._ --तुछसो 
ग्रोपाछेन श्रजाधेनों विंत्तदुग्घ इन: इानें:। 

प्रालनोत्योषणाइ्‌ ग्राह्म न्याय्यां दृत्ति समाचरेतु॥. --अज्ञात 


करुणा ] ९८ 

जिस तरह ग्वाला गाय को धीरे धीरे दुहता है और उसका पाल्य्योषण शी 
करता रहता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजास्पी थेनु से धीरे धीरे विततली 
दूध निकालना चाहिए और उसका पालद-पोषण भी करना चाहिए। कर के हम में 
प्रजा का वित्त ग्रहण कर उसके बदले उसके साथ उचित व्यवहार करता चाहिए? 


करुणा 
जब हँमारे करुणा के नेत्र खुल जाते है तो व्यक्त अपने को दूधरो में और दूं 
को अपने में देख सकने में समर्य हो जाता है। -+ राजगोपााइा 
मनुष्य के अन्तःकरण में सात्विकता की ज्योति जगानेवाली यही करणा है। 
-- शामघद शा 
फरणा में शौदल अग्नि होती है जो कूर से कर व्यवित का हृदय भी माई ह 
देती है। का 
जो कणणा हमें साघारण जनों के वास्तविक दुःस के परिशात से होती है ब 
करुणा हमें प्रियजनों के सुस के अनिश्चय मात्र से होती है।. - पसरव फ्ा 


सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा वा प्रयार आवा है। 
-+ रामबत शत 


रत्री-हृदय में कदशा अमृत बल कर यहां करती है। नाश 


करुणा अपना बीज अपने अ/हम्दन या पात्र में नहीं फ्रकती अर्पा[[ हित णा 

बरणा दी जाती है दद बइडे में कदशा करनेवाले पर भी जरणा सदी करता | 
हि जोषर और प्रेम में होता है--वस्कि कृतज्ञ होठा अपशे षढा या प्रीति करी 

>> रामवट दी 

अपसू बदादा जी बूर है। लक 

दर्ज (दे० डछच) ५ 

कप तर 

डे ही दर पूँढी ही सारे अतयों पी यच् है गौर बयाग्र 4 

अलसी है। हर 
जहा 


झड़ प्रदाश माप! है। 


34 [छर्तव्प 


0६9६ ए ७३ एक सशा३६ पड इ६०७८७५ 8 0० फीट एप्पेंड 75 2५० 3८५ 
ग्र४०5, 408 फिर्वं एजेंड०05, 408 ८णी क््रपट$ 9 आंगटज उच्च एग्प्रढ- 

* कर्ज मनुष्य के लिए वैसा ही है जैसा पक्षी के लिए सर्प। उसके नेत्र लुभाते 
हैं, उसकी श्वास विषमय बनाती है। उसकी लपेट मांसपेशियों को चकनाचूर कर 
देती है। +-बुलवर लिटन 

कर्तव्य 
जो काम अभेद-भावता की ओर छे जाता है, वह सत्कर्म है, कत्तंव्य है, 
करणीय है | +-डा० सम्यूणनिन्द 
आत्मज्ञान का सम्पादत करना और आलकेन् में स्थिर रहना मनुष्य मात्र का 
सबसे पहछा और प्रधान कर्त्तव्य है। +- स्वामी रामतौय॑ 


जी कार्य आपके सामने है उसे शीघ्रता एवं निप्कपट भाव से फरना ही कर्तव्य 
है--यही बाज के अधिकार की पू्ि है। >+पेटे 


ईश्वर शान्ति ही चाहता है, और ईश्वर की इच्छाके अनुसार वलना मनुष्य का 

परम कर्तव्य है। +- टाल्‌स्टाय 
बैर छेता या करना मनुष्य का कत्तंव्य नहीं है--उसका कर्तंव्य क्षमा है। 

+-मभहात्मा गांघी 

प्रशल यच्छबाप ०0 ता तचाए वेग छ एाद एम्एटा ६० चित! थार, 
एक कर्त्तव्य-बूति का पुरस्कार है दूसरे कत्तेव्य को पूर्ण करने की योग्यता। 

+-जाजें इलियंट 

बुराई से अस॒हयोण करना मानव का पवित्र कत्तंव्य है। --भहात्मा ग्रांपी 

कर्तेव्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको नाप-जोखकर देखा जाय। 
-- शरत्बद्ध (जागरण) 
जिम्त प्रकार दूसरों के अधिकार की प्रतिष्ठा करना मनुष्य का कर्तव्य है, उसी 


अदार अपना मान घारण रखता भी उसका कर्तव्य है। “- स्पेस्सर 
बीर होने के लिए मनुष्य को अपने कत्तंव्य से अधिक काम करना होता है। 
++ रेनाहइस 


मालद करी खेदा करना भानद का सर्वेप्रथम कत्तंब्य है। +-+ बिनोदा 


कर्तस्पनिष्ठा ] ९० 


करंव्यनिष्ठा 


संगार में जो बड़े छोग हो गये हैं, जिनही कीति से मनुष्यजाति का इविहाल 
प्रकाशित है, मह राव उनकी कर्तव्यनिष्ठा का ही फल है। ज+ मात 
जिन जातियों में सच्ची कर्तंव्यतिप्ठा पायी जाती है वह संसार में सदा वीज 
अवस्था में रहती हूँ ओर सब से सम्मान प्राप्त करती हैं। बहा 
फ्मं 

जहाँ देह है वहां कर्म तो है ही, उससे कोई मुक्त नहीं है। तयाएिं शरीर रो 
प्रभुमन्दिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति श्राप्त करती चाहिए।.. --+महत्मा गांधी 
2०घंता क39 गण बॉजब)5 जिंघह ऐग्फूमंघरटड, 7 (५ २70 (202 
655 जाधि00९ 8०पंणा, कक । 

कर्म सदेक सुख न छा सके परन्तु कर्म के बिना सुख्त नहीं मिलता ।-“ 
कर्म ही मनुष्य के जीवन को पवित्र और अहिसक बनाता है। न बितोग 
मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्यास्या है। 7४ 
करम प्रघान बिस्व करि राखा। ) 

जो जस करइ सो तस फलु चाखा॥. --ुछुसों (मात्र 
कर्म की परिसमाप्ति ज्ञान में और कर्म का मूछ भक्ति अथवा सम्पूर्ण है 

समर्पण में है। >- अरविसे 
छ6व६ 3९४०१5 59८३४ ० छाया ग्रां005. जान एहौचर 
महान्‌ कर्म महान्‌ मस्तिष्क को सूचित करते है। जात | 
जीव कर्मवश दुख सुख भागी। +- छुल्सो ही मक+ 
वही कार्य सबसे अच्छा है जिससे वहुसंस्थक छोगों को अधिक व हद 
आनन्द मिल सके। “-+ छांसित 
एक कर्म है बोता उपजै बीज बहुत। ह्वीर 
एक कर्म है मूंजगा उदय न अंकुर सूत॥ मंद 

4०७० डएमताहुड ठप थी प्रकिया अर जि ग्याव्य(गी) पेव्ऑएट- होती है। 


हम जिस दस्तु की मूलतः कामता करते है उसी से कर्म की उत्पत्ति 
हट स्तु की मूछत है न य ए० मोदएटट 


१०१ [कर्म 


खेक में हम सदा ईमानदारी का पल्‍्ला पकड़कर चलते हैं, पर अफसोस है कि 
कम में हम इस ओर ध्यान तक नहीं देते। ज- रस्किन 
कर्म के प्रवाह में मन की सारी विकृतियाँ दूर हो जाती है। -- अज्ञात 
प्रशयलड जाए ग्रागर फब्डोट थे शा फ्ा फट पथ गएण्शजए 
ण 0)भ्घझ्ठाछ ज्ञा।9६ अ०प ग9ए९ तंग, 
जीवन में अपने किये हुए कर्म को परिवर्तित करने की पूर्ण असम्भाव्यता से अधिक 
दु खमय और कुछ नही है। -+पाल्संबर्दो 
कर्मप्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सद्भोअस्त्वकर्मणि॥ 
>> भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गौता) 
कर्म में ही तुझे अधिकार है, उससे उत्पन्न होनेवाछे फलों में कदापि नहीं। कर्म 
ता फ़छ तेरा हेतु न हो। कर्म न करने का भी तुझे आग्रह न हो। 
किसी कार्य को खूबसूरती से करने के लिए मनुष्य को उसे स्वयं करना चाहिए। 


++ नेपोलियन 
पगचल छ ७ फल्ललापयंव अव्वल खाते टएटय इबताल्तगटफ का ४०: 
कर्म में निरंतर श्रेप्ठता और पविवता भी होती है। >> कारलाइल 
/प्पण्व ऋुटगक ]0च6<6 फब ऋण, 
कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊँची होती है। -- कहावत 
जब तुम जग में आये थे, जग हँंसमुख तुम रोये। 
ऐसी करनी कर घलो, तुम हंसमुख जग रोगे॥._ --अज्ञात 


परेषामात्मनश्चैव यो८विचा्य बलावलम्‌। 
कार्यायोत्तिष्ठे) मोहादापदः स समीहते॥ 
अपनी तथा दात्ुओं की शक्ति और निर्देखता का विचार किये विना ही जो व्यक्ति 
नायलपन से ऊछ-जलूछ काम करने लगता है वह विपत्तियो को म्योता देता है। 
रस्मादसक्त: सठत॑ काये कर्म समाचर। 
असकक्‍तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष:॥ 
फल की इच्छा छोड़कर निरन्तर क्तव्य-कर्म करो। जो फल की अमिलापा 
छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें अवर्य मोक्ष-पद प्राप्त होता है। -- भौहृष्ण (गौता) 


कम] हर 


॥ राहत ककच्तो लि का जेट 
मेंते करें से ही पते की इटूदुदित हिया है। 5202 


#ैलाॉलित 4६ हॉल्यूफल €€, 


कम में पारूगकित होगी है। >+ गेल 
कर्म प्रधात गाय कह खोगू। >-दुण्गी (झतग) 
प0₹6ची #कत् ॥9/9, १२त/एँ५ दत्त [0486+ >मेश 


कर्म फ है एवं घम्द वतिपाँ॥ कि 

(त5ते उटापंउत्त* ब्कट धर |; 

शुभ वर्म स्वर्ण के दरकाजे के अद्वार बस्णा है। है 

मर्म बह आइना है जो हमारा र्वस्प हुयें दिशा देता है। मतः हमें 2 
एट्रगानमद होता चाहिएु। द् 

09) काल ब८पंगाह ग॑ चाल का ॥्राली] 5६०६ बाएं छेठआवार थे ऐट पफा- 

सब्चे मनुष्यों के ही कर्म सपुर युगर्प देते है, और मिट्टी में भी चि 


>+रतित 





फेयल दृढ़-इच्छाप्रभूत कर्म ही मुन्दर हो सकता है। 
राव $ तत्ाल दका ग्र०8 ७2 पतेगार- शेकसरियर 
किये हुए कर्म को मिटाया नहीं जा सकता। श्र 
करे जो कर्म पाव फल सोई। 
निगम नीति अस कह राव कोई ॥ 
कर्मेभूमिरिय॑ ब्रह्मन्‌। 
यह धरती ही हमारे कर्मों को भूमि है। 
काम तार करो और अगर कार घुरू कर दिया है तो आओ पथ 
छोड़ो । 


-- हुलसी (माता ) 


>- बेइध्यात (मी) 


7फफ़ा ॥० प्रिधक् रीए-<एटा फॉट्क्रगय 
प.०0 चार वंटव्त छा छणए 5 तंद20, 
बील्नबणा गा. पाल. वैधाड. एाव््ला५ 
पसल्वत धक्तेंत बाते हण्पे.. ०४वमेटअ्प दा की भी बिता 
भविष्य चाहे कितना ही सुन्दर हो विश्वास व करो वा कर 
न करो, जो कुछ करना है उसे अपने पर और ईश्वर पर विश्वास व हाफ 
में करो॥ ९ 


श्ण्३ [ कमे-फल 


फर्मायत्तं फल पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी। 
तयापि सुधियश्चार्या: सुविचार्येव कु्वंते॥ 
फल मनुष्य के फर्म के अधीन है, वुद्धि कर्म के अनुसार आगे वढ़नेवाली है, तथापि 
विद्वान्‌ और महात्मा छोग अच्छी तरह से विचार कर ही कोई कर्म करते हैं। 
५ +-+ चाणबय 
मन कृत॑ कृत मन्‍ये न धरीरकृत कृतम्‌। 
येनैदालिगिता कान्ता तेनैवालिंगिता सुता॥ 
मने से किया गया कर्म ही यथार्य होता है, शरीर से किया गया नहो। जिस दरीर 
से पतली को गले लगाया जाता है उसी शरीर से पुत्री को भी गछे छुगाते हे, पर मत 
बा भाव भिन्न होने के कारण दोनो में अन्तर रहता है। +- भज्ञात 
“कुर्वेश्षेवेह कर्माणि जिजीविपेचू शर्तें समाः4” 
इस धरती पर कर्म करते करते सौ साल तक जीने की इच्छा रबखों क्योकि 
कर्म करनेवाला ही जीने का अधिकारी है। जो कर्मे-निप्ठा छोड़कर भोग-वृत्ति 
रखता है वह मृत्यु का अधिकारी वनता है। +-- वेद 
कर्म-फल 
“फलासविद छोड़ो और कर्म करो”, “आद्यारहित होकर कर्म करो”, “निप्काम 
होकर कर्म करो” यह गीता की वह घ्वनि है जो भुलायी नहीं जा सकती। जो कर्म 
ऐोडता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है वह चढ़ता है। 
-+ महात्मा गांधी 
करता था तो क्‍यों किया, अब करि क्‍यों पछिताय। 
वोया पेड़ बबूछ का, आम कहाँ ते खाया +- भज्ञात 
शुभ अछ अशुभ कर्म अनुहारी। 
ईश देइ फछ हृदय विचारी॥। . “--ठुलसो (मावस) 
निष्काम कर्म ईश्वर को ऋणी दना देता है, मर ईश्वर उसको सूद सहित वापस 
परने के लिए बाध्य हो जाता है। -- स्दामी रामतोरय 
यथा तैलक्षायाद्‌ दीपः प्रह्मासमुपगच्छति३ 
तथा कर्मक्षयाद्‌ दैवं प्रह्मसमुपगच्छति॥ा 
जैसे तेल समाप्त हो जाने से दीपक बुत जाता है, उसी प्रकार वर्म के क्षीण हो 
जाने पर दैव भी नष्ट हो जाता है। --वेइव्यास (महा० अनु०) 


१०५ [ करलूंक 


करमंभोग 
00 चंद कब फल ध्वप्टा अजब 99 खिष्पण्ट, ०प7 हटएफ्ध्वपंण) 9ए 
ग्थी ०९, गया झंपड 99 प्बाग्याक, गय कैल्वफ. छ तीडटबडट, पा पविदात5ड 
ए बंद; छचा एच ३८घेगाड खपञ गीत एड छलएकाते (९ हाबए्ट- 
अभाग्य से हमारा धन, मीचता से हमारा यश, मुसीबत से हमार जोश, रोग 
से हमारा स्वास्थ्य, मृत्यु से हमारे मित्र हमसे छोने जा सकते है, किन्तु हमारे कर्म मृत्यु 
के बाद भी हमारा पीछा करेंगे। +-+ कोल्टन 
अचोद्यमावानि यथा पुष्पाणि च फलानि च।) 
स्वं कार्ल नातिव्तन्ते तथा कर्मपुरा कृतम्‌॥ 
>+बेदस्यास (महा०) 
जैसे फूछ और फल किसी की प्रेरणा के विना ही अपने समय पर वृ्षो में लग जाते 
है, उसी प्रकार पहले के किये हुए कर्म भी अपने फ़ल-भोग के समय का उल्लंघन नहीं 
करते] 
कर्मगोय 
जिस यल से आत्मा के शरीर के बन्धन से छूटने का योग सघे वह कर्मयोग है। 
-- महात्मा गांधी 
संन्यास: कर्मयोगशच निःश्रेयसकराबुभौ। 
तयोस्तु कर्मसंन्यासतात्कर्मयोयो विशिष्यते॥ --- भ्ौकृष्ण (गीता) 
दर कर्मों का त्याग और योग दोनों मोक्ष देनेवाले है। उनमें भी कर्मसंन्यास से 
मयोग बढ़कर है। 


पृति और उत्साह मिलकर कर्मयोग बनता है। “- विनोबा 
कर्मंशील 
पमंशील लोग शायद ही कभी उदास रहते हों--कर्मशीलता और उदासी दोनो 
गष-माय मही रहती। --दोबो 
कलूंक 


चन्द्रमा अपना प्रकाश सारे आशाश में फंलाता है, परन्तु अपना क्लक अपने ही 
रखता है। -- रबीन्द 





रै०७ [ कछा और कर्म 


प्रत्येक राष्ट्र के गुणावगुण सदा उसकी कला में अंकित रहते हे। --रस्कित 


कला कला के लिए है। +- विक्टर क्जिन 

समस्त कलम अन्तर के विकास का आविर्भाव ही है। -- अज्ञात 

4 का छे छा 3 जभंपचंगा तीगवधाार, 

सम्पूणं कला केवल प्रकृति का ही अनुकरण है। न पेनेका 

कला का रहस्य भ्रान्ति है; पर वह भ्रान्ति जिस पर यथार्थ का आवरण 
पड़ा हो। ++ प्रेमचन्द 


ह जो अयुच्दर है, जो अवैतिक है, जो अकल्याण है, वह किसी तरह कला नही है, 
धर्म नहीं है। कला कल्य के लिए, की युक्ति भी किसी तरह सत्य नही है। 
+- शरत्चद्ध (निवन्धावलो साहित्य और नोति) 


पपपल गए ३ प्रा उच्ए्थला। परधोषग व ड०१. 


सच्ची कला ईइदर का भक्ति-पूर्ण अनुकरण है। -- अज्ञात 
का की कसौदी सोन्दय्य है; जो सुन्दर है वही कला है। जगत 
कहा का कत्रु अज्ञान है। +- बेन जानतन 


कहा केवल ययार्थ की नकल का नाम नहीं है। कछा दीखती तो यथाये है पर 
ययाये होती नहीं। उसकी खूबी यही है कि वह ययायये माटूम हो।. »- प्रेमचरद 

लव [076 शत हंधा! चत्त: ०8लागटए, कफ & ग्ाक्ाल्युएंट९०५ 

जब छूपन और प्रवीणता परस्पर मिलकर कार्य करें तो एक अति उत्तम कला की 


अपेक्षा करो। +- रस्किन 

शान को गलाकर साँचों में ठालता और उससे प्रतिमाएँ रचना, यह काम कला 

करती है। -- बनज्ञात 

कड़ा विचार को मूर्ति में परिणत करती है। -- एमसन 

मानव की बहुमुखी भावनाओं का प्रबल प्रवाह जब रोके मही रुकता, तभी वह 

पैड के रूप में फूट पड़ता है। -- रस्कित 
कला और घर्म 


कला और धर्म भाई-बहन है। दोनों दृश्य के परे देखते हे, दोनों सामते के परदे 


क हटाना चाहते हैं। सरलता दोनों की धक्ति और फालतू ज्ञात दोनो का बोल है। 
न-अजांत 


कलाकार) 
कलाकार 


देखता है वा को नहीं, वहीं सच्चा कलाकार हैं। 
भी 


ज्ञो अंतर को ह 

हात्मा रात 

सरलता कल रण हू पक ; 
_. महादेवों वर्मा (दीप 

ह- 

होता है। नाप 


छुस्टाए 7४50 ४४858 का भा ढा32९ए' 
अ्त्येक कलाकार मे 
कलाकार न किसी को आदिश दे सकती है, न उपदेश और कर 
करता भी है. तो दूसरे उसे न मार कर समझदारी की परिचय देंते है! 
_... महादेवी दर्म (दीप 
है और स्वामी " 
ना 


में 
यदि देने की नाप 


अतएव बह उसका दास भी 


32 [हल्पना 


जब समाज कलाकार के किसी भी स्वप्द का मूल्य नही आंकता, किसी भी आदर्श 

गो जीवन की कसौदी पर परखना स्वीकार नही करता, तव साधारण कछाकार तो 

धव कुछ घूछ में फेंक कर रूठे वालक के समान क्षोभ प्रकट कर देता है, और महान, 

धमाज की उपस्थिति ही भुलाने छगता है। --महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 

निर्माण युग में जो कलासृष्टि अमृत को संजीवनी देकर ही सफल हो सकती यी 
वही पतन युग में मदिरा की उत्तेजना-मात्र वनकर विकासशील मात्री गयी। 

>> महादेवो वर्मा (दोपशिखा) 


कलियुग 


कलिजुय सम जुग आन महि जौं नर कर विस्वास। 
गाइ राम-गुन-गन विमल भव तर विनहिं प्रयास ॥ 
“-छुछसी (मानस) 
न देवे देवत्व कपट-पटवस्तापस-जना:। 
जनो मिथ्यावादी विरकततर-वृष्टि: जलूघर:। 
प्रसंगो नीचानामवनि-पतयो दृष्द-मनसो। 
जना; भ्रष्टा: नप्टा अहृहू कलिकाल: प्रभवति। ++ मज्ञात 
देवताओं में दैवी-शक्ति नही रह गयो, साधु लोग प्रपंच करने में चतुर हो गये; 
नैनेता झूठ बोलना ही पसन्द करने लगी, मेघ बहुत कम जल देने रूगे, छोग नीचो का 
पेय ज्यादा पसन्द करने छगे, राजा छोग दुष्ट हृदय के हो गये; लोग भ्रष्ट हो गये, 
"प्ट हो गये, यह कलिकारू अपना फल दिखा रहा है। 


करियुय केवल माम अधारा । सुमिरि सुमिरि नर उतर्राहे पारा॥ 
+-तुलसो (मानस) 


कल्पना 


क्या प्रेत का जामा उन्हें धारण करना पड़ता है जो अपनी ही कल्पनाओ के 
(7 होते है। --स्दामी रामतीये 
“ना विश्व पर शासन करती है। “-नेपोलियत 


१६, वैफानरपंट, (झट ॥0एल्‍+ 30वें फैट ए०८५ 
मय जी गाग्इग्रेड्घेता थी साफूव्ल, 
संगत, प्रेमी और कवि, इनकी कल्पनाएँ एक-सी होती है।._ -- शेक्सपियर 


कवच ] १९ 


बस्पना में मोहरू और प्रिय प्रतीत होते हुए भी इसी वा बाठें मद प्रिय 


नहीं होतीं। ज+ रम्वित 

कल्पना में जो आनन्द है यह यथार्प में नहीं है। “पता 

वुगगइु्राब्वपंणा छ घील 26 णी॑ धार इठ्ण, हो 

कल्पता आत्मा का नेत्र है। न 
फयच 

परमात्मा का विश्वास ही मेरा भंदरिक कवच है। नाश 

कवि 
>> बताते 


जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुंचे कवि। हु 
कवि वह सपेरा है जिसकी पिटारी में सर्पों के स्थान में हृदय बन्द 488 


वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान। ] 
निकलकर आँखों से चुपचाप, के 
बही होगी कविता अनजान॥ 
हमारी अन्तस्थ सुप्त भावनाओं को जाग्रत करने का सामर्थ्य जिसमें होता के 
कवि है। --महात्ता 
कवि की पदवी कितनी महान है, कैसी उच्च है। वह दिलों के घिहासत पर 
करता है, वह सोती हुई जाति को जयाता है, वह मरे हुए देश में तवजीवत के दे 
करता है। न 
केवछ मनोरंजन म कवि का कर्म होता चाहिएं। हम 
उसमें उचित उपदेश का भी मर्मे होता चाहिए।. ४77 


जिसके सूद 
कवि सृष्टि के सोन्दर्य का मर्मज्ञ है। वह ऐसा यन्त्र है जिसके गत 
का सौन्दर्य देखा जाता है। 
जिसका आनंद बाहरी जगत्‌ में मर्यादित है वह कवि नहीं 
है; कवि स्वयंभू है। 


कवि ऑत्मर्िठ 
दै। हा लोग 


श्र हु (कवि 


ईर्वरीय सौन्दर्य को प्राकृतिक कविता को--भाषा की छटा द्वारा संसार को 
देरसावा कवि का कर्तव्य है! -- पुष्पोत्तरदास टंडन 


प्रेमी इश्क का उपासक है और कवि हुस्न का। -+ भज्ञात 


कवि का सारा जीवन उपकार का जीवन है। वह गिरे हुए उत्साह को उठाता 
है, रोती हुई आँपों के आँसू पोछता है, और निराधावादियों के सामने आशा का दिव्य 
दीपक रोशन करता है। -- अजात 


कवि सौन्दर्य देखता है। चाहे वह सौन्दर्य वहिजंगत्‌ का हो, चाहे अन्तर्जयत का; 
जो केवल वाहरी सौन्दर्य का ही वर्णन करता है, वह कवि है, पर जो मनुष्य के मन के 
सौतये का भी वर्णव करता है बह महाकवि है। +-+ भज्ञात 
2०6७ [बगावत शा. उपरिटांगड्ठ ७१३६ 07९७ $६३९) मे इगाड 
कवि जो कुछ विपत्ति में सीखता है उसकी शिक्षा कविता में देता है। 
-> शेली 
संसार के पदायों और घटनाओं को सभी देखते है, परन्तु जिन आँखो से उन्हें 
कवि देखता है वे निराछी ही होती हद! “- प्रष्पोचमदास टंडन 
कवि माने मत का सालिक) जिसने मन नहीं जीता वह ईश्वर की सृष्टि का 
रहस्प नही समझ सकता। “+ बिनोबा 
परफह 9०८०5 ८५० म। भा डिध्याटज 7णाप्र४ 
छि0प हीब्य०९ दिप्ला कटबएला ६० स्याती बगते रक्मापी 40 ह९४ए८ण, 


सौन्दरय-मद में भूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूछोक से स्वर्ग 


पैक विधरती रहती है। “+ शेक्सपियर 
कवि कैसी हीन दशा में क्यों न हो, वह स्वभाव में राजा और उदारता में हरिश्वन्धर 
से कम नहीं होता। +-मज्ञात 


20९७ ४४७० हु्ट६ छत फीड प्रपंगडड फ्यपत्ा. पालए 60. 4०0 फ्रैच्या- 
8थेएस पातदकाउतते, 


भवि महान और वुद्धिमत्तापूर्ण बातें कह जाते हे जिन्हें वे स्वयं नही समझते। 
->प्लेटो 


कवि का हृदय जल में कमझपत्र की तरह निरूप होता है। उस पर उसकी रचना 
यो बल्तता कय कोई प्रमाद नहीं पड़ता। +- अज्ञात 


कवि ] हर 
कवि के अर्थ का अन्त ही नहीं है। जैसे मनुष्य का वैसे ही महावाक्यों के बर्ष का 

भी विकास होता ही रहता है। +- महात्मा गांगे 
कवि: करोति काव्यानि स्वाढु जानन्ति पण्डिता:। 

सुन्दर्या अति छावष्यं पतिर्जानाति नो पिता॥ 

कवि काव्य रचता है पर स्वाद पडित जानता है। जैसे, सुल्दरी स्त्री के लावथ 

को उसका पति जानता है, पिता नहीं। 520३ 
पामर डुनियां वियय-सुख से झूमती है, कवि आत्मानंद में डोलता है। होगों को 
जन का आनंद मिलता है, कवि को आनंद का भोजन मिलता है। “7 शिोश 
फ्र6 भाग, मी था लाहधालाल्त बाते ॥चावाए उ०्गग। ब्युवीकत 7 0९ 


4 छगटड: 90८0, श्ञाप५६ ग्रिउई फटकार 3 406 टांपी९, 


जो व्यक्ति जाग्रत और साहित्यिक समाज में महाव कवि होने की अभिवाया 
रखता है उसे पहले एक छोटा वालक बनना चाहिए। --शें 
कविर्मनीपी परिमू: स्वयंभू। 
ययावध्यतोर्यान्‌ू व्यदधात्‌ शाश्वतीम्यः सभाम्य:। 
जा इंशावास्पोरतिए 


कवि मन का स्वामी, विश्व-्ग्रेम से भरा हुआ, आत्मनिष्ठ, मयापभापी गौर 
दाइवत वार पर दृष्टि रखनेवाला होता है। जोश 
ककि विश्व-सम्ाद होता है, कारण वह दृदयन्सप्राद्‌ होता है। ४“ 2 
गवि जिस समय कविता करता है, वह अवौडिक पुदप वत जाता है। दो 
-.. शकदर हजारीतरार दि 
तर्जाइप वसुथाधिपर्य कवयों हारे व्तापीस्थरा:। भार 
शुख्याः स्यु इुपरीक्षता ने मणपों यैरघेवः पातिता॥ 77“ ४ 
करि सोग डिता घन के ही श्रेष्ठ है, और बह राजा उस जौदती के कमल मर 
है जो मधि को न पह्चात कर उस मूच्य चटाता है। क्बही 
दावा में दविवर के दर्शन करता काब्य का वाम है। इगके लिए झ्थावर परत 
आव्पडता है। ज्ातेश्वर महाराज भेसे की आवाज में भी बेद धवद कर सके मी 
अहू बह है। ज 
एजल्फ बाहर ई:ट एशड/्टअ ्लेंडल् इल्ड्रॉसॉडलार वी रॉ 20 
कर्टह दिरव के अस्वीहत व्यदस्या्पष् है। 


ह्र्३े [कवि और दर्शन 


सत्कवि अतीत का गौरव-गायक, वत्तमान का चित्रकार और भविष्य का सूक्ष्म 
इष्टा होता है। - एक रूसो आलोचक 

दिल्लाद जहां तक घूमता-फिरता है, यदि विश्व वही तक समाप्त है तो मेरे कबि ! 
कविता बनाना अब छोड़ दे। मई विद्वान का अनुचर नही, उसका पूरक है। -- अज्ञात 


कवि और चित्रकार 


बाहरी सौन्दर्य सुचतुर चित्रकार के चित्र में भी देखने को मिल सकता है, पर मन 
का सौन्दर्य कवि की काणी में ही मिलता है। “- अज्ञात 
_ कवि और चित्रकार में भेद है। कवि अपने स्वर में और चित्रकार अपनी रेखा 
में जीवन के सत्य और सौन्दर्य का राग भरता है। 


कवि ओर तत्त्ववेत्ता 


तत्ववेत्ता और कवि में अन्तर है। तत्त्वदेत्ता मस्तिष्क का निवासी है और कवि 
हृदय का। +- अज्ञात 
काव्य में भावनात्मक सत्य की प्रधानता रहती है तथा विज्ञान में वैज्ञानिक सत्य 

की। वैज्ञानिक वस्तु के शरीर को देखता है और कवि उसकी आत्मा को, हृदय को। 
पह एक असुन्दर एवं ऊुरूप वस्तु को सोन्दर्य प्रदान कर उसे ग्राह्म एवं मयनाभिराम 
बना देता है। -- अज्ञात 
कवि में अन्तर्गत के सृक्ष्मातिसूक्ष्म भावों को भो स्पर्श करने की शक्ति है, उसी 
प्रकार वैज्ञनिक भृक्ष्मातिसूक्ष्म तथ्यों का विड्लेपण करता है। कवि के जीवन का 
उदय है पूर्णता की प्राप्ति। कवि का सत्य विशुद्ध वैज्ञानिक नहीं है, वह तो उसको 
के रस में पगा हुआ होता है। +- मज्ञात 


कवि और दर्शन 


'न और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को चाहे 

ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहां जरा भी आकर्षण नही है, उसके मोद 

आपर्षण की वस्तु तो बुच्ी हुई आशाएं, मिटी हुई स्मृतियाँ और दूटे हुए 

देय के आँगू है। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न रहेगा उस दिन वह कवि 

बा । दर्शन जीवन के इन रहस्यो से केवल विनोद करता है कवि उतमें लय हो 
॥ 


>> श्रेमचन्द (गो-दान) 
ट 


कवि और धारर ] धर 


कवि और दर्य 


कवि और घब्द वी विचित्र महिमा है। शब्द करि को अमर वा देते हैं बौर 

कवि शब्द को भाग्ययाग। मात 
कविता 

कवित्य वर्णमय चित्र है, जो स्वर्गीय भाव-यूर्ये गगीत गाया करता है। बरधर 
बा आलोक से, असत का सातू से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगतु का अन्दर्जग््‌ ते 
सम्बन्ध कौन कराती है ? कविता ही न? _- जयशंकर प्रसाद [स्कत) 

कविता सृष्टि का सौंदर्य है, कविता ही सृष्टि का सुख है, भौर कविता ही गा 
का जीवन-प्राण है। -- परुष्पोत्तमइास ८ 

छ06घ) ९ण्वालड गर्यादय ६0 श॑ंप्ड प्रपाग ऐश सैंडा०0५ चक्र 

इतिहास की अपेक्षा कविता सत्य के अधिक विकट आती है।. 77 

कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की घारा है। का 

की 


कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है, और सच्ची भावताएँ चाहे वे दे है 
या सुख की, उसी समय उत्पन्न होती हूँ जब हम दुख या सुख का रण) 


9०6०४ ४ फ्रढ उ्रध्लाल्टध <णणणल्व एड व्लिंण85- प्रो० विस्ते 
कविता भावता से रंजित बुद्धि है। न कठ्त 
कविता शब्द नहीं, घान्ति है। कविता कोछाहल नहीं, मौत है। बद्धों के अत 
के परे कबिता की अशब्दता का तिवास है। प्रा 
दिखाती # 
कविता केवल वस्तुओं के ही रंगरुप में सौन्दर्य की छठा नही ; ्््‌ 
कर्म और सतोवृत्ति के सौन्दर्य के भी अत्यन्त मार्मिक दृश्य सामने रखती 2४2 बराक 
४ न अति 


वा 


कविता जीवन की समालोचना है। बा 
मेरे लिए तो मनुष्य एक सजीक कविता है। कवि की कृति तो उत्त लए 
का शब्दचित्र-मात्र है, जिससे उसका व्यक्तित्व और संसार के साथ उसकी '्रामा) 
जाती है। -- महादेवी वर्मा ( 





११५ [ कब्िता 


कविता का उद्देश्य मूर्ख और साधारण छोगों को आनन्द देने का है, विद्वानों 
को नहीं। +-अत्षात्त 


कविता देवलोक के मधूर सगीत की गूँज है। +-+ मज्ञात 
ऋविता प्रकाश ओर अन्धकार की वह सन्धि-रेखा है जहाँ पहुँचकर मनुष्य का 
मन परिचित विश्व को छोडकर अपरिचित जगत से परिचय छाभ करता है। 
+- भज्ात 
हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपों ओर ब्यापारों को भावना के सामने 
लाकर कविता वाह्म प्रकृति के साय मनुष्य की अल्तअ्रकति का सामजस्थ घटित 
करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। 
+-+ रामचद्ध शुक्ल 
ए0८0४ $ ए_ढ ॥##६ ० फ्राप्रा&8 फोट्ब5प्ट ध्यंप पणाय 99 ९४एड 
फ्रबहंएब07 00० एट प्रलए 0३5७ खाते ७5 ८डडल्याटद $$ बंदर वए्टाधं0), 
कविता वह फला है. जिसमें कल्पना“शक्ति विवेक की सहायक होकर सत्य और 
आतन्द का परस्पर सम्मिश्रण करती है। >>-डा० जातसन 
संस्कृत साहित्य में काव्य का उद्देश्य जीबन का अनुकरण-मात्र नहीं, वरन्‌ भनो- 
विनोद और आनंद की सृष्टि भी है। +- भज्ञात 
पृष्वच आंच पल छछ्गाटा टॉवपे की शटाइट, 
कविता कया बाला पहनकर सत्य और भी चमक उठता है। >-पोष 
2०लाए ४ 6 उ€०णाच ० प्ञा८ ०८४६ बात ॥#9एएछ2८5४ शागार१७ णी फट 
घएएा८६६ 8७प॑ 9८5६ ग्रंहव5$, 
कविता सुखी भौर उत्तम मनुष्यों के उत्तर और सुख्लमय क्षणों का उंदुगार है) 
न शेली 
कवित्य अधथवार में दीपक है; बवित्व दरिद्र गा धन है; बवित्व भू में अन्न 
ओरप्पास में चीतल जल है; बवित्व दु ख में घेर्य और विरह्‌ में मिलन है।.. +- अज्ञात 
कविता वह सुरंग है, जिसके भीतर से मनुष्य एक विश्व को छोड़कर दूसरे विश्य 
में प्रदेश करता है। 
इविता अपनी मनोरंजन-शक्त्त द्वारा पढ़ने था सुनते वाले बा चित रमायें 
रहती है, जोवन॑-पट पर उक्त कर्मों वी सुन्दरता था विरूपठा अंकित करके हृदय के 


सर्मस्थलों शा स्पर्श बरती है। +- राणइख शुक्ल 


कष्ट ] हैः 
जो कविता रमणी के रूपमाधुय्यं से हमें तृप्त करती है वही उसकी अन्तर 
की सुन्दरता का आमास देकर हमें मुग्य करती है। -+ रामवद शुक्ल 


कविता मानवता की उच्चतम अनुभूति की अभिव्यक्तित है। 
-.. डा० हजारीप्रताद गदर 

परमाणु में कविता है, विराट्‌ रूप में कविता है, बिन्दु में कविता है, 205 
कविता है, रेणु में कविता है" * 'जिधर देखो कविता ही का साम्राज्य हैं। है 
काव्यमय है, सारा ब्रह्माण्ड एक अदुभुत महाकाव्य है। 
-- पुष्योत्तमयात दंग 

एल्लाए 8 एल गराएगंल व क०णडटग५ ०णाए८०)०० ६० ४४ पिएण्ण्री 08 
ग्राप४ं८ 0 ॥गहए4१८ 

कविता भावना का संगीत है, जो हमको छाब्दों के संगीत द्वारा मिठता है। 


ज-+घैटफीत 

कविता द्वृदय-वानत में ल्िली हुई कुमुम-माछा है। हटआाए 
गद्य जहां असमर्थ है वहां कविता जस्म छेती है। ड्ट 
कविता थाकर रिशाने के लिए नही, समशकर सो जाते के लिए है।._ 77 80 
बिता मनोरजन नहीं, आत्मानुमन्धान का उन्मेष है। कविता सजाईई हा 
रंगीनी नहीं, अपने आप को चीरने का प्रयास है भौर जो अपने आप 4202 


वह मनुष्य की जहता को चीर शजता है। 
कष्ट 
आगे के ब्टों का सामता करनेवाले के वात आगामी कुछ के कई 0 
जिशरले है। 
रच्ट हूृ्‌इर की कसोंटी है। 


-- बहादुर ही 


बमरत 
धर्तेर रोटी और दुर्रेद रखते थे समात दूसरा कोई बा 282 नि 


११७ [काम 


घच्यक्त 3 एच मंच फ़मंग्रणंजा८ जे 9955; कं धऋथा॑ंडल ०8०३ %्र, 
आनन्द का मुख्य सिद्धान्त तन्दुषस्ती है और तन्दुश्स्ती का मुझुय सिद्धान्त कसरत) 
-+टामसन 
जिस प्रकार बिजली वी घारा से विजली के तार में उत्तेजना होती है उसी प्रकार 
व्यायाम द्वारा खूत में रदिश पहुंचाने से झरीर की नर्सें-नाड़ियाँ उत्तेजित व कार्य- 


शील हो जाती हैं। -- अजात 
कस्तूरी 
कस्तूरी की पहिचान उसकी सुगर्थि से होती है, गन्‍्धी के कहने से नहीं। 
+- सादो 
फहनी 


पढ़कर आनन्दातिरेक से आँखें गीली न हो जाये, तो वह कहानी कैसी? 
+- शरत्‌चद (पत्रावली) 


कहावत 
कहावतें देनिकः अनुभवों की बेटियाँ है। +-> इच कहावत 
कान 
कानों के दुस्पयोग से मन बहुत अशान्त और कलुषित हो जाता है, कान इसका 
अनुभव नहीं कर पाते । +- महात्मा गांघो 


कान हमारे गुद्देव हे। +- अज्ञात 
कान का कच्चा होता बुरा है, वह सदा अच्छी चीजें ही नहीं देता। ._ -- अज्ञात 
काम 


से जातू काम: कामानामुप्भोग्रेन शाम्यति | हविपा कृष्णवत्मंव भूय एवामिवर्दधिते । 
काम की शाति कभी काम के उपभोग से नहीं हो सकती। वह तो इससे आग में 
धी डालने के समान अधिक बढ़ता है। 


जिविध॑ मरकस्पेद द्वारं नाशनमात्मनः। 
बम: क्रोघस्तथा लोमस्तस्मादेतत्वये त्यजेतू ॥ >>गौता 


काम ] है 


पाम, फ्रोध और छोम ये तीनों नरक के द्वार हैं, ये ही तीनों मामा वी तट कर 
देते है, इन धीनों को र्यागना उबिय है। 
सहकामी दीपक दसां सोते तेछ नियास । 
कविरा हीरा संत जन गहजै रादा प्रकाण॥ न््गः 
कामार्ता. हि प्रहमतेहृषपणास्वेतनाचेतनेपु।॥ +-+हादिदात 
यय्मम से जो पुरुष पीड़ित हैं ये जड़ और चेतन में भेद नहीं कर सदठे। 
तात तीन अति प्रवल खल, काम, प्रोष अह छोम। 
मुनि विज्ञान-निधान मन, करहि निमिष महूं छोम। नमक 
कामक्रोधप्राहवरती पंचेर्द्रियजर्ला नदीम्‌। पे 
नावं घृतिमयी इत्वा जन्मदुर्गाणि सन्तर॥ ब 
काम और क्रोध मगर के समान है, पांचों इच्धियां जलरूप हैं और 
अंखला दुर्गेह्प है। इस दुस्तर नदी को पार करने के लिए पैयेल्‍ूपी वावही का 
सकती है। 


जन्मों वी 


जहां काम तहें नाम नहिं, जहां माम नहिं काम। गज 
दोनों कबहूं ना मिल, रविं रजनी इक ठाम ॥ ही 
पुफल #ण5 0 ड4ए९5 के प धती0ा एकञ्ंणा एप, प्र 
जा 


बह निहृष्ट दास है जिस पर काम शासन करता है! 
काम क्रोध मद लोभ सब, प्रवल मोह की धार। 
तिनमहं अति दारुण दु.खद, मायारूपी नार !। 
ग हर --ठ्ुछती (मात) 


ए45अंगा, पा०एड 3 58वें ब्ट्ड्टणबा०0, 4 9०१० झुणह- 


नि ग्रोत है | 
काम यद्यपि एक निकृष्ट प्रवन्धक है तथापि एक शक्तिशाली से है न 
एम 
काम क्रोध मद छोभ की जब छग घट में खाना _कीर 
तब छूगि पडित मूर्खहू दोनों एक समान ॥! 
लोभ के इच्छा दम बल, काम के केवल नारि। ही 


ओषघ के पदरुष वचन वछ, मुनिवर कहहिं विचारि ॥ 


श्र [क्षामिनी 
कामदेव 


कामदेव वड़ा छली है, जो उसका विश्वास करता है, वह घोशा खाता है। --गेटे 


कामना 
कामनाएँ साप के जहरोले दांत के समान हे । -+ स्वामी रामतोर्थ 
लोभी मनुष्य की कामना कभी पूरी नही होती ५. --वेदब्यास (म० शान्तिय ) 
आसक़्ति से कामना उत्पन्न होती है। -- भगवान्‌ श्रोहृष्ण (गीता) 
बामनाओं को इप्ट दनाना बंधन को स्वीकार करना है।. -- स्वासौ रासतीर्य 
विपय-सुख की कामना मनुष्य को अधा बना देती है। +- वैदब्पास 
कामना वाढे के लिए क्रोध अनिवार्य है, बपोकि बामना कभी दुप्ठ नही होती। 


--महात्रा गांघो 


दिह्ाय कामान्य- धर्वात्पुमाश्चरति नि.स्पृह. 
निर्ममो निरहुंकार: स शान्तिमधिगच्छति 0 


-+ भगवान्‌ श्रीकृष्ण (योता) 


जो पुरुष सम्पूर्ण कामताओं का त्यागकर निस्पृह हो जाता है और ममता तथा 
अहंकार बे छोड़ देता है वही शांति पाता है। 


जब तक कामना है तव तक सुख के द्शत स्वप्न मे भी नही होगे।  -+ अज्ञात 
जैसे कच्ची छत में जरू भरता है वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जमा होती 
“-भौतम दुद्ध 


कामना सागर की भाति अतृप्त है, ज्यों ज्यों हम उसकी आवश्यकता पूरी करते 
है त्यों त्यों उसका कोलाहल बढ़ता है! +- स्वामो विवेकातन्द 


कामिनी 


कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीत और ईमान को गारत कर सकते हे; 
उतनी ही आसानी से उनका उद्धार मो कर सकते है। 


है 


+- भैसचन्द 


कामी ] श्र 

कामिनी को छावश्य देने वाले यह छहो अनुपम हँ--हरिण, इन्दु, अरविद, 
करिणी, हिम और पिक। हरिण से नयन, इन्‍्दु से मुख, अरविन्द से परिमल [मेंग- 
सुगनन्ध), करिणी से गति, हिम से तनु-ूचि, और पिक से नक-यौवना कामिती की 
सुललित बाणी की वर्णना की। न मात 


माया सांपणि सब डसे, कनक कामणी होई। 


ब्रह्मा विष्णु महेस लॉं, दादू बर्च त कोई। सा 
कामी 
उल्लू को दिन में नहीं दीखता, कौए को रात में नहीं दीखता। मगर (6499 


अन्धा होता है जिसे न दिन में सूझता है और न रात में। 
कामी स्वतां पश्यति। _- कालिदास (हु) 
कामी सब वस्तुओं को अपने अनुकूल ही समझता है। 
करामातुराणां न मयं न लण्जा-- 


कामी व्यक्तियों को न भय छगता है, न लछज्जा। 

जे कामी छोलुप जगमाहीं, कुटिल काक इव सर्वाहे ढेराही !! नही 
कायर 

0०७क्षप$ हा घर्ाए धग्र० 0७टवगिर तार7 वेब; पी6 एगीयग। ॥9#6 

चटडप एप तावट, होग शेवस एक ही गए 


खापर अपने जीवन-वाल में ही अनेक यार मरते हैं; वीर छोः 
मरते है। «+ शेश्सपियर (जूलियाश 


छोटी नदिया थोड़ा ही जछ पाकर उतरा जाती हैं, घूदे की अंजर्ति 8४482 गा 
से भर जाती है। इसी तरह कायर पुष्प भी योह में ही संतुष्ट हो जे दबा 


है ५ 
चरम ७०्तत ध३$ ग० उठता विए एक्‍वाएं५ आद गाण्ज मा) 4 
$टकम0:0% 40 धथथों, ६० इणीटा, ४० वैंट. ह्गी ड्र्शा 
समर में ढाइरों के ठिए की रवात तठी है। हम सदरों हिगी ४१2॥ 
कदर दि करते, शुख उदाते और मरते के दिए तैयार रहता भाई 
बु परी विश 


व 


श्र्१्‌ [कार्य 


कापरता 
भनुष्य जितदा ही चाहता है, उतनी ही उसकी प्राप्त करने की झर्क्ति बढ़ती है। 
अभाव पर विजय पाना ही जीवन की सफलता है। उसे स्वीकार करके उसकी गुरामी 
करना ही कायरपन है। ->शरत्चच्ध (तरुणों का जिद्रोह) 
कार्य 
मनुष्य के सम्पूर्ण कार्य उसकी इच्छा के प्रतिविम्ब होते हूँ। “+ भज्ञात 


# भर फूल्या। #००ए४ जोत्याँत छ९ ग्राटब्ााल्ते 99 0९९०5, 700 ॒टक्ड, 
योग्यता से ब्यतीत हुए जीवन को हमें वर्षों के नही अपितु कर्मों के पैमाने से नापना 


चाहिए। “- शेरीडेन 
विवेकपूर्ण कार्य उपयोगी होता है। उपयोगी होने पर कार्य की कठिनतां की हम 
परवाह नहीं करते। +- रस्किन 


कक शाला गफा रण, ब्यत॑ धरणाला ग्राप5६ छल्टए 
एप पोषर & ॥06 ० स्वाक जावे ग्राभ्ाज 0० एल्ट्ए- 


मनुष्यों को कार्य करता और स्त्रियों को रोना है॥ आय कम और पालन करने 
को चहुतेरे हैं। +-+शी० दिप्स्ले 


न हि कश्चित्कणमपरि जातु तिष्य्त्यक्मंझत्‌। 
कार्यते हवशः बअर्म सर्वे: प्रहतिजैगुणे.॥॥ . श्रौकृष्ण (गीता) 


किसी अवस्था में कोई भी प्राणी झ्ञारीरिक, मातसिक व वाचिक नर्म किये विना 
एक क्षण भी नहीं रह सरता, क्योकि प्रड्गति के राय-द्ेपादि गुण के वश होकर सब 
प्राणियों को कर्म करना ही पड़ता है। 


जो नेक बाम करता है और नाम की इच्छा नही रखता उसकी चित्त-शुद्धि होती 
है और उसका काम सहज ही परमात्मा को अपण हो जाता है ६ _ न्ट्रजि 


पड ब्छज स्श्रपाण सजाल एव कणों 7 फारै 
४४ फ्ाण्ण्ष्टी१. हर 

उबित बाय विधार के अभाव से उश्चन्त हा 
जरूरत है। 


कार्रत्त ] 0 
महा विधयीश मे कियानतिक बरकाश पह्मूत] 
बूंदी हिं विदृरयरारिशि गुगबुस्या रफ्पमेत्र शशार हे 
“-मारदि (किशा्ईस्न) 
हादव बिता सोधे वियारे कोई वास्से सही करता बरहिए। गई सिर 
गे करता परम आप्ि का झागर्त होश है। शत ने ऊार अपने आय को मर्मार 
हरमेबाली सग्पतिदों विधारफत पुर्य को रयप मनोलीय ररती हैं अप जो इउ 
हिया जाय उसके आयेनीऐ की सर बाशे का विधार कर हेता घाहिदा 
कोई काम गुण्पशय से ने करो, जिसे दूसरों से छियाने की जरूरत हो। भ् 
-- शवाहुरतात नह 
नियत कुछ कर्म रव ब्र्मे उपायो हाकमंणः । 
परीरयात्रापि घ ते मे प्रसिदयेदकर्मत्र.॥ --श्दध॑य (गौल) 
तू निश्चित कर्म कर, कर्म ने करने से पर्म करता श्रेष्ठ है और कर्म ते करे पे 
तेरे शरीर का निर्वाह होना भी कठित हो जायगा। 
प्रत्येक का्ये समय से होता है इसलिए उतावली नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार 
चुक्ष में चाहे जितना पाती डाला जाय परन्तु वह समय पर ही फर देता है। नई 
याहु न कोउ सुख दुख कर दाता। 
निज कृत कर्म भोग सब अआता॥आ। --हतही 
धर्म का कार्य मनुष्य के हृदय को विज्याल बनाता है। ना शितोग 
हे कार्य ! तुम्ही मेरी कामना हो, मेरी प्रसन्षता हो, मेरे आतन्द हो, मुझे हु 
से मुक्त करना यह तो तुम्हारे ही हाथ में है। -- एलेक्जेस्डर इन 


बिना कार्य के सिद्धांत दिमागी ऐय्याशी है, विदा सिडधंत के काये अन्‍्चे की दी 
-- जवाह्रलाछ नेहई 


है। 
कार्य उसी का सिद्ध होता है जो समय को विचार कर कार्य करता है। हरे 
“खिलाड़ी कभी नहीं हारता जो दांव विचार कर खेलता है। ब्लू 
कार्यकर्ता 
नरपतिहितकर्ता द्वेप्पतां याति छोके जनपदहितकर्चा त्यज्यतें पार्थिवेत। 
इति महति विरोधे विद्यमाने समाने, नृपति जनपदाना इुलेमः कार्यकर्ता ही 


श्र३े [ काप्य 


जो घासन का साथ देता है, वह जनता का द्वेपी वत जाता है, जो जनता कै हित वे 
बारे में बोलता है वह शासन की दृष्टि में खटकता है। सर्वेत्र इस विरोब के रहते 
शासन और जनता दोनो के लिए समान रुप से प्रिय कार्यकर्ता दुर्लभ है। 
कार्य-सिद्धि 
उपायमास्थितस्थापि.. रष्यस््यर्था प्रभादत 
हस्ठि.. नोपशयस्थीणपि.. दायालुमुगयुर्मुगान्‌ ॥ 
+- भाष (शिशुपाल बष ) 
बायतिदि के उपायों में छगे रहनेवाले भी असावधानी से अपने कार्य का नाश 


बर देते है, घाव (मृगों के आदे-जाने के मार्ग में शिवारियों द्वारा बनाये गये गददे) 
में देठा हुआ भी मीद में निरत शिक्रारी सृगों को नद्ढी मार पाता। 


फाल 


नावाले स्रियते जम्तुबिद, धरशरतरपि 
डुशाग्रेणेद हंस्पृष्ट: प्रप्तशालों न झीवति ७ ++ हिलोषदेश 


जो दाल ने हो हो सेरुड़ो घाणो बेः डिपने से भी प्राणी नही मरता और जो बएछ 
आ जाय तो बुझा जी नोर एुआएं से मर जाता है। 


पाप्य (दे० कविता) 


सम्प दाब्य था शाष्य और सोन्द्रये सापन है। --महादेदों वर्मा (रीगदि्ता) 
कास्प बदिं वे ह॒इय वा गात है, उसती युदधि गा सौत्यपे है। _+ भतात 
एकल $5 (९ 8४६७ णी इ्णा/ए७, ०४८7) आओ पशव इणील्क माप 
ऋत्लू5 छ 8 एए०, €एपा) पटया 45 # ध्टाउत्द ज्वाए॑ ७टतत पैटआ! 2 फुफ्लाए- 
अाम्प दु श गी यत है, प्र'्येर मनृष्य गो दुख सहषा है और रइत बरता है 
अदि है, प्रत्येक अ!सू शाम्य है, और प्रेत हृदर एश क्‍विता। -एी 
जैसे थोगी शसापि में दशानरइ-पुपा बे पात मे हन्मद हो झांटा है, और धन्द 
लिय-ध्यधार भूल शाता है, दैसा ही णावत्द शाप्य से शटद॒प सगुप्प के हुएय में उपर 
छेश है। ज+ अहाप 
शाप्य हाय भा उत्तय झग है। बाब्य से धद्प्य को उँसा अप्रेरिन बहाइस्ड 
दास होश है देगा छऔर रित्ी प्रषाए दे सप्हिष्य से रही ++ शशात 





काग्य और दर्शन ] हा 
ए०८घ३ ६ चाल वि बाते [जि है वी। घितकरॉलटेंट्ट) 40 दि मठ गाजी छ 
एल वाटखा। ठॉवक्ला 


कांस्य सभी शान का आईि और अल है--यह इंतता ही अमर है खिठता मात 
भा हु्‌इपा बाप 


फास्प और वर्शन 


दर्शन में, भेतता के प्रति सास्तिक की स्थिति भी राम्मज है, परलु कास्य में गा” 
भूति के प्रति अविश्यासी कवि जी स्थिति असम्भव ही रहेगी। 
-- भहादेवी वर्मा (रौपजिणा) 
काप्यो 


मुगुति-जनम-महि जाति, ग्यान सानि अपहानि-कर। 
जहेँ बस संभु-भवानि, सो कासी सेश्य कंस न॥ 


जैसे दिल्ली का इतिहास भारतवर्ष का इतिहास है, वैसे यदि काशी वा इतिंदाी 
कभी लिखा गया होता तो बह भारत के हिन्दु-पर्म और दर्शन का इतिहास के 


5 


>-हुत्मी 


किसान 


अन्न पैदा करने में किसान ब्रह्मा के समान है। खेती उसके 
केन्द्र है। उसका सारा जीवन पत्ते-पत्ते में, फूल-फूल में, फल-फल में, 


ईहवरीय प्रेम वी 
विसर रहा है। 

वृक्षों की तरह किसान का भी जीवन एक तरह का मौन जीवत है! 00278: 
में, फूछ में, फल में आहुत हुआ सा दिखाई देता है। 5 


कोति 
कथा 5 (८ एल्मच्फार ० फटा: वैंट्ट्क- चुकरात 
कीति वीरोचित कार्यों की सुगन्ध है। हा 
क्या नदी अपने झाग पर कुछ भी ध्यान देती है? खत 
कीति जीवन की नदी का झाग है। न 
ज- दालटेयर 


यह नाम अति भार-स्वरूप है जोकि वहुत शीघ प्रसिद हो गया । 


श्र [कुकर्म 


कौरति भनिति मूति भलि सोई। 
सुरसरि सम सव कहें हित होई॥  --घुलसी (मानस) 
फात़ल्ते छ पद जरतडट डिक्ट चैंप्टड गण गरञांग्रल सं फ्रपफी- 
घन्य है वह मानव जिसकी कीति उसकी सत्यदा से अधिक प्रकाशवान्‌ नहीं है। 
पे --रवीख 
#3 फल एबं संएल था पट 09८प्रयाए जीप आल], 5० गंफ़ुला$ छा 
जि 40णत०, थी) फड बियर 03५८ 35 प्रणोज फाष्संएप, 


जिस प्रकार समुद्र की गहराई में सीपी के भीतर का मोती परिषक्द होता है, 


इसी प्रकार से मनुष्य की कीति कब्र में परिषयव होती है। ++ झासडोर 

कोति का नशा छराव के नशे से भी तेज है। शराव छोड़ना भासान है, कीति 

छोड़ना आसान गहीं। ++ मज्ञात 
तुलसी निज करतूति बिनु, मुकुद जात जब कोइ। 


ग्रयो अजामिल लोक हरि, माम सकक्‍यो नह घोइ)ा +-तुलत्ती 
अडृत्वा हेलया पादमुच्चेमूर्धचु विद्विपास्‌। 
क्रषंकारमनालम्बा कौति्यामधिरोहति॥ “-भाष (शिशु०) 
छीलापूर्वक शत्रुओ के ऊचे भस्‍्तक पर पैर बिना रखे ही निराछम्व कीति कंसे 
स्‍्वंगें तक चढ़ सकती है। 
सर्वोत्तम कीति, प्रतिद्न्द्वी द्वारा की गयो प्रशसा है। “-टामसे थोर 
शुकर्म 
अपने कुकर्मों वा फल चसने में कडुआ परन्तु परिणाम में मधुर होता है। 
>«+ जयधंकर प्रसाद 
है लिच भं०्क भरडफीलंता। ए० वै3तःल्य ग्राजा9 संप०८- 
जुछ बुकर्म बहुत से गुणों को दूषित करने के लिए पर्याप्त हैं। “+प्छूदार्क 
दुष्ट वार्य ईपवर से हमें सदा अलग रखता है। >- रस्किन 
मदि सु्ते मह विश्वास हो जाय कि ईश्वर मुझे क्षमा कर देंगे और मनुष्य मेरे 
डुकमे को न जान सकेंगे तद भी मुझे शुकम करते हुए लज्जा आयेगी। +- लेटे 
अत्येक गुइृत्य उस तार को तोड़ देठा है जो हमारे और ईइवर के बोच में रूया 
हुआ है। +-रस्सनि 


सो मुत अपम है, तेहि 


? वसते अुसंग्रति माहिं। 
हि जनमे मुख नाहि॥ 


कुमति 
जहां इमति तह विपति निषाना ॥ 


ऊँमति कीन्ह सब विएक 
सेंगति मुमरति न ्ावही, 


के ठुवारी। 


शर७ [हुखोत 


अुरुपता विधाता का ऐसा अभिशाप है जिसे हम बरते गदगुपरो द्वारा हद 
कर गए है। ++ महाव 
दिया हू शुघ्गाणाम्‌३ करा रूंर सरस्वितामु। “-चाधरय 

शुरूप मनुष्यों वा सौदय दिया है। संयरेक्योत्ा सौंर्यय क्षरो है। 


दुल-्मर्षादा 
दुष-मर्पाश में अत्यरक्षा बी दशी घरित होती है। ++ प्रसधरर 


बुछ भी प्रति/श भी नप्तात और सदृष्वा्टार से होदी है। हेशडी मौर श्याई 
मे गही। +ै+ प्रेसअ 
हपुत्प आरती बूट-मर्पादा के हिए मरते शो बलिदान शर देपे हैं। -- झहाप 


बुछोत 


छिप्लोरि कऋइनहर्पण शाति गस्‍ध। 
बुद्दोवि वारणपतिते शत हए्टयू॥ 
दग्शायियों मधुरतां से झहाति बेच । 
क्षीचोरर गे ह्पर्रत एीटगुआालुटीग ॥ >> आणकप 
पैते बाा हुआ रष्दन दा दुल दग्व दो गही ऐोड़ हैश, हाग हो शाते पर भी 
शश्शश अपनी गाइएति को रूटी हल, को? में पेशी हुई एव बदुरच गही धोड़ 
हैपी, पेशी प्ररार हरिंश हो शाते पर ही रोज प्शकत दुफिल्श अटल धृरी को 
जी शोहचा। 
ठ »5 ० -सैल० से $ ढ7 शे ह द्रएश #ग 3 ह7हब4, ए 3? ।ह.५ है" त्थत 
सतत [धिलापपुर की6 ही &0 पत्छ अर्ञा।ह रत ॥ ४३ (८४०४४ हूं रर्व (४९ 
॥0६ल्‍- शात्रश, हट कह घ ॥क काटव, ९४ 0८ ठलपुनत 0 एफार 
पा १ उच्र्ईए मे :" लि 7कर है एप शशा शाराद रत किच अइरिक्र 
है। शो शेप दे आशुरार ब३ ध्टरीत बाज है पर रुण आदर अब दब ४४ है 


कोर जो वटी३ ३७१८ सइते बे! ४०१ब४८ ११ हून्‍क हे है। न बच्काच 
क दे १७३) होफों शिश्शाररर ऋष्रत्रएण 4 
श्यश ला! मे औचिरस (कण शत बच 7६ ++ फरकचयड 


बृकोब ४ रा धुकद ही है हे (टिश'ह कर *ऐ. हु ध्पसि१ सब शत्ततते हा 
हर है बा! विरन्‍्त ब बचे 


कुदाल क्षेत्र ] हर 


कुशल-क्षेम 


भूतानां हि क्षयिपु करणेध्वाद्यमाश्वास्यमेतत्‌। 
-- कालिदास (मेष) 


काल सब प्राणियों के सिर पर है, इसलिए पहले कुशल पूछना चाहिए। 
कुशलता 


कार्म-कुझछ आदमी के लिए यश और घंत की कमी नहीं। न बात 


प्रकढ बणा।छ च० वढव ध्यक्त एल्ण्फ|ल फ छ एफटीकडकीद 4 एथाएयव्वाए 
3$ 5प्रए्व० 07 एणींल्ट, 
छोगों के साथ व्यवहार करने की कुझलता वैसी ही क्ेय वस्तु है जैसी कि तारे 
या काफी। >-जें० डी० 
कुशल' पुरुष 
विरोधि वचसो मूकात्‌ वागीश्ञानपि बुर्वते। 
जडानप्यनुछोमार्थान्‌ प्रवाच: कृतितां गिरः॥ कं 
--माष (शिग) 
कुशल पुद्ुपों की वाणी प्रतिकूल बोलतेवाले वड़ेवढ़े वक्‍ताओं को भी पिई 
मूक बना देती है और अपने पश्ष में बोलनेवाछे मन्दमतियों को भी विष वात वी 
देती है। 
आत्मोदयः परज्यानिदंयं नीतिरितीयती। ४०) 
तदूरीत्य कृतिभिवर्चिस्पत्यं प्रतायते॥ -+माष (रे 
अति 
अपनी उद्नति और घत्रु का विनाश--यही दो नीति भी वातें हैं। (छोहीं 
रिफ्त कोई तीययी बात नीतियास्त्र में नदी है) इन्हीं दोतों को मंगीवार हर हा 
बुष्य अपती बाशचतुरता का विस्तार करते हैं। 


कुशासक 


कटक डरि ढुरि परत गिरि साथा सह सूद ड्ली 
मरधि शुतूप करि करि कुतद मो हुचटेछि मक्मूटि।_7“* हु 


१२६ [कुसंए 


वह शासक अत्याचारी है, जो अपनी इच्छा के अतिरिक्त कोई नियम नही जानता। 


+- बाल्टेयर 

कुशासक के प्रति विद्रोह करता ईश्वर की आज्ञा मानना है। +- फ्रंकलिन 
कुशासन 

जोर जुल्म करनेवाछी बादशाहत वादछ की छाँह की दरह टिकाऊ नहीं होती। 

+>भज्ञात 


जासु राजु प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नृूप अवसि नरक अधिकारी॥ --तुलसी (मा०) 
जहां कानून का अन्त होता है वहाँ कुशासन प्रारम्भ होता है। +-विलिपसम पिंद 
राज़ करत बिनु काजही, कर्राहू कुचल्ि कुसाजि। 
तुलसी ते दसकन्ध ज्यो, जहेँं सहित समाजि॥ . --तुल्सी 


छ40 ]48७8 ब्रा ऐह ७055 5070 0 ऐ.कश्ायए, 


बुरे नियम सबसे निक्ृष्ट प्रकार का कुशासन है। >++यर्क 
चढ़े बघूरे जग ज्यो, स्थान ज्यों खोक समाज | 
करम घरम सुख संपदा, त्यों जानिवे कुराज॥ >> वुलसो 
अत्माचार और अराजकता में कभी अधिक पृथकता नहीं रहती। 
+-जे० बेन्यम 
राज करत विनु काजहीं, दर्ह जे कूर कुडट। 
तुलसी ते कुरुराज ज्यो, जइहे वारह बाट॥ -- ठुछुती 
कुसंग 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग। 
चदन विष व्यापत नहीं, लूपदे रहत भुजंग।॥। -+ रहीम 
हानि कुंसग सुसति लाहू। 
छोकदु बेंद विदित सब काहुए। +--तुलसी 
दाग जो लागा नीलव्य, खो भन रावुद घोय। 
कोि जतन परवोधिए, कागा हंस न होय॥। -+कबोर 


बरति चुत चटा बुत मा बहस होती 
परहिया घटी गा ही दाग परे जाएँ 
३ मे बुगेदति पाये जवाई गौ ने नींद मो बतुगा/ 
न्‍+ (पता झरोह 
मारी मो हगा क्र के हि डर 
बह जे पे मे दवा विधि से गे नि ला 
बहिमन उठी द्राति तो नहीं नीग बी झंग) 
दरिया यागन वर गो, छापव आग जाप 
डब भर बाग मरक कर ताती दुष्ट मं अति दें िवाता॥ 
>>दुलनो (हो 
ह्ोत सुमंगति गत मुख, 5 के धात। 
गधी और शहद दी देसी बैडि एल) लाश 
आप अकारज आपनो, साप। 
चांव गुल्हाश देत है; मण्त अपने हप॥ हाई 
सहमत नीबर संग गरि, सात |] हि 
दूध कलारित ' भद समृरहिसव वी पा 
शुणा शुणजेपु गुणा अवन्ति 
ते निर्षुण अबन्ति दोषा: 
आस्वाधतोय+ परमवन्ति नी 
समुद्रभासाय अवल्मपेयाः द् 
ख्ि्ुणियों वास रह 


से खारे जलबाली हो जाती है। 


१३१ [हतध्व 


जो रहीम दीपक दशा, तिय राखत पट ओद। 
सभ्य परे ते होत है, वाही पट की चोट | +- रहोभ 
चुलस़ी पास के सप्य, घरी कोकिला मौन। 
अब तो दादुर वोलहे, हमें पूछिहे कौन॥ +-चुछसी 
रहिमन असमय के परे, हिंत अनहित हल जाय। 


बधिक वे मृय वान सो, रुषिरे देत बताय॥ +- रहीम 

रहिमन चुप हू बैठिए देखि दिनन को फेर। 

जब नीक दिन आइहे, वनत न लूपिहू देर॥ +-- रहीन 
कूटनीति 


फएफब6७ 45 0० 2० श्राप 53५ ४८ 85065; एप] 0 ऐं76 ॥0850 ५४8१५ 
धृणिततम वात को अति-सुन्दर ढंग से कहना और करना ही कूटनीति है। 
+-शोह्इदर्ण 
कछूटनीति मानवीय गुणों के विदद एक ऐसा दुर्पुण है, जिसने दुनिया के बहुत बढ़े 
भाग को गुलामी की जंजीरों में जकड रखा है और जो मानवता के विकास में सबसे 
बड़ी बाधा बना हुआ है। +- रोमां, रोलां 


कृतघ्न 


पे०्ण औशज्फु्क प्रोद्या 3 बधफ्टाएड क्‍00प 20 45 ६0 वरेबए८ 8. ऐथ्चा)त८53 
काव, 


छतध्न पुञ्र का होता, सर्प के दाँतों से भी ज्यादा तेज होता है। -- शेफ्सपियर 
दत्त देवेत यत्‌ दुम्यं, तदर्थ स्वकृतज्ञतामू, 
ब्रृह्टिं त॑ परमात्मातं, मा भूतू ते$त्र कृतघ्नताव। 
परमात्मा ने जो छुंछ तुमको दिया है, तुमको चाहिए कि उसके छिए परमात्मा 
के प्रति अपनी छृतठशता प्रकट करो। इस विषय में तुम्हें कृतध्त नहीं होना 
चाहिए। 
बृतार्थों ह्इतार्यानां मित्रार्णा न भवन्ति ये। 
तान्मृठानपि ऋव्णदा: कृतघ्नाक्षोपमुज्जले॥ 





कृतज्ञता ] हरि 
जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर अपने मित्रों के कार्य को पूरा करने की परवाइ 


नही करते उन इृतध्न पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जन्दु भी उनका मांस नह 
खाते। --बाल्मीकि (रा० ०) 


कतनज्ता 

ईंदवर अपने दिये हुए पुष्यों के बदले में ृतज्ञता चाहता है, सूर्य कौर पृषषी है 
बदले में नहीं। ++ रदीद 

(ब्प्रीएवेड $$ 06 गाध्याण) ० प्र मटा0५ 

कृतन्नता हृदय की स्मृति है। --अंग्रेजी कहा 

जैसे नदिया अपने जल को समुद्र में बहाकर ले जाती है जहाँ से वह पहले वादा 
था, इसी प्रकार इतज्ञ मनुष्य को प्रसन्नता होती है जब बह उत लाम को वहाँ 
पहुंचा देता है जहां से उसने प्राप्त किया था। च्त्आार 

कृतज्ञता निर्घन मनुष्यों का वदला चुकाता है। ना शहमत 

कृतज्ञ और प्रसन्न हृदय से की गयो पूजा ईश्वर को सबसे अधिक 2 

#ै इष्वालणं क्०एएग 0 हटवश्या ड गी5ा 8 एज ध+ की 

स्वर्ग की ओर हृतज्नपूर्ण भावना स्वयं ही एक प्रार्थना है। कर 

"फल्यावएदा व. गाव ६ हत्ट्बा वंध्वा गयी हस्यपोधवर ग7 न 7००: के 
] प्र व 0 हस्म्याव्ते पैदल छ०पोए फट 35 गाए हलालण्अज कर 


अ रं0 गाया. + हि । 
जव कभी किसी निर्धन व्यक्ति में मे अधिक कृतज्ञता पाता हूँ तो मुर्झ दिखा 


जाता है कि यदि वह धती होता तो उसमें उतनी ही दानधीलता होती | ”” 
(5 7४ 
॥ “वहा 
हटाव्क 
ला है 8 


छाबपं(एवट फारडटाएटड पिंटातक्रांफ ब्याव॑ फश००ए। 
कृतशता मित्रता को चिरस्थायी रखती है और नये मित्र बताती हैं 
वा १०च फांट८ एफ 4 अध्कासेगड़ १०३ सर्व मार्बटट गीता 97० 
ज्यों गण छाप ३००... प्रफक $ फर पार्लफुगं वंशीदलावट तट 
जप 8 एज. है 
यदि तुम किसी मूल से पीड़िठ कुत्ते को उठा को और उपदड़ो देशभर 0 
करो, दो वह तुम्हें कमी ने काटेगा। मनुष्य और इे में बी प्रधान मत 
न्+ 


श्३्३ [ क्रान्ति 


कृतज्ञता एक क्तंव्य है जिसे पूरा करना चाहिए लेकिन जिसे पाने का किसी को 
अधिकार नहीं है। ज्+ख्सो 
फेन्र 
अपना कैन्द्र अपने से वाहर मत बनाओ, अन्यया ठोकरें खाते रहोगे। 
--+ स्वामी रामतीय 
आत्मजश्ञान का सम्पादन करना और आत्मकेन्द्र में स्थिर रहता मतुष्य-मात्र का 
सबसे पहला और प्रधान कर्तव्य है। -- स्वामी रामतीय॑ 
फोयल 
काया काको धन हरे, कोयल काकों देय। 
मीठे बचन सुनाय के, जग को वश कर लेय॥ +>भज्ञात 
गुन के ग्राहक सहस नर, विनु गुत छहै न कोय। 
जैसे कागा कोकिला, धब्द सुने सब कोय॥ 
+- पिरिधर रूुविराप 
कोकिलानाम्‌ स्वरो रुप नाटी रूप॑ पतिव्रतमू। 
विद्या रूप शुरूपाणां क्षमा रूप॑ तपस्विनामू। 
कोकिछाओं वा रूप स्वर होता है, स्त्री का रूप पतिशत धर्म है, कुरूप मनुष्य 
का रूप विया होती है और तपर्वियों का रूप मा है। +- घाणक्ष्य 


आम वा स्वर्गीय रस पीकर भी फोयछ को गर्व नहीं होता, पर कीचड़ का पानी 
पीकर भी मेदक टरटराना शुरू कर देता है। 


+- अज्ञात 
अन्त 

ज्ान्ति एगन्ति नही है। उसे हिसा में से ही घछना पड़ता है/--यदही उसपा घर 

है और यही उसबा अभिशाप॥ओ +- शरत्चद (अधिकार) 


4९००ाफपंठतक दाद े.€ ऐट गोरा छठाले0एड एएाएनस्ग5, अफकी 
छह कैश पट हट #०णछ पत्छलडणे्, 

जान्ति अति हानित्रारक छूट के ढेर के सदृध है, जिससे अति उत्तम दातस्पतिरः 
वैद्ञदाए होती है। ++ मेपोलिएन 





क्ाम्तिफारी ] (80५ 


१४गला वटलाणाएँ तोौकाएट हलक ऑीलार्व [00 जि! गाव चैट लिए रण 
हफारागग़ाला। उत्यात्ञंत कराठाह 07 ्ड अऑजरपंट, 3 वैजिएड एटटएएआ ऋंधी 
$ कफ एचंतंटुल्त तत्तए कै 2 3एदत॑त्त टदतडुर सयॉव्ते इच्सण॑एाणा- 


जब आपिक परियाव मी प्रयति बहुत अपिफ मड़ शी है, पर प्रलवदल 

जैसे का तैशा बना रहता है, सब दोनों के बीच बहुत बड़ा अलार पढ जाता है। पदः 
बह अन्तर एक आरस्मिक परियान से दूर होता है, जिसे शान्ति बहते है। _ 

>-+ जगहुरतात नहर 

फगातंत्व टणाध्याभ्रंगाड, फ्रालि वध गरदपा दएल्टीक री धोद भणती 


पृगए्ट्टाट55, 
राजनीतिक विप्लक बिश्व के वितास में एक नया युग छाठा है। 
_-- देख्डेंल फिलिफ 


त्ान्ति का उदय सदा ही पीडितों के हृदय एवं त्रस्त व्यक्तियों के अत्तर ६24 


हुआ करता है। ५५ 
क्रान्ति कभी पीछे की ओर नहीं जाती। ब्ट्प्ह 
क्रान्ति सम्यता की जतनी है। नल ष्टग 
चान्ति सदेव द्रुतिगामिनों होती है। हे वह: 
ऋन्त बनाय॑ नहीं जाती, वह स्वयं आती है। न पैलेड शितिस 
अंगन्तिकारी ढ़ 
ऋल्तिकारी--उनकी नस नस में भगवान से ऐसी आग्र जहा के 5 
चाहे जेछ में दूंस दो, चाहे सूछी पर चढ़ा दो/--कह ने दिया कि पंचमूतो परे र्म 
सिवा और कोई सजा ही लागू नहीं होती। न॑ तो इनमें दया-माया है, धरा) 
ही मानते है। --शसदबख ( 


कऋूरता 
(एफप्टाए 4$ 3 एब्या ए3६ ३5 बॉध3)5 आलातेल्वे धंधे 5 
ऋरता अत्याचारिणी है जो सदेव भय के साथ रहती है। किक 


ऋरता देवोषम मनुष्यों में याक्षस्री श्रवृत्ति है। दहावत 
ऋूरता शैतान का पहला गुण है। सु 


श्र [कोष 


कऋरोध 


क्ोघादूमवति समोहः संमोहात्स्मृतिविश्वम । 
स्मृतिभ्रशाद्‌ बुद्धिनाशो वुद्धिनाशात्मणश्यति। 
+-- भगवान्‌ प्लोहुप्ण (गीता) 
बोध से मूहता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रान्त हो जाती है, स्मृति भ्रान्त 


होने हे बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो 
जाता है। 


जब क्रोध आये तो उसके परिणाम पर विचार करो। +- फनपपूशस 
प्रणिषातप्रतीकार: संरम्मों हि. महात्मनामूं। “+ कालिदास 
महात्माओ के भ्ोष की शान्ति उनको प्रणाम करने से होती है। 
'पपएछ+ ९७७७ कद २००५८ १0६२५७६६ 35७५५, ७८ऐफ७४ ९७६६ 00४ ७७० 
शाहाज) $ गद्या'5 ]6. 
जब तुम अत्यधिक क्रोध में हो ठव यह विचार करो कि मानब-जीवन कितता 
क्षणिक है। +-- भाक्स आरेलियस 
दसो दिसा के क्रोध की, उठी अपरवछ आगि। 
सीतल सगत साधु की, तहाँ उबरिए भागि॥ . -- कबीर 


क्रोध अच्छे मनुष्यों में क्षणिक होता है। -> कहाबत 
अग्नि उस्री को जलाती है जो उसके पास जाता है मगर क्रोधएग्नि सारे कुटुम्ब 
की जला डालती है। +-संत तिरवल्लुरु 


अक्क्रोधेत जिने त्रोध, असाथु साधुना जिने। ->गौतम बुद्ध 
मनुष्य को चाहिए क्रोध को दया से और बुराई को भछाई से जीते। 


लत ब्णहा। पणजा। पा एसीगर 7०० उफ़थ्ब्फे, है एटाए गाएगए €ण्पो 
3 गिपजताल्त, 


जब भीष में हो तो दस वार सोच कर बोलो, जव अत्यधिक क्रोध मे हो तो सहक्न 
बार सोचो। न _- जेफरसन 
क्रोध एक भ्रचण्ड अग्नि है, जो मनुष्य इस अग्नि को बच्च में कर सकता है वह 
उसको बुझा देगा। जो मनुष्य अग्नि को वच्च में नहीं कर सकता मह स्वयं अपने को 
जला लेगा। >> महात्मा गांधो 


क्रोध ] ११६ 


ओषी मनुष्य को एक बार पुनः अपने ऊपर क्रोध आता है, जव उसे समझ कादी है। 
-+ पब्लियस साइरस 
कीणहला प्बापथड व पल पका प्बाव्ते, बाएं & ए०० गधा इणार्वा- 
ऋध से घनी मनुष्य घृणा का पात्र होता है और निर्धव तिरस्वार का ० हद 
जिस क्रोध से अपने कुटुम्वी, अपने इप्ट-मित्र अथवा दूसरों का आचरण मुषरे 
इईंड्बर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोपकार में प्रवृत्ति हो, वह बरी 
बुरा नहीं। >-मज्ञत 
सब्चितस्याषि महतों बत्स क्लेशेन मातवैः। 
यशसस्तपसइचव_ क्रोपो नाशकरः परः॥ “विष्ण्रणय 
कत्स! मनुष्य के द्वारा बहुत वलेद्य से सझ्त्चित किये हुए यश और तपवो भी 
क्रोध सर्ववा विनाश कर डालता है। 
कैयाए्टा फच्ड्वा5 घ. गि।। बाते लाठेंड जी उच्फथ्याग्याएट: .द्वागोण 
ऋो मूखंता से प्रारम्भ होता है और पश्चात्ताप पर समाप्त होता है। 
त्रोध एक प्रकार की आंघी है, जब आती है तो विवेक को नप्ट कर 22 


कोष ज्ञानी पुरुष के हृदय में झाक सकता है, परन्तु वह कैवल मूर्सों के हद 


ही निवास करता है। 
कोटि परम रुपगे रहे, एक प्रोष की सार कर 
किया कराया सब गया, जब आया हूंकार॥ कक 
फलरणार णी फरार पि३ ण 3 एग॑ला। गाजा: डरते 
मंत्रोषी मनुष्य के तीख्र क्रोप से सावधान रही। ना 
कोष, प्राणदरः शत्रुः क्रोषोमितमुखों सिपरु। 
क्रोधो-गिः सुमहातीकृषणः सर्व क्रोघोश्यक्षति ॥ 
तपते यठते चंब यच्च दार्त प्रवभ्छतित 


दफा 
ओोेत स्व हरति तस्मात्‌ त्ो्ष विवर्गये[त >> बात पे 
जप प्राशनाशक धत्रु है, क्रोध अपरिमित मुखवाठा बरी है; होष ४४8 
हि 


तलदार है, कोष सब दुछ हर खेता है, सनुष्य जो दा, सप्त और दात न 
है, उस सद को वह कोष के कारणश नस्‍्ट कर शाटता है। बाएुद कोर 
करना चाहियेा 


५ कोरबा 3 220 5 5-. ख 
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ईश्वर में जिनको प्रभुता दी है, उनको क्रोध घमंडी बना देता है। 
अज्ञात 
जो मनुष्य क्रोघी पर क्रोध नहीं करता क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध 
ऋरने वाछे की महासंकट से रक्षा करता है, वह दोनो का रोग दूर करनेवाला 


जिक्त्सिक है) --बेदब्यास (म० दनपर्द) 
क्रोष की सर्वेश्रेप्ठ औपधि विलम्ब है। +- सेनेका 
क्रोध भाग्यवानों को अभागा वना देता है और जो उन्नति के शिखर पर पहुंचना 
चाहते है उन्हें गढ़े में ढकेल देता है। “-- अज्ञात 
क्रोष और ग्लानि से सदुभावताएँ विकृत हो जाती है, जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल 
दस्तु को दूपित कर देती है। ++ प्रेमचन्द 


किसी के प्रति मन में क्रोध लिये रहने की अपेक्षा, उसको तत्काल प्रकट कर देना 
अधिक अच्छा है, जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से ज्यादा अच्छा है। 
-- वैदब्यास (म०) 

बीपाइटए 0]08४$ ०१६ प्रो ॥40् णी फट गाएंगव, 
कोष भन के दीपक को वुझा देता है। --इंगरसोल 
जब क्रोष नम्नता या रूप धारण कर छेता है, तो अभिमान भी छिर छुका 
हेता है। 


>> अज्ञात 
क्रोधो वेवस्वतों राजा। +- चाणक्य 

क्रोध यमराज है। 
क्रोध बुरे विचारों बी खिचड़ी है। उसमें द्वेप भी है, ठुख भी है, भय भी है, 
तिरह्कार भी है, घमण्ड भी है और अविवेकिता भी है। +- अज्ञात 
ऋ्रोष से वही मनुष्य सबसे अच्छी तरह दचा रहता है जो ध्यान रखता है कि 
ईश्वर उसे हर समय देख रहा है। +-प्लेटी 
जो मनुष्य छुद्र हे, उन्ही को छोध छोमा देता है। >> बजञात 


बुद्धिमान पुरुषों ने अपनी छौकिक उच्नति, पारलोकिक सुख और मुक्ति प्राप्त 
शरने के लिए त्रोष पर विजय प्राप्त की है। +-पृषिष्ठिर 


चोष ] शरट 


अयमध्यनोगस्य. विहन्तुरापदां। 
भवन्ति व्या: स्वयसेक देहितः ॥ 
अमपंशूस्येन. जनत्य जन्चुता 
न जात हूर्देत न विद्विपादर:॥ 
सफ़छ क्रोधवाले पुरुष की आपत्ति दूर करने के लिए मनुष्य स्वयं ही अनुशल हे 
जाते है। परन्तु कोधरदित पुणप को न मित्र से आदर प्राप्त होता है और त शा 
ही डरता है। 


जमा 


यत्‌ क्रोषनो यजति यच्च ददाति नित्य॑। 
यद्वा तपस्तपति यच्च जुहोति तस्वाा 
प्राप्योति मैव करिमपीह फर्छं हिं छोके। 
मोघ फल भवति तस्य हि कोपनस्थ॥ 
ऋषधी मजुप्य जो कुछ पुजन करता है, वित्य जो दाम करता है, जो तप करा 
है भ्ौर जो होम करता है, उसका उसे इस लोक में कोई फल नहीं मिल्ता। 35 
क्रोधी के सभी फल बृया होते है। न वामद (रा 
लय एकड्नंणा $ गा पट फल्यरट 7३७० 5 0०0 णी॑ ९००७५ 
क्रोध के सिंहासनासीन होने पर वृद्धि वहाँ से खिसक जाती है।_ "7९ हैरी 
ऋ्रोध विष है क्योकि उसके नशे में भछे बुरे का ज्ञाव नही रहता।.. 7 
जिस अग्नि को तुम झत्रु के लिए प्रज्ज्वलित करते हो वह बहुघा तुमकी ही मि 
'जलाती है। --घीतो कहानी 
स्त्री क्रोध में हो तो वफरी हुई झेरनी वत जाती है। “गत 
जो मनुष्य मन में उठे हुए क्रोध को दौड़ते हुए रथ के समात शीघ्र रोक हेता है. 
उसी को में सारी समझता हूं, क्रोप के अनुसार चलते वाले को केवल छगाय + 
चवाढा कहा जा सकता है। नर 
जा णीला शबट एए गे शाकी। राधा ऐट ऋशा। 


भनुष्य प्रायः अपने विवेक की पूर्ति क्रोध द्वार पूर्ण कर छेता है। . के 
बह केवल दूसरों का दिल 5 83% 


॥ की 7८280॥ 
ज+ एडजए 


ऋोध में आदमी अपने मन की बात नहीं कहता, कै 
चाहता है। ल हज 
जो मनुष्य अपने कोष को अपने ही ऊपर झेल लेता है यह दूसरों के हो 
नल 


जाता है। 
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क्षमा 


क्षमा धर्म: क्षमा यज्ञ: क्षमा वैदा: क्षमा श्रुतम्‌। 
य एतदेव॑ जानाति स सर्व क्षन्‍्तुमहति॥ 
+-बेदब्यास (स० बन०) 
क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार 
जानता है, वह सव कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। 
क्षमा बह्य क्षमा सत्यं क्षमा भूत॑ च भावि च। 
क्षमा तप क्षमा झोचें क्षमयेंदं धृत जगत्‌ ॥ 
-- बेदब्यास (म० बन०) 
क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है और 
क्षमा पवित्रता है। क्षमा ने ही सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण कर रक्‍खा है। 
क्षमा तेजस्विना देज: क्षमा ब्रह्म तपस्विताम्‌। 
क्षमा सत्य सत्यवता क्षमा यज्ञ: क्षमा शमेः॥ 
+- वेदष्यास (स० घन०) 
क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है, क्षमा संत्यवादी 
पुरुषी का सत्य है। क्षमा यज्ञ है ओर क्षमा शम (मनोविग्नह) है। 
न श्रेय. सतत तेजो न नित्य॑ श्रेयसी क्षमा) 
न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और न क्षमा ही।..._ --बेदव्यात (स० बन०) 
पूर्वोपधारी यस्ते स्थादपराधे गरोबसी। 
उपकारेण तत्‌ तस्य क्षन्तव्यमपराधिन ॥॥ 
+-बैदब्यास (स० बन०) 
जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी अपराध 
हो जाय, तो भी पहले के उपक्र का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को 
तुम्हें क्षमा कर देता चाहिये। 
ससार में ऐसे अपराध कम हैं है जिन्हें हम चाहें ओर क्षमा न कर सके। 
--शरत्चद  (गृहराह) 
अवुद्धिमाधितानां ठु क्षन्तव्यमपराधिनाम्‌। 
ने द्वि सर्वत्र पाण्डित्यं सुलभ पुरुषेण बे॥ 
देदध्यास (स० बव०) 


क्षमाञ्ञीक ] ४० 


छिमा बड़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात। 
कहा विष्णु को घट गयो जो भूयु मारी छात॥ 


क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिह्ि 
पाशव धर्म है। «“- जपदकर प्रताद 


«कदर 


अजानता मवेत्‌ करिचदपराघः कृतों यदि! 
--बेदब्यात्त (म० दग०) 
अच्छी तरह जांच-पड़ताछ करने पर यदि यह सिद्ध हो जाय कि अमुक अपार 
अनजान में ही हो गया है, तो उसे क्षमा के ही योग्य बताया गया है! 
क्षमा दंड से अधिक पुरुषोचित है--क्षमा वीरस्य भूषणम्‌। «८ महीत्मा गांरी 
खोद-खाद धरती सहै काट-कूट बनराय। 
कुटिल बचन साघू सहै और से सहा न जाय॥ ४7 शोर 
यदि कोई छुर्रेल मनुष्य तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योकि कर 
करना ही वीरों का काम है, परन्तु यदि अपमात करने वाला बणवात हो तो उबो 
अवष्य दण्ड दो। --पुष्ठ गोविंद हिंए 
क्षमा से बढ़कर और रिसौ बात में पाप को पुष्य बनाने की शरककति नही है। 
_- जपशरर हगाईे 


जहाँ दया तहें थर्म है, जद्रां छोम तहूं पाप) कं 
जहाँ श्रोष तहें गाल है, जहां छिमा तह आप। ३ 


क्षमाशील 


क्षमा दंड में बड़ी है। दड देता है मातव, हिस्तु क्षमा प्राप्त होती है देवा गे 
इ्ड में उच्दाग है पर शान्ति नही और क्षमा में शनि भी है और भतद भौ। 


ल्ः 
समाकतामपय छोड़: पररचंत्र क्षमावताम। 
इड सम्मातमुभ्छल्ति परत्र च शुमा गतिमूकआ 
»- वेदध्याग (सर बाप!) 


लगाइरों हे डिए ही यह लो है। शमावातों के दिए ही पप्टीए दै। का 
देश शुरद इस जहत में सस्सात और यरटोह में उत्तम गि पोते है। 


१४१ [खजावा 


/ यदि न स्युर्मानुषेपु क्षमिण: पृथिवीसमा:। 

न स्थात्‌ संधिमंनुष्याणा क्रोधमूलो हि विद्रहः ॥ 
+-वेदब्यास (म० बन०) 
यदि मनुष्यों मे पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष न हों तो मातवों में कभी सन्धि 

हो ही नहीं सकती; क्योकि झगड़े की जड़ तो कोष ही है। 
द्ुद्र 

रत्न रापूरितस्पापि मदलेशोस्ति चावबुधे.॥ 
मुक्ताः कतिपया: प्राप्य मातगा मद-विह्लला:॥ >++ बज्ञात 
रनों से भरा रहने पर भी समुद्र मदविह्लल नहीं होता। किन्तु एक आधघ 


मुक्ता (मोती) पालने से ही हाथी मदमत्त हो जाता है। तात्पयं यह है कि क्षुद्र व्यक्ति 
धोड़ा पाकर ही इतराने छमते हें। 


क्षुधा 
जिस तरह सूखी छकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह श्ुध्वा से वावला 
मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है ( +- अज्ञात 


बुक ०फ॒ामपल्व क्रापे णीलांणडु 7055९ <आप) ०घ हार 5फ्च्एल लिए 
पंत त5ल्‍ए8८०/॥ $$ ववाइटा- 


भूसी जानेवाली पीहित प्रजा को छड़ाई में पिले रहने के लिए, क्षुपा ही उनकी 


थ्यायाम छिक्षक है। +- जवाहरलास नेहुर 
छुपा पत्यर की दीवार को भी तोड़ डालती है। +-- बहादत 


प्रफ्राइल जावे ९०१ ठचज्ल व शा परए (० कैंड साला) - 
धुपा और सरदी से पीड़ित मनुष्य झपते बी दुश्मन के: हृदाले बर देठा है। 
+- शहादत 
खजाना 


राजा बी जड़ है ताना ओर सेना, इनमें सेदा बी जड़ है सजाना, सेना सद 
घर्मों बी रक्षा वा मूल है इसलिये सद के मूलभूत खजाना को बढ़ाता चाहिए। 

+> देइच्दास (पघ० शा») 

लगाने के मध्ट होते से शाश दे इछ का गाए होता है। 

+- डेसष्टास (मन शा») 


लचं]ु श्र 
सर्च 
खर्च तो गंगाजी का प्रवाह है। जल तो वहता ही है इसलिए सर्च होता भी 


जरूरी है। हाँ वरसाती नदी की तरह खर्च नहीं होना चाहिए। 
-- डाहटर रामहुमार वर्मा 


रुपए ने कहा मेरी चिन्ता न कर पाई की चिन्ता कर। +- चेछसील 
अपार धनशाली कुबेर भी यदि आमदनी से अधिक खर्च करे तो कंग्ाह हो 


जाता है। हि >+ धाषाय 
छोटे-छोटे खचों से सावधान रहो। थोड़ा-पोड़ा जल रिसते रिसते बड़े बड़े जहाई 
डूब जाते है। बनवा 
धन पैदा करने की अपेक्षा उसके खर्च करने का काम कही कठित है। 
खतरा 
खतरे भें हमारी चेतना अन्तमुंखी हो जाती है! . ५ प्रेमचाद (पोडान) 
खल 
दामिनि दमकि रही घन माही! 
(मानस) 


खल की प्रीति यथा बिर नाहीं। “-मुछती 

झुद्र नदी भरि चलि उतराई। 

जस थोरे घन खल बौराई॥ --ुत्तो (मार) 
टेढ़ जानि सब बंदइ काहू। 

वक्त घन्द्रमा ग्रसइ मे राहु॥ 

प छुछुसो (मानस, बात) 
कवि कोविद गार्वाह अस नीती । खल सन कलद्ठु न मल नहिं ्रीती ॥ 
उदासीन नित रहिय गोसांई | खल परिहरिय सलाव ही हर (बा 

खातिरवारी 


में 
खातिरदारी जैसी चीज में मिठास जरूर है, पर उसका हज 
ने सो मिठास है और न स्वाद ही। घट 


शडरे [ खिदमत 
खादी 

- खादी दवा करा की--जीविंत कला की उपासना होती है।._ -+ बितोबा 

खादी को छोड़ते के मानी होंगे भारतीय जतता को वेच देना, भारतवर्ष की 


आत्मा को बेंच देता। -+ महात्मा गांधी 
खादी न खरीदना करोड़ों 'छोगो' के मुह का 'कौर' छीन लेते के बराबर है। 

++ वितोबा 

रवराज्य के समात ही खादी भी राष्ट्रीय जीवन के लिए श्वास के जितनी ही 
आवश्यक है। +- महात्मा गांधी 
खादी पहनने से हम अपने नादात गरीब, नये, भूखे भाइयों की झोपड़ियो में 
उम्मीदों से भरी हुई झलक चमका सकते है। +- जवाहरलाल नेहरू 
खादी में गुप्तदान सिद्ध होता है। +-+ वितोबा 

खामोशो 


इछढव्ट३ $$ एुण्ट४, 0७६ शाी९ए८९ छ हुए:३८९८५ पर 

दाचाछता भद्दान है परन्तु खामोशी उससे भी महान है। >> कोरछाइल 

"जल ध्टयाफ्ञो ० ठप फएफार5४ प्रोगपट्टोगछ $ आीर्एच्ट, 

खामोशी हमारे पवित्रतम्‌ विचारों का मंदिर है।._ --श्रोमती एस० जे० हेल 

89८०५ 3 आए, भीद्याल्ट छ हतंतिथा; 5७6८० $5 प्णापक्षा, आदावट 
कं बसंत 

डाचालता चांदी है, छाप्रोशी सोना है; वाचाहता मनुप्पोचित है, लामोशी 
देदोचजित | -+ जर्मन कह्मावत 


खिदमत 


देश तथा समाज की सच्ची खिदमत यही करता है जो ददछे तथा यश की आधा 
मे रखकर निःस्वार्थ भाव से खिदमत करता है। ++ महात्मा पाँधो 


डिस भनुष्य में आत्मसथम की साधना नही की है, वह दभी सच्ची खिदमत सही 


कर सकता! --पझजात 


खुदा ] हर 


खुदा 


सारा दरिया स्याही घन जाय और सारा दरख्त कम वन जाय तो भी दुद्य की 
यूरा बयान नहीं हो सकता। न्हुफ 


खुद को जानना सुदा को जानना है। ल्-्मगा 

जो खुदा को जानता है वह खुद अपनी तारीफ नहीं करता। कि 

खुदा से डरने वाले को और किसी का क्या डर। -हिंग 
खुदी 

7. $ पार बकामालत ती गगडला' जाते ग६ फट उतगंरध री शंगी/० 

बा फाशी5 कांग्रा$ट[। इच्फुटसंगत 00 - ०पौला$- अप की और 


जो स्वयं का प्रशंसक है, गुणों का प्रशंसक नहीं वही मनुष्य 
से उच्च समझता है। 


(एिमाल्टाध फ्रा9 एप & सादा पु 
खुदी से आदमी फूल सकता है परन्तु स्वयं अपने 


फेपा टक्ष३ गरव्एटण छाए मिए ण।' 


सहारा नहीं दे सती! 
को सहारा की 


न 


खुशबू 


फूलों की खुशबू वायु के विपरीत नहीं जाती, परन्तु मातदी गुणों 380 
चारो दिशा में फँल जाती है। हम 


खुशामद 

अगर बादशाह दिन को रात्रि बतलावे तो यही कहना चाहिए कि बह 
और रोहणी हैं। 

खुशामदी 


खुशामदी आदमी इसलिए आपकी खुशामद करता है कि वह 
अमझता है, छेकिन आप उसके मुह से अपनी प्रशंसा सुतकर फूले 


हूं आपकी अरे 
नद्ठी एम 
ज+ठास्सिदी 


रहिमन जो रहिवो चढ़े कहे वाहिं के दांवा _् 
जो बासर को निसि कहै तो कचपची दिखाव॥ 


श्ब्प [ जूबसूरतो 
खुजों 
एच्टाप्रिकर5 5 #च्डप; 4७5 ०ए०ए०अ४ शार्ध्णरणाणैड़, $ पे&८य5८, 


प्रसन्नता स्वास्थ्य है; इसका विपरीत उदासी, रोग है।. -- हेलीवर्दन 


पब्फुफरजरछ छ प्रलत्तादल उपपंत पड ०99, ०० एथंपा०प६ ४; ३५ ६ पाल 
य्याँगा ण॑ >पाउट१ ८३ ध्यतत 000. 


प्रसन्नता न हमारे अन्दर ही है और न वाहर हैं वरत्‌ यह हमारा ईश्वर के 


साथ ऐक्य है। ++ पासकल 

खुशी का रहस्य त्याग है। --एन्ड्रमू कारनेगी 

अत्यन्त प्रसन्नचित मनुष्य वह है जो अपने जीवन के आदि और अन्त से सम्बन्ध 

स्थापित करना जानता है। ++ गेडे 
ख़्न 


जफतैल जग] 0००९. 

खून सर पर चढ़ कर बोलता है। +- कहावत 

(हर फ्राफातेंटल ग्रश्गोप्टड ७. जोंग; ग्रोधिणा5$, 3 0९704. गफयाउशए 
8270४ 0॥६ देश, 

एक खून अधम बनाता है तो छाज्ों एक वीर! सख्या पाप कौ पविश्न बना देती 
डै। +- पोरशियत 

खूबसूरती 

छ८०प७० $$ एल तऋणज्ट प्रद्चय ऋरर; ग्रा।फपं्वंजड्ड 000. फट #065 

बाते हाल एलागवेला- 


खूबसूरती भ्राष: मदिरा से भी बुरी है। यह स्वयं को और देखने वाले दोनों को 
मसदमत्त कर देती हे। +- जमीरमन 


फेट्कपाए छ 28 जप्ली ब8ुगंप ऋ०बट लोकाा७5 ईश्वैफ़े आएंलण 90० 
फाग्ण्त, 


खूबसूरती ऐसी जादूगरनी है कि उसके जादू से धर्म-ईमान गल कर खून हो जाते 


कक 


*>- शेक्सपियर 
खूबसूरत वस्तु में सभी भनुष्यों की दृष्टि को आक्दित करने की इतनी प्रवकू शक्ति 
है कि कोई भी उससे प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकता। ज-+ शलेंडव 


१७ 


चोदा ] (४ 


पोटा 
यदि आप सोटे मनुष्यों को देखते और उनकी बातों को युनते हैं वो रही“ 
सोटेपत का आरम्म हो गया, समझिए। जाइसपू्ण 
रहिमन खोटी आदि को, सो परिताम छखाय। हि 
ज्यों दीपक तम को भरे, कज्जल वमत कराय। न-फम 
ख्याति 
ह ख्याति-प्रेम वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। वह अगत्त ऋषि बी गति 
सागर को पीकर भी धान्त नही होती। जप 
ख्याति नदी के प्रवाह के समान है। जैंसे नदी के प्रवाह में हल्की तया पूरी [4 
वस्तु ऊपर तैरा करती है और जड़ तथा गरुई नीचे डूब जाती है, उसी प्रकार पे 
रूपी प्रवाह में उत्तमोत्तम गुण डूबे रहते है, केवल छोटे-छोटे गुण ऊपर दिखाई हट 


हैं। हद! 
धन और स्त्री का छोड़ना सहज है परन्तु ख्याति का लोग छोहा मी 
कठिन है। + हनुमानप्रताद 
फक्गाल व8 छाल प्रएटा बेड गरधाएएटम 20 वेछ ड0णा:० शाप फाककरपव। 
बडा ती. लि 
ख्याति नदी की भाँति अपने उद्गम स्थान पर अति संकीर्ण और बहुत द्वूर शी 
विस्तृत होती है। ध्प 
अपनी ख्याति और स्मृति के लिए में दूसरों की दया और इईपा पर निर्भर द 
हूँ। फ 
अत्यप स्थोयशगरागरक पएटवरा छिवक पीर परताएलक घट धगीद हम 
मनुष्य की बुराइया दीर्घजीवी होती हैँ, उसकी अच्छाइयां अल्पायु होती 
>-+कोशाविदा 


लोकमान्य और विचारशीछ मनुष्यों के द्वारा की गयी प्रशंसा सुवामित ४8 
समान खवंत्र चीछ फेल जाती है। ५२७ 


सख्ययद कि 4 साग्ड्वा्जिंगड़ है 5- 
स्यथाति एक ब्रातधी झोशा है। जात 





श्७ [ गंगाजी 


एशा८ ५ 9७६ ४८ ७८३७७ ७ ४६ छ९०एछॉ८, 550 ७३६ ठप्टि: प्ाथ्रडणु८- 
इणण6. 


झ्याति केवछ अनता की स्वॉस हैं और वह प्रायः अस्वास्थ्यजनक है। +-खरुसों 

06876 णी॑ 80% छ 06 |85 हवघएला६ प्ोब टएटय चाट घाटा जप ्णी, 

ख्याति की अभिलापा दह पोशाक है जिसे ज्ञानी मनुष्य भी अन्त में 

उतारते हैं। >+- कहावत 
रवाहिश (दे० इच्छा) 


एव्मत्छ आल वरठ्णांडील्व 99 चेटाब)3- 


«  स्वाहिशों का बिलम्व द्वारा पालन पोषण होता है। +- रुह्ाबत 
गंगा जी 
अपहत्य त्पस्‍्ती्बन यथा भात्युदये रवि:॥ 
तथापह्वत्य पाप्मान भाति गज्जाजलोक्षित:॥ +-बेदब्यास 


जैंसे सूये उदय काल में धतें अन्धकार को विदीण्ण करके प्रकाशित होते है; 
उसी प्रकार गंगाजल में स्नान करनेवाला पुरुष अपने पापों को भष्ट करके सुशोमभित 
होता है। 
विसोमा इबं शर्वयों विधुष्पास्तवों यथा। 
रद्गद्‌ देशा दिशश्द॑व हीता गज्जाजेलँ- शिवै:॥ 
+-+ वेदस्यास (मह्ा० अनु०) 
जैसे बिना चांदनी की रात और बिना फूलों के वृक्ष शोभा नहीं पाते, उसी प्रकार 
गंगा जी के कल्याणमय जल से वंचित हुए देश और दिज्ञाएं भी क्ोभा एवं सौभाग्य 
से हीन है। 
अवन्ति निर्विषा: सर्पा तथा ताध्यंस्य दर्शनात्‌। 
गज्जाबा दर्शनात्‌ तद्तत्‌ सर्वपापे: प्रमुच्यते॥ 
+-+ देदब्यास (बही ) 
जैसे गएंड को देखते ही सारे सर्पों के विप श्ड़ झाते है, उसी प्रदयर गंगाजी के 
दर्शनम्ात्र से भनुष्य सब पापों से छूटकारा पा जाता है। 


शम ह्याता ] 04 


जागि गरज्ञागम तीर -+पहुर योर प्र 


गंधाजी के धप्तात तोई तीर्थ सढ़ीं है। 
गंध गमप्रछ सुई मंगठ मूझा, 
शंद गुग करनि हरति गरगूठा 8 
--तुमी (मात मरे) 


गंगा जी में जाहर अपवित्र जठ भी पवित्र हो जाता है। जप 
गम छातना (दे० क्षमा?) 


चार बातें सुनकर गम रा जाता इससे गीं अच्छा है कि तताजा हो 
>>प्रेमबद 

गरोब (दे० दरित्र!) पु 
उस मनुष्य से अधिक गरीब कोई नहीं है, जिसके पास केवल 44022] 


गरीब होना और बड़ता यह कभी तरतकी न करने की एक निर्वंत 
गरीब होना और गरीब मालूम पड़ता यह क पोल 


«+ गोट 


भागे है। 
भगवान गरीब को गरीब रखकर आजमाता है कि वह हिम्मत रखता हा 
नहीं ! _-+वितोशी 
जायएए 


गरीब वह है जिसका व्यय आय से अधिक है। 
प्र $ ग्र०५ 9००० ऐ।4६ 935 सं, एए४ आल ए3६ पंलडं। 
बह गरीब मेही जिसके पास कम धत है वरन्‌, गरीब वह है जितकी 
बढ़ी हुई है। 
सोचते हैं। 
गरीबों के अतिखित हुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीवो के बारे में 0४८ 
ल्जा एुल० 


बद्ड भरणथी- 


ही अभिवापाएँ 
ज-डेवियह 


। 
मनुष्य को अपने जोदन के वाहर की कल्पता करना मुश्किल ही 
इसीलिए कहा गया है कि गरीव की सेवा करने के लिए गरीब ४५४ | 





ह्डर [ गरीबी 
गरोबी 


ए०४च्णछ ७5 ७४८ ६६४६ ् लंपरएच 3चते फल 0एलफड0फढ व दिड्वव्धभंए- 


गरीदी विनम्नता की परीक्षा और मित्रता की कसौटी है। +- हैजलिद 


सभी महान्‌ घामिक नेताओं ते गरीवी को जाववूझ कर अपने भाग्य के समान 
* अपनाया। मुहम्मद साहव ने कहा है कि गरीबी मेरा अभिमान है। -- महात्मा गांघो 


गरीबी एक अपराध है और आधुनिक सम्यता की देन, जहा भाई का नाता भी 
दोजीशन' की भर्यादाओं में वंधा है, जहा श्रढा, भक्तित, यहा तक कि जीवन-सगिनी 


पत्नी के प्रेम की भी कीमत है! यह आघुतिक सम्यता है। --भज्ञात 
ग्रशैवी स्व जपम्मानजनक नही है, केवल उस गरीबी के अतिरिक्त जी आारूस्य 
च्यतन, फिजूछलर्ची और पूर्लदा के कारण हुई हो। >> प्हूटार्क 


वा एएएलाए $ पार क्राणगीदय ी लगा, धब्या। णील्फड९ $ पर शिपि्ा 
् पल, 


यदि गरीबी अपराधों की जननी है तो वुद्धिराहित्य उनका पिता है। “दूएपर 
ए०एथएाए र्ग श्राप पते फरॉडल्टड प्रा. 0. छाएूटए इलेब्रांण ० 


60०0, रोगोढ चंेल्कमीटड बाज अत, क्रगाते ठ+ ग्राणालए, प्टाव 40 इ९एटा' पड़ 
शिणा। पी, 


किसी प्रकार की भो परीवी हमारा ईष्वर स्रे उचित सभ्वन्ध जोड़ देती है जवकि 
हर प्रकार की अधीरे, मन या घन की, हमारा उससे विच्छेद करा देती है। 
+- फ्फ फासले 
मद फ्रै४८ फ़बया 0 प्रछुणा पड. छल वला्च्धा पाए० फ्रेढ 2670 
जो दरिद्रों पर दया करता है वह अपने कार्य से ईश्वर को ऋणी बनाता है। 
+- बाइबिल 
20एट-एए $$ ॥०६ & #क्राट, एच (6 फला।डई बचाए 0 38५ 
गरीबी रूज्जा नही है परन्तु गरीवी से रूज्जित होता लज्जा की बात है। 
+-कहावत 
गरीब वे छोग हे जो अपने को गरीब मानते है, गरीदी यरीव समझने में ही है। 
++ एमसंन 
गरीबी सब कछाओ के आविष्कार का कारण है। +- रहावत 


गये ] हद 


20एथए गाबापटड व साथ ब्वुप्गंगाव्तें आरोपी डप्र्ाहुर फैप्पैनलिीएा 


गरीबी अनोखे मनुष्यों से धनिष्ट सम्बन्ध करा देती है। न्न्श्श्ा 
गर्बे 
जिसने ग्रवें किया, उसका अवश्य पतन हुआ। -- महँपि दशगव, 
अजंतल व जाएक्टमाज प्ाड ३० ग्रांडटा३ मर बठेश्ण्ञंत, 
न-+ हावी 


वैभव में गर्व विपत्ति में दु.ख का रूप ग्रहण कर लेता है। ५ 
शितंते८ फाल्बापव्िजल्व तधी.. फाल्गाए, कात्व फरंश फकवाओ थी 


आए ध्यफ उेचक्िय३- टी 
गवे समृद्धि के साथ जलपान करता है, गरीबी के साथ दोपहर का भोजन ए। 


बदनामी के साथ रात्रि का भोजन करता है। व 
शव हमारे शत्रुओं को सुख्या को बढ़ाता है परन्तु हमारे मित्रों से 30079 
कर उन्हें भगा देता है। ५ 
छित्ंत6 हण्८5 ७८तिट, आातें जक्षााल ॒ि॥095 बीटा: हहाश 
पहले गवे॑ चलता है उसके बाद कलंक आता है। हस५ 


कविरा गरव न कीजिए कवहूं न हँसिए कोय। कल 
अवबहूं नाव समुद्र में का जाने का होय॥ हल 


>>कहात 
यवें सन्तोष का घोर झत्रु है। बहा 
घन अर यौवन को गरव कवहूं बरिए नांहिं। 
देखत ही मिट जात है, ज्यों बादर की छाहि॥ ५४४ 
गलती 
करके ही में आ मी 


गलतियाँ करके, उनको मजूर करके और उत्हें सुधार 
सकता हूँ। पता नहीं क्यों, किसी के दरजने से मा किसी वी 


मही सडठा। टोकर छगे और दई उडे तभी में गीत पाता हैं। 
बर ही नहीं ता ताप 


नि हक 

गलती शत की शिक्षा है। जब तुम गलती करो तो उसे बदुत देर बट] 

उसके कार को के खो और आगे की ओर देतो / भूत वदठा नदी जा जात 
बड़ भी लुग्हारे हष में है। 


वीक 
चठावती में मैं उप 


श्प्‌ [गरुती 
ज० गाव्य ट्ए्ट्ा फच्ट्कशार हाध्यो: ० एण्णपे राप्व्फा. पैपण्ण्डी शाप 
बाएं हुाड३५ एपंडपबए2९. 
बहुत सी तथा बडी गलतियाँ किये विना कोई मनुष्य बड़ा और महान्‌ नहीं 
बनता। ग्लेडस्टन 
बुद्धिमान मनुष्य दूसरे की गलतियों से अपनी गछती सुधारते हैँ। 
-- प्यूब्लिपत साइरस 


$ग्रा८पंगाल$ छ व्यय] ट्वफा गा0ार फििय बगाक्ायड टाएणर शी या. 
कै प्रएट$, 


हम प्रायः दूसरे के गुणों की अपेक्षा उसकी भथ्रूृतियों से अधिक सीख छेवे हे। 

+- छॉगफेलों 

जाए गाना ॥39 गराओष्ट & गांड 06 छप जार फ 8 60 शो] <णा* 
पाप था 70..." 

गलती फोई भी मनुष्य कर सकदा है परन्तु मूर् के अतिरिक्त कोई उसको जारी 

नहीं रखेगा। +- सिसरों 


चचता व 9छांांगाप १७३७ छढ एगेस्थप८व छपटाए ए८४४०प ७ ९६ पिटट ६० 
€णय4१६ 40. 


सम्मति की त्रुटि वहां सहनीय है जहां बुद्धि उसके विरोध के लिए स्वतत्र है। 
ज+ जेफरसन 


झच०५ फण्पष्टी) जगत कलाउटॉए, 5८ फिजएट्प लिप दॉतितला 
जेिण शा ३९८. 


शलती यद्यपि स्वयं अन्धी है तपाषि यह ऐसी संतान उत्पन्न करठी है जो देख 


सकती हे। शहादत 
हमारा गौरद कभी न पिरले में दही है बल्कि प्रत्येक यार उठने में है जब कमी 
हम गिरें। +- रून्पपूएस 
गलती बह शजित है जो भनुष्यो शो टुवराबर आपस में मिलाती है, सत््प बेवल 
सत्य बर्मों से ही मनृष्यों में पहूचाया जा सकता है। ज+ शाचस्टाप 


उंधकणा के पर 3 छिप्तर तर ०० थए०७व्टेहुट छ७६ 8. चएंफ्रॉट 0 0पए 
उंण्पैड्ञाला। हांशिडू बछलताए ६० ऐ5९ पेंटी छ गर०६ चफट, 

गछती, हमारे ज्ञान की नहीं अपितु तिर्णय वी भ्रूटि है जो असृत्य के लिए अपनी 
स्वीर्क्ति दे देता है। “+ झाँक 


गत्प]ु 
गत्प 
गल्प का आपार अब घटना नहीं, मतोबिजान बी बनुमूति है। “«य्वद 
गहना (दें० आमूषण') 
स्त्री बा गहना ऊसस का रस है जो पेरने ही से निकलता है। न पिववद 
पैम्पें और विनय भारत वी देवियों का आमूषण है। 0008 
ग्रन्य 
प्रन्थों में आत्मा है। सदुग्रन्यों का कभी नाश नहीं होता। न््ह्वि 
090 थर्प 


$णार 90ण5 खाट १० ऐट .उच्नल्ठ; ०त्ाटाड ॥0 ऐट इच्स्गो! 
३0९ ७ ६0 फैट टॉस्‍टल्वे दे ठांइल्आल्त, 

कुछ “पुस्तकें” चखी जाती है, कुछ 'निगली” जाती है, और बुछ चर 
खायी पचायी जाती हेँ। 

बहते हुए झरनो में प्रासादिक ग्रंथ संचित हैं, पत्थरों में दर्शन छिपे हुए हैं! 


झऋवा रे 
बेइत 


चव 


नम] 
4 हण्ण्व 9000 $$ धः९ फाटलंग्प५ ॥6-90०व4 0 8 गध्णआाटा करी 
फब्पाल्त गाते फटक्ाारत पए णा एणए०९ ६० 8 एटि 9९:णार्प [व आतेदाली 
व्येयस्वरूप आवेवा' 
सदूग्रन्य महान्‌ आत्मा का मूल्यवान्‌ जीवन-रकक्‍्त है जो ध्येयस्वरूप अ 
पीढ़ियो के लिए स्वरक्षित और संचित रखा गया है। यु 
छ०० 205 [800९5 टार्टाल्वे गा पोल हाव्वा 5८७ गी एंप्रा*- हे 
ग्रन्थ समय के महासमुद्र में प्रकाशगृह की तरह खड़े हुए है। 5 ई० पी० 
सै ा0णा ध्यत०्च 9005 इ$ 8 9०99 छपी०प५ 4 30: 
ग्रन्धरहित कमरा आत्मारहित शरीर के सदृद् है। ना हि 
री ल्िपांकी 
छ००७ बाल पर क्रकबलार छो।0 ग्राइपएट: एड ध्येती०प६ 7एक खो! ५; 
ऋयततीतप+ किब्य्त ऋततड खाते बणइवा घ्यतीणया बॉ०पलड बाप धयल की 
अन्य ऐसे शिक्षक हैँ जो विता बेंत मारे, बिता कटु शब्द और त्रौष के, डी बरी 
और धन के हमें शिक्षा देते है । जल रियार 


श्प्रे [ गाय 


श्रण्णप्र 9०0७, 00व 9 झीटा।, उंए४८९८ एकाशाप, पिबापार्यों इटंटाएट 
को; # शंग्यापे, ज़ोी।०एणूणी३ ॥व्ार, वलतचा३ तप, कप हो) 0४ंग8५ पाएएुफल्त 
जे पैगरीपाल55- 

विना ग्रन्थ के ईश्वर मौत है, न्याय विद्वित है, प्राकुतिक विज्ञान स्तब्ध है, दत 
लेगड़ा है, शब्द भुँगे हू और सभी दस्तुए पूर्ण अघकार में है । -- बर्योलिन 


साँठ 


रहिमन खोजो ऊख में, जहाँ रमन की खाति। 
जहाँ गाँठ तहेँ रस नही, यही प्रीति की हानि॥ +-- रहीम 
रहिमत घागा प्रेम को, मत तोरों चटकाय। 
टूटे से फिरि ना मिले, मिले गाँठि परिजाय॥ +-- रहीम 
जहाँ गाँठि तहेँ रस नही, यह जानत सद कोय 
मड़ये तर की गाँछि में, गाँठि गाँठि रस होय ॥। +- रहीम 


ग्राना 


जब शरीर का रोजाँ रोजँ रोता हो, दिल के हरएक ठार में ठुख की लहर 
भर गयी हो, चित को हर प्रकार कौ तपन ओर जलन की झुलस सता रही हो--गाने 
को एक स्वर्गीय तात में अपना समूचा छुख डुवो देना कितता सरल और सुगम है। 
+- भनज्ञात 

2 $णाड भ्यों। 0पग्ीरट थो। $स्ााग्रत्राऊ फ. ऐड प्राण 
गाना, स्मृति में सभी मीति वचनो की अपेक्षा अधिक काछ तक जीवित रहेगा। 
“- एच० गिल्स 


गाय 


गोभिस्तुल्यं न पद्यामि धन किज्चिदिह्ाच्युत ॥ 
कौन श्रवर्ण दान दर्शन चापि पएवयिव) 
गयां प्रशस्थते वीर सर्व-प्राप-हेर शिवम्‌ ॥--बवेदव्यास (महा) 
में इस संसार में गौवो के समान दूसरा कोई घन नहीं समझता। गौबों के नाम 
और गुणों का कीतेन-अवण, गौदो का दाल ठया उनका दशशेन--इनकी बड़ी प्रशंमा 
की गयी है। यह समस्त कार्य सम्पूर्ण पापों को दूर करके परम कल्याण को प्रदान 
करने वाले है। 


गायत्री | (पे 
त्वं माता सर्वदेवानां त्व॑ च यज्ञस्थ कारणम्‌। 
त्वं तीर् सर्वेतीर्यानां नमस्तेउस्तु सदानधें! 
(स्कर्द-्वाह्म-्यर्मास्ण) 
है पाप रहिते ! तुम समस्त देवों की जननी हो ! तुम यज्ञ की कारण रूपा ह्ले 

तुम समस्त तीर्थों की महातीर्थ हो; तुमको सदेव नमस्कार है। 
मेरे विचार के अनुसार गौ-रक्षा का सवाल स्वराज्य के प्रश्त से छोटा नहीं! 


कई बातों में में इसे स्वराज्य के सवाल से भी बड़ा मातता हूँ। मेरे नजदीक गोरे 
--महात्मा गांधों (२५--२) 


और मनुष्यवध एक ही चीज है। 
फ़रमाया रसूल अल्लाह ने कि गाय का दूध शिफा है और घी दवा और उत्तीं 
मांस नितान्त मर्ज (रोग) है। --हगल आएगा 
(हजरत मोहम्मद साहद की परमपलो) 


गाय के गोशत में बीमारी है, उसके दूध में दुआ और थी में सफा हैं। 
-- अल्सामा जलाउुद्दीन सिपृती (अतएमा 
गाय को मारने वाला, फलदार दरख्त काटने वाला और घटाब पीनेशशा ही 
नहीं बह़श्ा जायगा। ++मुल्ला मोहम्मद याकर हुतनी (महादस मंतर) 
गवां सेवा तु कतंव्या यृहस्थैः परण्यलिप्युमिः। का 
गयां सेवापरों यत्तु॒_तस्य श्रीव॑र्धते:चिरात्‌ | कल 
पेरा सादा प्रयत्न गो-यध रोकने के लिए है। जो गाय को वाते के 
होम देने को तेयार मही, वह हिन्दू नहीं। -- महात्मा गोपी (१४०४ 


यगायत्रो 


गायत्री छत्दसोा मात्रेति। 
दायत्री समस्त वेदों की माता हैं। 
जाग्ति गज्जासम तौर्य ते देकः वेशशाधराा 


गारक्यास्तु ं अकिप्यतिर 
दरश्यारतु पर जाय ने भूर्त ने अक्िप्या >> दौर बह! 


इशतॉ री 


विए शा 
१) 


ज+साएयतर रॉट 


ददएशी हे समात छोई तौय सही है, श्री हज भगरात्‌ से वाइर को 
है और दायबी से दहकर आपते यो मत्त वे कोई हुआ ने बाग हूंता। 


श्ष्प [गाली 


सब्याहृतिकां सप्रणवाँ गायत्री शिरसा सह। 
ये जर्पानति सदा तेपां न भय विद्यते क्‍्वचित्‌ ॥ 
--शंख स्मृति 
जो सदा गायत्री का जाप व्याहृतियों और ओंकार सहित करते है उन्हें कही भी 
कोई भय नहीं सताता। 
गायश्यास्तु परं तास्ति शोषत पापकर्मंणाम्‌ 
महाव्याहृतिसयुक्ता प्रणवेत्र च सजपेत्‌ ॥ +- संबर्तस्मृति 


गायत्री से वढकर पापकर्मों का शोधक दूसरा कुछ भी नही है। ओकार सहित 
तीन महाव्याद्धतियों से युक्त गायत्री मन्त्र का जप करना चाहिए। 


गायत्री वेद-जननी गायत्री प्रापनाशिनी। 
गायश्यास्तु परप्तास्ति दिविचेह च॑ पावनम्‌॥ ++ बशिप्ठ 


गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री पापों को नाश करनेवाली है। गायत्री से 
बड़ा और कोई पवित्र भत्र स्व तथा पृथ्वी पर नहीं है। 


गायत्री भन्‍्त्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करनेवाले परमात्मा का जो उत्तम 
हेज है उसका घ्यान करने से वुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है और धर्माचरण में 
श्रद्धा और यौग्यता उत्पन्न होती है। +- स्वामी दयानाद सरस्वती 


गायत्त॑ त्रायते यस्माद्‌ गायत्री सेन कस्यते। 
गायन (तल्लीनता से जप) करनेवाले की त्राता (रक्षक) होने से वह गायत्री 
कही जाती है। 


गालो 

गाली देनेवाला तिरस्कृत नही करता वरन्‌ गाली के प्रति हृदय में उठी हुई भाववा 
तिरस्कार करती है, इसलिए जब कोई मनुष्य तुमको उत्तेजित करता है तो यह तुम्हारे 

अन्दर की तुम्हारी ही भावता है जो तुम्दें उत्तेजित करती है। 
+-+ इृपिषटस 

[5 ठलारः 3 उ्थ्ठ बोष्ण॑वे फट बँचबले फैन किट्ठणाल्त- 

में गाली रह छेना अच्छा समझता हूं दजाय इसके कि बोई मुप्ते मुला दे। 

+-शा० जानलन 


गीत ] फ् 


गीत 


मुख झु.ख के भावावेशमयी अवस्था-विशेष का गिने चुनें झद्दों में खादता 
के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। -- गहादवी कर्म 
एप इचटट८58 5गाएुड ब्राट पीकल पता ले] ७३ एी अबतक ऐ०ण्डी- 
हमारे मधुरतम गीत वही होते है, जिनमें हमारी गहन संवेदना बधि- 
व्यंजित होती है। शेर 


भावना से प्रेम, प्रेम से आनन्द और आननन्‍्दातिरेक से गीतों की सृष्टि होती है। 
--रस्किन (विंवय पर) 


गीता 


गीता विवेकरूपी वृक्षों का एक अपूर्व बगीचा है। यह सब सुख्तों की तौद है। 

सिद्धान्त-रत्नों का भण्डार है। नवरसरूपी अभृत से भरा हुआ समुद्र है। घुहा हुआ 

परमधाम है। >-संत शावेशा! 
गीता हमारे धर्मंग्रन्थों में एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है। 

-- छोकमात्य तिहर 


गीता विश्वर्म को एक पुस्तक है। *- “वह हमारे लिए सदगुह रूप है, मा 
--महात्मा गा 


रूप है। 
गीता वह तैलजन्य दीपक है जो अनन्त काल तक हमारे ज्ञान मन्दिर में पक 
करता रहेगा। --महर्षि दिजेंदनाप गई 
गीता को धर्म का सर्वोत्तम ग्रन्य मालने का यही कारण है कि उसमें शाते हा 
और भक्ति--तीनों योगों की न्याययुक्त व्याख्या है; अन्य किसी भी मरा 28: 
सामंजस्य नहीं है। कर 


गौता जवानी जमा खर्च का धास्त्र नही, डिन्तु जाचरण घास्त्र है। ४” 022 


गुण 
बपई हि सर्वत्र युजैविधीयते। -शाविशत (एथे 


गृथ सव स्थानों पर अपना आदर करा छेता है। 


शप७ [गण 


गुणाः सत्र पृज्यंते न महत्योपि सपद.। 
पूर्षन्दु: कि तथा दद्यों निप्ककको यथा इईंश'॥) 
++ चाणक्य 
गुण की पूजा सर्वेत्र होती है, बड़ी सम्पत्ति की नहीं, जिस प्रकार पूर्ण चर्द्रमा 
बैसा वंदनीय नही है जैसा निर्दोष द्वितीया बए क्षीण चन्द्रमा! 
बौना छोटा ही रहेगा चाहे वह पवेत पर छड़ा हो; देव देव ही रहेगा चाहे वह 
बुएँ में ही क्‍यों न खड़ा हो। ++ सेनेफा 
सत्रास्ति लक्ष्मीबिनयों त तत्र ह्मम्थागतों यत्र दे तत्र लक्ष्मी । 
उभौ च॒ तो यत्र न तत्र विद्या नैकत्र सवों गुणसंनिषात:॥ -- अज्ञात 
जहा लक्ष्मी रहती है वहां नम्अता नही है, और जहां अतिथि समागम है वहा 
रूदमी नही रहती हैं। और जहां दोतो है वहा विद्या का ही अभाव रहता है, अतः 
यह निश्चित है--एक जगह सब गुण समूह नहीं रहते। 
प्रबल 8& पा: जरमिदा छ कं 8 शश्याा$ फुट; इट्यांए5 33 पद 
था शग0ञट ए0छढटा' व गया ३5. 
गुण भनुष्य के वश में है; प्रतिभा के वद्य में मनुष्य स्वय होता है। “- लाबेल 
दातापन, मीठीबोली, धीरज और उचित का ज्ञान ये अम्यास से नही मिलते, 
ये चार स्वाभाविक गुण है। “- चाणक्य 
एको हि दोषी गुणसंनिपाते निमज्जतीन्दों. किरणेष्क्विज्लू। 
_- कालिदास, (कुमार संभव) * 
जहा बहुत से गुण हों वहा यदि एक-आघ अवगुण भी आ जाय तो उश्का वैसे 
ही पता नहीं चल पाता जैसे चन्द्रमा की किरणों में उसका कछक। 
(छलांप्र 4०९४ ४१36 70 जाए खाते पडीटा। छ्र॥ञ व टगा. 
प्रतिभावान मनुष्य वह कार्य करते हें जिसे किये बिता वे रह नहीं सकते, 
गुणी मनुष्य वह काये करते है जो वह कर सकते हे। -+भओौवेन मेरोडेत 
गुन के ग्राहक सहस नर, विनु गुन रहे न कोय। 
जैसे कागा कोकिछा, शब्द सुने सद कोय॥! 
++ विरिघर कविराय 


गुण] १५८ 


एकालाफुणगरेल बुफ़ाव्लंगर पार मरा स्वर शी पद गा्धाप 
5रपध एण्डला।9 ध्यो। 6877 प्रोट रद) करत पिया पिट गाथा 

समकालीन व्यक्ति गुण की अपेक्षा मनुष्य की प्रशंसा करते हैं, आते वाही पीटा: 

मनुष्य की अपेक्षा उसके गुणों का सम्मान करेंगी। नाश 

गुण को किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। 

शूराश्च कृतविद्याश्व रूपवत्यक्च योपितः। 

यत्र यत्र ग्रमिप्यन्ति तत्र तत्र कृतादरा:॥ 


वीर, विद्वान्‌ और रूपवती स्त्रियाँ जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ वहाँ इनका बाई 
ही द्वोता है। नम 


_-+भजात 


गुणा: सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंधों निर्ंकः। 
वासुदेव॑ नमस्यन्ति बसुदेव॑ न ते जना:॥ 
गुणों का ही सर्वत्र सम्मान होता है, गुणी के वंश का नहीं छोंग बायुदेव (है) 
की ही वन्दना करते है, उनके पिता वसुदेव की मही। 
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुण रोशन हों तो दूसरे के गुणों को मान्यता दो। 


विवेकिनमनुप्राप्ता गुणा यान्ति मनोजञताम्‌। 
सुतरां रत्वमाभाति चामीकरनियोजितम्‌॥ >+धाणय 


विवेकी को पाकर गुण सुन्दरता को प्राप्त होते है, सोते में जड़ा हुआ रल मह्यतत 
शोभित होता है। 


>>वाणप 


जहाँ रहै गुनवंत मर ताकी शोभा होत। ली 
जहाँ घरै दीपक तहाँ निहर्च॑ करे उदोत। गा 
गुणरुत्तमतां यान्ति नोच्चेरासनसंस्थित:। « 

कह >+ धायाय 


प्रसाद शिखरस्थोपि काकः कि गरुड़ायते ॥ 
गुणों से ही मनुष्य महान्‌ होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। महँ? के 
शिखर पर बैठने से भी कौवा गछड़ नहीं हो सकता! 
गुन गरवी लूघुता गहै, तिहे सनमानत घीर। जो 
मंद तऊ प्यारों लगे, सीठछ सुरभि समीर॥/ ४“ 
वरस्तुतगुणो यस्ठु निर्गुणोप ग्रुणी भवेत्‌ है: हे 
इब्दोपपि छथुतां याति स्वयं प्रह्यापितरगुणैः॥ >-जा 


करे 


१५९ [ गुणप्राहक 


जिस गुण का दूसरे छोग वर्णन करते है उससे निर्युण भी गुणवान्‌ होता है, इन्द्र 
भी अपने गुणों की प्रशंसा करने से छघुता को प्राप्त होता है। 
गुणा: कुर्बन्ति दूतत्वं दूरेशपि वसतां सताम्‌। 
केतकी गन्वभाधाय स्वयमायात्ति पद्पदा:। 
+- अज्ञात 


सज्जन छोग चाहे दूर भी रहें पर उनके गुण उतकी ख्याति के लिए स्वयं दूत 
का कार्य करते है। केवड़ा प्रुष्प की गन्ध सूंघकर भ्रमर स्वयं उसके पास चले 
जाते है। 
गुण-गान 
कौझेयं कृमि्ज सुवर्णमुपछादू दूर्वापि गोरोमत.। 
पकात्तामरसं शशांक उदघेरिन्दीवरं ग्ोमयात्‌ ॥ 
काष्ठादग्निरहे- फ्णादपि भप्ियोंपित्ततो रोचना। 
«. प्राकाइ्य स्वगुणोंदयेन गुणिनों गच्छन्ति कि जन्मना॥ 
-++ पंचतंत्र 
रेशम कीड़े से, सोना पत्थर से, नील कमल गोबर से, छाल कमल कीचड़ से, 
अन्द्रमा समुद्र से, गोरोचन गौ के पित्त से, अग्नि छकड़ी से, मणि सर्प के फत से और 
दूब गौ के रोम से उत्पन्न होती है। इत सभी वस्तुओ का उत्पत्ति स्थान वैसा महिमा- 
भय नही जैसा इनका गुण। इससे स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु गुण के उदय से ही 
प्रकाशमान होती है। उसके उत्पत्ति स्थान का कोई महत्व नहीं होता। 


गुण-प्राहक 
गुणी ही गुण को परखते है जैसे हीरे की कदर जौहरी ही करते हे।.._ +- भज्ञात 
770०0ए६ गा पथ $ हृए९३६ ३5 3गरा०5६ ४० ए८ हटा 0ा८/$ इधाए, 
महान की उपासना करना स्वयं महान होने के वयवर है।._ +- भ्रीमती नेकर 


एिफला) मकय ॥ गाल छ शाह सएलाग गा ब्णाद छा गप्र घोष 7 
दशा जाए, 


प्रत्येक मनुष्य जिससे में मिलता हूँ किसी न किसी रीति में भुझसे श्रेष्ठ 
होठ है; इर्लिए ने उछ्से छुछ शिक्षा लेता हैं +-एससेन 


पृषपादृष्ता ] ० 
गुन-प्राटरता 
पक ७३) एक वन्क्‍तैत्कू फल टन कड। ॥ कब गत के ह/ सिर 

मगर्व लवरत::84 २6768. लि 
मनुष्य के भीजर तो हुछ सापोधिम है उगरा विहाग गुशल्ादरदा एप 


ि पे 
द्वारा ही हिम्रा जा गकता है। न्ट्बात 
सफलता का गहस्प निष्कपट गृत दाद्वता है। बा 


परफल कीलित्ततल फलचतता ब्गुवच्धंडराण्य बाएं शिक्षा) दी 
$$ बग्चाल्टल्ट ग्राप एट ०प्रौच्त वधप्रंमल्टट,.. 6 रणप्रत्ठ हा आल 
एए।॥ घोर णफ़ैरा #णप्र फरार ६८फ वपा, 046 ३ एाडलेजि। एीट णौध 
076 $ फ्रा्लिब्ञॉ उपयााच्व, धार ०एदा $ ध्यांश्धाष्मीं) हट 
गुणन्याहकता ओर घापजूमी में अन्तर ? गुण-प्राहतता सच्ची होती है के 
चापदूसोी शूठी। गुणप्राहत्तता हृदय से निकलती है और आायडूसी दांतों हि ! 
नि/वार्य होती है और दूसरी स्वार्पमय। एक की संयार में सर्वेत अरंसा 80 
और दूसरे की सवंत्र निन्‍दा। >-डंत काले 
गुणहोन 
कुलहीने नूप॑ भृत्या: कुलीनमति चोम्नतमू। के 
संत्यज्यान्यत्र गच्छंति शुष्क वृक्षमिवाण्डडा॥॥ 77 हा 
उन्नत कुल में उत्पन्न फलहीन (अपने दया दाक्षिण्पादि गुण से) 28 था 
कर मोकर अन्यत्र चले जाते है, किस तरह ? जेसे सूले हुए पढ़ की छोड़ 
दूसरे पेड़ पर चले जाते है। 
ग्ुणी 
गुणी मनुष्य अपनी प्रशंसा स्वयं नही करते बल्कि दूसरों से अपनी अंत ही 
नम्न हो जाते हैं। 
बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न वोले बोल। _ दर 
रहिमन हीरा कव कहै, लाखट का मेरो मोल ॥ 
प्रवछ्म एवं गुणवतामाकम्य घुर पुरः प्रकर्षन्ति। हि 
तृणकाप्ठमेक जलूंघे: उपरिप्लवते स रलाति॥ 


श्ष्र्‌ [गुप्त-भेद 


शुणवानों को दुष्ट छोग दबाकर नीचे कर देते है और बपने थांगे हो जाते 
है। जैसे तृण और लकड़ियाँ समुद्र के ऊपर तैरती है किन्तु रत्ल नहीं, वह नीचे 
बेठ जाते है। 
गुणवन्तः विलिश्यन्त प्रायेण मवन्ति निर्भुणा: सुद्धिन । 
बन्धनमायान्ति शुका मवन्ति ययेप्ट संचारिणा: काका' ॥ . >अज्ञात 
प्राय देखा जाता है कि गुणी क्लेश भोगते रहते है और निर्गुण सुददी रहते है 
तोते पिंजड़े में बन्द किये जाते हैँ, कौए नहीं । थे स्वेच्छापूर्वक निर्भय घूमते हैं । 
गुनाह 
अगर गुनाह से किसी की जान बचती हो तो ऐसा करना सवाव है। «“- प्रेम चन्द 
युनाह छिपा नही रहता। वह मनुष्य के मुख पर लिखा रहता है। उस शास्त्र 
को हम पूरे तौरपर नहीं जातते, छेकिन बात साफ है। -+भद्दत्मा गांपी 


गुप्त-भेद 
पर 0० पराडछ इच्टटड ६० 8 इटाशव्जा, वध्बोपटड फिंखा वींडे उघक्कादा, 
जो मनुष्य अपना गुप्त-भेद तौकरों पर प्रकाशित करता है वह उतको अपना 


मालिक बना छेता है। जौ ड्राइडेन 
हम ईसे विश्वास करें कि दूसरे हमारे भेद को गुप्त रखेंगे जब कि हम स्वयं 
ही उन्हें गृष्ठ नही रण सकते। >> छा रोशोवो 
दीवार के भी कान होते हैं, इसका ध्यात रखना चाहिए। >+- सादी 


४ पर ज्र० इलटक्‍ट७ (० व खिलाते, भरती ई कल्कृकालप, छ०एत फाड़ 
शब्णिए 
किसी मित्र को अपना ऐसा भेद न बदाओ जिसके जाहिर हो जाने पर बदतामी 
+-चेल्स 
वह भनुष्य कम विश्वास पात्र है जो स्कद अपना गुप्त सलाहकार नहीं है। 
>> फोई 


हो। 


अनाश मनस्ताप गृहेद्ुस्वरितानि च। 
नीचदारय चापमान मतिमाप्रप्रशाशयेत्‌त॥ >> चाणक्य 
घन का साद्य, सन गा ताप, घर शा चरित्र, नीच का दचन और अप्रात इततों 
बुद्धिमात्‌ प्रताशित न शरेंह 
श्र 


गुरु ] 
रहिमन निज मन की व्यघा, मन ही राखो गोय। 
सुनि अठिलेहे लोग सब, वाटि न छहें कोय॥ . 7 
गुरु 
बित गुरु होइ न ज्ञाना नाली 
गुरु साहब दोनों खड़े, काके छागूँ पाँय। 
रबर 


बलिहारी गुरुदेव की, जिन साहव दियो दिखाय )॥ 

कविरा ते नर अंध है गुरु को कहते और। 

हरि रूठे गुर ठोर है गुरु रूठे नहिं ठौर॥ न 

गुरोरवज्ञया सव॑ नह्यते च समुद्भवम्‌! 
गुद की अवहेलना फरने से सारा अम्युदय नप्ट हो जाता है। 

यह तत विष की वेलरी गुरु अमृत की खात। 

सीस दिये जो गुर मिले तो भी सह्ता जाव॥ 
गुरुअंह्मा गुरुविष्णुगुंरुदेंवो महेश्वरः, गुररेवपरब्रह्म तहमे श्रीगुस्वै गम: लत 


वह परमात्मा मा ही हीं 
गद्दी, सिख पता 
ज-तिदर 


न्+ 


जो मनुष्य परमात्मा का शान प्राप्त कर छेता है, 
बन जाता है और इस तरह मिद्ध है कि गुद के आसन पर मनुष्य ते 
स्वयं आसीन रहते है। 

जो स्वयं प्रवाण फैलानेवाला है यदि वही अँपेरे में ठोकर सा साफ ४ 
वह दूसरों के लिए उजाला या करेगा। “रण ! 

गुद को अगर हमने देह रुप से माता तो हमते गुरु से शात दी नह 


विशधिए पीर ब 
गुर ुछ सया नही देता। जो यीज रुप से रहता है, उसी को 07 
सहायक होता है। सन्‍्द सुगत्प को बादर निशालता है। 


तक मात्र ईसवर ही विरव वा पय्रदर्गर और यृद है। 


>--पमाण पी 


दॉकिरेंद सुरस्त्रीध्ां सर्वेस्थाम्यादतों गुदा॥ बन 
गुररम्तिडिशतीलां बर्शाना डादायों सह । 


६३ [गुलामी 

स्त्रियों का गुरु उनका पति है, भाया हुआ अतियि सव का गुरु है। ब्राह्मण, 
जिय, वैद्य इनका गुर अग्ति है और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। 

गुलाम (दे० दास!) 

जो मनुष्य अपने मद का चयुलाम वना रहता है बह कभी नेता और प्रभावशाली 

देप नहीं हो सकता। +- स्वेट मार्डन 

देह से ही नही जो दिल से भी गुलाम हो गये है वे कमी आजादी हासिल नही कर 

कते। +- महात्मा गांधी 

जिन्हें हम होन था नीच बनाये रखते है वे भी क्रमशः हमें हेय और दीन बना देते 

॥ --+ रबोद्ध 

मायानदी के प्रवाह में बहे जाने वाले काम-शास्त्र के अनुयायी प्रवाह-पतित 

'पनाओं के गुलाम होते है। -+ बिनोबा 

जब गुलाम अपनी बेड़ी को आभूषण समझ्नकर मुस्कराये, तब उसके मालिक की 

तै जीत हुई मानी जाती है। -+ भहत्मा गांधी 


शाम मवोवृत्ति वीर पूजा या नि.शंक होकर आज्ञा मानने की वृत्ति से अछ्य 
ज है। +-गांघो जो 
दे गुलाम है जिनको यह साहस नही है कि वे न्याय का साथ दें चाहे वे दो तीन 
ही संस्था में क्यों न हों। -- छोवेल 


गुलामो 


98७३ ३5 & छज्नव्य जी छाल गाता €०गाफ़ाटघ8 फ्रुफ्रापण्ट, 


गुलामी पूर्ण अन्याय की एक व्यवस्था है। 


गुलामी दुनिया का सबसे बड़ा घृणित पाप है। +-सुभाषचंद्र बोस 
गुछामी अत्याचार और डकती की प्रणाली है। +-- सुकरात 
बन्दीदशा दो सिर जेल की चहार दीवारी के अन्दर ही मही होती, मनुष्य के 
के को हड़पना ही तो बन्धन है। +- खौद्ध 


एकिघंटे के लिए भी गुरझामी को रहने देता अन्याय है। --विलियम पिट 
स्व की गुरामी की अपेक्षा तो नरक का अधिराज्य श्रेयस्कर है।_ --- विनोदा 


शुरत्ता [छ 


गुस्सा 


गुछे को धर्देत के घूँट भी शरह पी जाओ बयोंकि जद्ां तक उसके अंत वा बलीरे 
है, इसरो अच्छी और कोई आतस्ददपक्र यस्तु नहीं हैं। जब्त 


गुरसा इंजन है, अवियेक और अज्ञान उसके पहिये हैँ। ल्हात 


गुस्सा एक प्रकार का क्षणिक पायछपन है। -+ हाल पी 


गर० ॥८ खाइत- छ ९० 7चएचाइर फैट दियाए जी ०फदा३ णूएणा गाएदीए, 
भुस्सा होना दूसरे की गलती का अपने से बदला छेता है। ४ 


4७९०९ ९ण७ला- ते ($ फशाक्र/८तैं 0 टाधह), 50 भाई: <व्वपणीवी 
ते, 


रग्ा 96 प्रद्माञ्रापाव्त चक्‍0 8 एटा प्रीप॑ति टका ग्रा०एट पट ध० 
जैसे ताप स्वरचित रहकर शक्ति में परिवर्तित होता है उस्री 02 4४ 
(४ 


अधीन रखकर ऐसी शवित में परिवर्तित किया जा सकता है जो विज 
>-महात्मा गांषी 


सज्जन भनुष्य का गुस्सा श्लीघ्रता से समाप्त हो जाता है। जल 

कोष के लक्षण शराब और अफीम दोनों से मिलते है। कोष के रक्षण कक 

सम्मोह, स्मृति-भ्रंश, और वुद्धिताश माते गये हैं। --महात्आ गा 
गूंगा 

प्रकृति के समान गूंगे की भी अपनी महिमा होती है। ५322 


गोपनीय 
गु० एफ ;॥णाए इ०टए०८६ इड ऋडवैगा), छए ६० <जए५०६ ०( 


4६ $ 4गाए, न्‍्ती 
अपने भेद को गोपनीय रखना बुद्धिमानी है, परन्तु दूसरों से उसे गोपतीद 
“-ओ० डब्दू 


की आशा करना मूखंता है। 
॥ 
दिल की ऐसी कोई गुप्त वात नही है जिसे हमारे काम प्रकट ने कर हल 


पल 8० #वपी 


श्द्ष [पृह्तो 


गूह्स्य 
यृहस्थ का घर भी एक तपोभूमि है, सहनशीलूता और संयम खोकर कोई इसमें 
पुखी नहीं रह सकता। -- जनादंनप्रसाद झा "दिल 


जिस गृह से अतिथि निराश लौटता है उस यृहस्य के समस्त पुष्य वह ले जाता है 
पर अपने पाप वहीं छोड़ जाता है। +- अज्ञात 
जो पुरुष प्मनुझूल धन श्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को 
खछाता है वही सच्चा गृहस्थ है। 
>येदग्पास (भ० आदि० ) 
गृहस्थ-जीवन की सफलता यही है कि उसके द्वारा अतिधि-सेवा हो। 
--अज्ञात 


जो गृहस्थ ययाशक्ति अपने आश्रम-धर्मं का पाछन करता है, वह भरने के 
उचातू अक्षय छोक प्राप्त करता है। +-+ (बेंदप्यास स० शा०) 


गृहस्पाभ्रम 
गृहस्त्वेय हि धर्माण्ण स्देधां मूलमुच्यते --- देदब्पाश (भ०) 
गृहस्पाश्रम ही सद धर्मों एप मूल आधार है। 
घर बा प्रेम भारतीय नारी वा जीवन है। २. ]]2. ५ 
जिस भाति सब प्राणी माता के आथर से जीते हैं उगी भाति अन्य सब भाषम 
दृरपाथम के आधार पर स्पित हे। +-+ मज्ञात 


बह गृहरथाश्रम धन्य है, जिसमें आनन्दमय धर, डिद्ात्‌ पुत्र, सुस्दरी सदी, उच्च 
पत्र, शात्विक घन, हवस्‍ली में प्रीति, गेशपरायथ सेवर, अठिवि-सल्यर, नित्य 

बपूजा, मपुर भोजन, सत्यगति बौर उपासनाएँ मर्द प्राप्त होते रहते है। 
>-ड्जत 


पृहर्पी 
शुसी दरिशर हात्वएलिश रशर्य है +-अंपेशे बशाशप 


शहति ] ! 


१एकाका, ध्वीला ॥णा गाएएट गए. ३०७7 ॥005८ी०॑र्य $07 


३0प्रा शीगोख अंधड़ तिल उ मी जार्वगवा धगाणाओु 4छ शलि- है 

स्त्री! जिस शमय शू अपने गृद सामों में सीन रहती है, उस समय तेरे अं" 
ऐगी राधिनी तिकछती है, जैसी वाई झरनों से निकलती है उर वे किल्वौरी: 
होफर त्रीड़ा गरते हैं। श्श् 





ला रण हर6 री 


न 


१एकार क धर इयोस्कप्णा ण ४ तंक्तापएटा: 


रत्री परिवार भी मुत्ित है या विनाश है। 
श्लानि 
भद्दे छर्जित करता है तो हमें क्रोष आता है, स्तियाँ लगित करती है पी 
उत्प्त होती है। हट 
घटना 


कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएँ हो जाती है जो क्षण मात में सबूत 
पलट देती है। न-पमबाद ( 

प्रत्यक्ष घटना विचार से वही अधिक प्रभावशालिनी होती है। रा 
विचार कितना कवित्वमय है। मुद्धावेश का काथ्य कितनी गर्मी हक ! 
है। परन्तु कुचछे हुए शव और कटे हुए अंग-पत्पंग देखकर कौन मनुष्य है | 
म हो आवे। हि 

जैसे तिनका हवा का रुख बताता है बैसे ही मामूली घटनाएँ भी दाल 
की वृत्ति को बताती हैं। हे 

घड़ी 

समय परिवर्तन बाय घन है, परंतु घड़ी उसका उपहर्स करती है। | 

वरिवत्तत के रूप में दिखाती है, धन के रूप में नहीं। 
चमंड (दे० गे) 

आदमी वा सबसे बड़ा युश्मत गरूर है 

पमंडी का सिर नीचा। 

मंडी आदमी प्रायः दावती हुआ करता है। 


>>प्रेमदर 


१६७ [घरोँदा 


घर 
धर वही है जहां प्रेम और सत्कार मि्े। +-प्रेमचन्द 
घर का भेदी छलका ढावे | “-+ कहावत 
जीवन का केन्द्र घर है और धर है स्त्री का किठ्य। घर के भीतर स्त्री का अधि- 
कार सर्वोपरि है। स्त्री ही वास्तव में घर को सच्ची स्वामिती है। +-- अन्नात 
विन घरनी घर मूत का डेरा। --+ कहावत 
घर का जोगी जोग्रड्मा आत गांव का सिद्ध) -- कहावत 


आकाश में उड़नेवाछे पक्षी को भी अपने बसेरे की याद आती है। 
+- प्रेमचन्द (मानसरोबर) 


सू& ७ ५९ 3७ए९६४५, 0८ 6 [घंशहु ०70 एट०३७६, एवी० पिए0$ 9९३०८ ग्रे 
फंड पड 


बह मनुष्य, चाहे बह राजा हो या किसान, सव से भाग्यवान है जिसे अपने धर में 
शान्ति मिलती है। >> गेंटे 


सत्त्त्रिया रक्ष्यते गृहम्‌। ++ चाणक्य 
भरी स्त्री से धर की रक्षा होती है। 


वास्तव में घर को घर नही कहते, गृहिणी को ही धर बहते हैं। जिस घर में 


भृह्विंणी न हो घह बत के ही समान है। +-चेदब्यास (म० धशा०) 
यत्मनीषि परदाम्भोज रज क्णपविजितम्‌। 
तदेव भवन नो चेर भकारस्तत्र छुप्यते ॥ >+ अमात 


वही भवन है जो मतीपियों के चरण-तमऊ फी घूलि से पवित्र हो चुका है, और 
यदि ऐसा नही है तो उसमें मकर लुप्त हो जाता है अर्थात्‌ वह (धर) वन के समान 


है। 
घरोंदा 


मनुष्य दृश्मन का भुइड़ गढ़ तोड़ सकता है मगर अवोध बालक बा मिट्टी का 
घरोदा तोड़ने की शक्ति किसमें है। + प्रेमडन्द 


रा ] [४ 


घृथा 
इस संगार में घृथा चूदा मे कभी कम गहीं होगी; घृथा प्रेम से ही कर हे 
यही गर्वश उगरा रबभार रहा है। जप 
पाप मे घृभा करो, थाती से नहीं । 
घायल 


>+महुत्मा गंगी 


घायछ की गति पायछ जाने और म जाने कोय। नशैण 


घाव 
घाव पर कपड़ा भी छूरी बन कर लगता है। दुखे हुए अंग को हवा भी 
देती है। >-युर्दात 


घूस 
रुपए वाले दोपी न्याय को भी रास्ता बताते है और ऐसा भी देखा गया है हि है 
फानून को भी मोल ले लेती है। न गेल 
चंद्रमा 


चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है; परतु अपना कंलक के 


पास रखता है। २४ 
चक्रवर्ती 
कसुन्धरा के समान चक्रवर्ती का हृदय भी उदार और सहतशील होता 008 


तक में पूट 
चक्रवर्ती राज्य का भाश उस समय तक नही होता, जब तक कि आप सती 
नहो। -- स्वामी दयातरई से 


जिस देश को चकवर्ती राजा प्राप्त हो वह देझ देवलोक ही हो जाता है। 
-- हरिभाऊ उपाध्याय 


स्वर्गेलोक तो पुण्य के प्रभाव से भी मिल सकता है परन्तु चतक्र्क्तीयद उससे भी 
भ्रेष्ठ है। --हरिभाऊ उपाध्याय 


श्र [ चरित्र 
जो पुरुष पवित्र होकर जगत के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, वह चक- 
चर्ती से भी किक सत्ता भोगता है। -+महात्मा गांधी 
चतुर 
देशाटन पण्डितमित्रता चू बाराड्भवा राजसभाग्रवेश:। 
अनेकधास्तरार्थ दिलोकत च चातुर्यमूलाति भवन्ति पञच॥  -- अज्ञात 
देशो वा भ्रपण, पण्डितों के साथ मित्रता, वेश्याप्रसंग, राजसभा में दैठना, और 
अनेक शास्त्रों का अनुझीलन करना ये पांच चतुर होने के प्रघान कारण है। 
चरखा 


चरला भूले की रोटी, अस्घे की कूकड़ी और विधवा का सहारा है। 
-महात्मा गांधी 


मनुष्य की नग्तता को ढाकना यह चरखे का दावा है। -- बिनोबा 
चरण्षे की पुकार दूसरी सब पुकारों से मधुर है। वयोकि वह प्रेम की पुकार 
है। -+भहात्मा गांधी 
चरूूे के द्वारा माता बच्चे को देश-प्रेम सिखा सकती है। --+ बिनोबा 
चरश्ला तो लेंगड़े की छाठी है--सहारा है। भूखे को दाना देने का साधन है। 
नि्धत स्त्रियो के सतीत्व की रक्षा करनेवाला किल्य है। +- महात्मा गांधी 
चरखा आनन्द का साधत है । +--+ विनोबा 
चरित्र 
चरित्र बिता सफलता के भी रह सकता है। -+एमर्सेल 
उत्तम चरित्र ही निर्धन का*घन है। -- अक्षत्त 


(एफगग्लचत 5 प८ हएस्टमआंएड वोव्याला( व धर; बगपे 45 बऐ०ए९ हृध्यांपड, 
चरित्र जीवन में शासत करने वाछ्य तत्व है और बह प्रतिभा से उच्च है। 

“+ फ्रैंडरिक सान्‍्डर्स 

चरित्र की शुद्धि ही सारे ज्ञान का ध्येय होडा चाहिए।. --पमरहात्मा भांघो 

कठिनाइयों को जीतने, वासनाओं का दमन करने और दुखो को सहन करने से 

चरित्र उच्च, सुदृढ़ और विर्मछ होता है। - भज्ञात 


अर्पिइ) 
थी महंत भागा है 


ध्रिया पर श 
जरित गशर्ति है। गह सम्पत्ति में संजते उत्तम है। 
चुजॉलाए शा १23 तप्ञाध्धाप्पै क्र इती॥प्तैटक क्तश्ाग्वाण ४४: 
छ्ञ भी अएछगएों फीत्र5 र्ज़ प्लौद ७0१. 
शुभ एवान्त में बच्छी तरह होता है। अति वी हि 
छोलाहल में होता है। 


द्वाक्षा पी बुनियाद हू 
पं00 8 ॥४:५ 


जाते 7८एप७' 
छ फ़ब्व्भे 


एशब्प्प्हा फ ८ 2 धाए७ 
जुफर इ05फ0०७ $$ क्री।8६ ४० चरण ६७ ४४५ ५५९ 8५ 
बरित्र एक बुत के समाव है और उगबी छाया है। 
इस अरे बा मे सके है. पर है। 
दुः आरित्रवाला उर्स सरवंडे के समान जो हवा के है झ़्ो 
छफमभ्प्प्ल छ्ड गण 80 $०४/ (८४८४ ६४ 
एक ऐठा हीण जो हुए को पिंस र 
रत परिवर्तित नहीं होता। होते है 
किया जीता है 

छ्ण्श गा 2० 200 १०७ 7' 89 भ्रगण५ $०४ श्र 
ह ल्ञागन्णहः ठ्छ् क्राबष्प्धा 200 १४०४७ ड्ष्भ?ि 5 5: 

और आदत ) को काटी+ 
व्वस्त्रि की काटी आस्त्रि को वे और भाग्य को कार्ठों। 
सुर्गन्धि दर्शनीय न लॉकरंजनर्त 
द्प्द्‌वा सर्वेस्व्थर्मिति 
असाद सुमुषः शील आर््याम्मों सुवा 
उद्युक्तों अवेधमिति 
के रंजन में तार 


७१ [ चापलूस 


चोरी से कोई घनवान्‌ नहीं बन सकता, दान से कोई कंगाल नही हो सकता। 
डा सा झूठ भी कभी छिप नही सकता । यदि तुम सचे बोलोगे तो सारी प्रकृति और 
व जीव तुम्हारी सहायता करेंगे। चरित्र ही मनुष्य की पूंजी हैं। -एमरसन 


चरित्रबल 


समाज के प्रचलित विधि-विधानों के उल्लंघन का दुःख सिर्फ चरित्रवल और 
विक-बुद्धि के वल पर ही सहन किया जा सकता है। 

++-शरत्चनद्ध (शेष प्रश्न) 

(४३८ ग्राप5६ ९ ९३छकीर डश्ापंगएं ग्रिया) गएुणा. 40७ हिट. 


| मी ऋण ० तीज ऋत्त॑प ध्याफबपंणा ब्यात कंग;, बहत 296 ६0 
बा (श6 छटबए बाते टव३ ली ब८पघजं (2, 


ृ चरित्रवल पर ही भनुष्य दैनिक कार्य, प्रछोभन और परीक्षा के संसार में दृढ़ता- 

क स्थिर रहते हैं; और वास्तविक जीवत की क्रमिक क्षीणता को सहन करने योग्य 

ते हे। --स्माइल्स 
चले चलो 

बैठनेवाले का भाग्य भी बैठ जाता है और खड़े होनेवाले का भाग्य भी खड़ा हो 

ता है। इसी प्रकार सोने वाले का भाग्य भी सो जाता है और पुरुषार्यी का भाग्य 


| गतिशील हो जाता है। चले चलो, चले चलो। +- बेदबाणो 
चातुर्य 
मनुष्य के अंतरंग का खूंगार है चातुर्य, वस्त्र तो बेवल बाहरी सजावट है। 
++ गुर रामदास 
चापलूस 
छिवालल$ बार (१९ ७5 ते हज लाध्यांट$- 
चापदूस अत्यन्त निडृष्द भ्रदार के घत्रु है। -- टैसोटल 
मीठी बातें तो वह रूरता है जिसका कुछ स्कघ होता है, जो डरता है, जो प्रशसा 
वा मात ढंग भूखा रहता है। +- हरिभऔौष 


ला वीउच्ततत्छ घाल्चए, पीट चल्सी) हुए्ल्ड ०99५ १० सैजफल- 
जब घापलूस मिछते है तो दानव भोजन करने घला जाता है >> शैफ्पे 


१७२ 


आत्म-प्रेम चापदूसों में सबसे बड़ा चापडूस है। >-छा० रोशोरे 
ऐसे आदमी पर कभी विश्वास न करो जो प्रशंसा के पुछ बांध दे। --धवग 


चापलूसी | 


चापलूसी 

चापलूसी का जहरीछा प्याल्मा आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता गा 
तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी न जाय॑। 22:29 

फरप्चोबणि ३5 धार अंग्रल्शर+ लिए तीीब/दाज- 

अनुकरण करना सबसे वड़ी निध्कपट चापलूसी है। नाग 

०77६ ए० गये ग॑ कर लातगांस फर० बचत: ॥णा,.. ० शीभप 
पट पिंलाव$ तरी०.. (4८6 #णप 

जो दात्रु तुम पर आश्मण करते है उनसे तुम मत डरो; उन मित्रों हे गरो ग् 
तुम्हारी चापलूमी करते है। -+शरस ओशोत 

मात छ पलॉफाह पाल त्वोतत बाग फ़ाल्टलेए री कल का 
290९ कशंताइट, | 

चापलूसी दूसरे मनुष्य से ठीऊ यही कहाने का नाम है जो वह अपने 328 
समझता है। हक 

एशालत/ भंछ पर फुणतग्प, परीदा जॉब पेंब्गीशड के सिंशेपरष १४ 
ज॑ 6००. 
जब तिथ्कपट व्यवहार को दरवाजे से बाहर ढकेल दिया जाता है तो 2 
बैठक में आ वैंठती है। हल 


फगाएलत बेड ए०फलात्ततो, भव ॥ट स०मराधरति! 0०0 
त्ण्स्याएग्र) हुए १०प ंत्ा० 7०पॉंट क१०प 079 (6 [09 8 कि 
चापदूगी एक नहुछी सिक्का है और नकली गिस्‍के की भाविवदें मा 


करेंगे जेपी 
वो बच्ट में डाल देगी यदि आप इसे चलाते बा प्रयःत करेंगे। ४“ डेपदार 
६ छत गा 


2 


वफाद छाछा 33॥.] वीअतलाओ क ॥0 ९६७ फुटाएए0: ६3: 
न सिप्लस्‍र, कण 
ल्‍चलट जप है 
मदसे बदा चापदसी यह हैं हि दसरे व्यक्ति को बोलते दे और आए दि 
सेव हु हे 
ही मे गत 
मु मिचाइए दि में स तो रिसी की सस्ती द्रथसा करें और सर पल 
ला 
मस्ती धरश्सा कणड। 


३३ ( चिताप्रस्त 


चापलूसी दिखाक्टी मित्रता के समान है। -- सुकरात 
चिंतन 

हम अपने बारे में जो दृढ़ चिन्तन करते है, जिन विचारो मे सलग्त रहते है क्रमशः 

| ही बनते जाते हे। -- अज्ञात 
चिता 

घिन्ता शहद की मक्खी के समान है। इसे जितना हटाओ उतना ही और 

मटती है। +- अज्ञात 

चिन्ता से रूप, बल और ज्ञान का ना हो जाता है। +--+ अज्ञात 

मेरा विश्वास है कि चिता जीवत का शत्रु है। -- शेक्सपियर 

चासनाओ का त्याग करो, चिन्ताएँ स्वयं पीछा छोड़ देंगी। +- अज्ञात 


फपश्ारफाला जया 00 ०६ छ०छ ॥00 ० 88॥6 #०ाज़ बढ उण्णाए: 
व्यवसायी पुरुष जिनको यह ज्ञान नही कि चिन्ता से कंसे दूर रहना चाहिए, 
धर मृत्यु को प्राप्त होते हे। +-डा० केरेल 
त्याज्या भविष्यतश्चिन्ता नैक सा कार्यसाधिका ! 
क्रियते चेतू तदा कार्या, चारित्रस्य समु्नतेः॥ 
भविष्य की दिन्दा छोड़ देनी चाहिए, उससे कोई कार्य सिद्ध नही होता। यदि 


ता की ही जाय तो चरित्र की उन्नति की करनी चाहिए। ++ अज्ञात 
प्राणियों के लिए चिन्ता ही ज्वर है। +-- स्वामी शंकराचार्य 
थदि तुम्हारा स्वभाव है तो चिन्ता करके कष्टों का भाद्वान कर छो परन्तु उसे 
ने पड़ोसी को उधार मत दो। +- रुडाई किप्लिग 
चिन्ता चंगुल ही पर्यो, तो न चिता को सक। 
यह सोख बूंदन जियत, मुये जात था अंक) +-- औपति 
चिता-प्रस्त 


आझसी आदमी ही चिन्ताग्रस्त रहा करता है। वह आहलस्य चाहे शारीरिक 
४ से बचने के लिए हो या मानसिक। --भज्ञात 


छः 


जिक्त्सा ] 
जो लोग अधिक सोचने-विचारने के आदी होते हे वे विस्तित भी अधि 
रहते है। न-मगात 
चिकित्सा 
समुद्र इव गम्भीर नव शक्य चिकित्सितम्‌। फ 
वकक्‍तू निविश्येपेण इलोकानामपु्तैरपि -- नायर 


चिकित्सा-विज्ञान असीमित, अग्राघ जलधि सदृश है, तषा उम्च शिल 
हजारों इलोकों में भी नहीं किया जा सकता। 


चिकित्सक (दे० “डाकटर”) 


पक हमला गांडधबाप फञा)अंलवाऊ गगटट 3 तव पाल अधाय ५ 
फट एट 9०१4, एछांचा००घ बरादाफुफ्ताए ॥0 पार पट गांगएं। 3४ ९ 
गागिप शव धार 9097 गर गाल बात॑ बठ्णात ग्र०१ फट प्रच्यात्प ग्टमिगावधीर 

चिकित्सकों की सबसे बड़ी शृट्टि यह है कि के बिता मत को मारोप हि 
शरीर को अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि मत और दारीर एक है| 
इसलिए उनकी पृथऋू पृषरु चिकित्सा मी होती चाहिएं। द्ह 


| ५ 
4 ह००व 5फ़एुट्णा शाच5॥ गव॒च्ट गया ट्यट्रॉटड ९१0, १ व 0७! है ४" 


जे 2)7$ वब्यव, न 
एक तिपु्र घच्य-घितित्यक् (सर्व) के पास गिद्ध वी माँग, शेर जार 


और नारी जैया (कोमरु) हाथ होता चाहिए। 
५ 
सम और परिश्रम सनुष्य के दो सर्वोत्तम विह्रगक हैं। परिष्रत है 38 


होती है और सपम अतिभोग से रोकता है। हिल री 
झापी कह करत का रोग समार है श्री देशों के शिीशकों ही गिश 
ष्रे है हह॥ 
वितेबत 


अधिय ह्चएंत मंद मरे, बदेद दयाम रबतारा धि | 
वियब मरते आड़ ऋ हि बरक, जेपू विवरए देह बार | 

आडियारे हैरत जय, हि ग ठ्कति जरात। _ह 
कप विश्यन और कह जड़ कफ होठ शुशात॥ 


श्ण्प [चुगलसोर 


मैंदान में तोपो की गजना जिन वीरो के दल को दहला नही सकती और तलवारों 
को चमक आखों में चक्ाचौघ नही छा सकती, दे ही दीर स्त्री की चितवन के तौर 
खाकर अपने हथियार डाछ देते हे और शरणायत होने के लिए सफेद झड़ा उठा 
लेते है। -- अज्ञात 


चित्र 


सै छोटताएल $ ॥ ए०वचा छवं0१00६ णक्त5, 


चित्र एक शब्दरहित कविता है। ++ होरेस 


2 एणणा कैच ज्यों फॉंटपावक डड ७ उ०णय फ्पाह सती फ्रणाडगाड, 


जिस कमरे में बहुत-सी दसवीरें लटक रही हैं, वह ऐसा कमरा है जिसमें बहुत से 


विचार लटक रहे है। +-सर जोशिया रेनाल्‍डस 
चित्र कविता के आभूषण नहीं, कल्पना के हृदय से चलनेवाली रक्तधारा के 
बिन्दु है। -+ अनात 


2िभंगरंपड 35 झील: 9०९७१ खाते ए०टफर इं$ 4 ऋश्गधंगड़ फांलपाल, 
चित्रकारी मूक-कविता है और कविता बोलती हुई तस्वीर। --+ सिमनडीज 


चुगलखोर 


नेकी से विमुल हो जाना और बदी करना नि.सन्देह बुरा है, मगर सामने हँसकर 
बोलना और पीठसीछे चुगलखोरी करना उससे भी बुरा है। 
“-+संत्र तिशबवल्लुघर 


गुणिनां गुणेपु सत्सवपि पिशुतजनो दोपमात्रमादसे। 
पुष्पे फले विरागी क्रमेछक: कण्टकौचमिव॥ +-- अज्ञात 


जैसे ऊँट को किसी वृक्ष के फूल फल से अनुराग नही होता, उसे काँटो का ढेर 

ही भभीष्ट होता है, वैसे ही गुणियों में अनेकानेक गुणों के दरतमान रहने पर भी चुगल- 
खोर उनमें दोष ही दूँढ़ता है और ग्रहण करता है। 

चुगलखोर कुत्ते के समान है, क्योकि दोनों ही अपनी जीम से सत्पात्र (शुद्ध 

पात्र या सज्जन मनुष्य) को दूषित करते है, कलह करने में पक्के होते है और दोनों 

ही सदा अशुद् -खहते है। ++मज्तात 


छाया ] रद 
मे सा गमा यत्र न सस्ति पृद्धा, पूद्धा न ते ये न बलि पर्ममा 

धर्म: रा नो यम सत्यमस्ति, सत्यम्‌ ने तत्यच्छठमम्युरैतित 

जिस सभा में वृद्ध म हों बह समा नही, जो वृद्ध घर्म न बहें बह वृद्ध नही, मिस 


में सत्य न हो यह घमम नहीं और जिस सत्य में छल दो वह सत्य नहीं। 
ज्धाव 


स्पष्ट कहनेवाला छली नहीं होता। 090 
छाया 


छ000, 'यंफ् बट एल ताक, गिम्णक ग8|# गे 5्ण खाल्थेएवअ 


ऋंती गलत आला डाल रण 07९. 
छाया घूँघट डालकर प्रेम की मौन गति से, विनीत भाव से प्रकाश वा बल 

करती है। नो 
'जफबा ॥०प झट )०प ऐं० गण: ३८९, भ्यी।2४ १० 


तुम अपने आप को नही देख सकते, जो तुम देख रहे हो वह तुम्हारी 


घ इट९ ड प्रण्ण धधइर 
री छाया है। 
न्जी 


छायावाद 


कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश-विदेश की है. 
के बाह्य वर्णेन से भिन्न जब बेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी # 5०) अमिव्यी 
ल्‍ूमी तब उसे “छायावाद” के नाम से अभिहित किया गया। ब्रंटआ के श्र 
छाम्ाघाद का कवि धर्मे के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म तो के ] 
भूत्तं भौर अमूत्तं विए्क को मिलता कर पूर्णता पाता है। हक 
पौराणिक रूपकों या छायाओं से परे जो सत्य है वही हम रहस्यबादी ह्ोः 
वादियों का लक्ष्य है। इन छायाओं के आधार से सत्य को प्राप्त कर्ण हैश 
छायावादी कहे जा सकते है, पर छाया उनका वाद नहीं/-उनकी वाई का कतार 
बह सत्यवादी है। ह वि 
छाया भारतीय दृष्टि से अनुमूति और अभिव्यक्ति की 400 7] हवा 
लिर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, छाक्षणिकता, सौस्दर्यमयः प्रतीक" 
उपचार-वकता के साय स्वानुभूति की विवृत्ति 'छायाबाद' की 


ला 





श्जर्‌ (जनता 


छिद्वान्वेषण 
दुर्बेल-जन तथा अज्ञानी छोग ही हमेशा सवसे अधिक छिद्धान्वेषण किया करते 
हू। ++ स्वामी रामतोय॑ 
दूसरों में दोप न निकाछना, दूसरों को इतना उन दोपों से नही बचाता जितना 
अपने को बचाता है। ++ स्वामी रामतोर्थ 
जंजीर 
जंजीरें जंजीरें ही हे, चाहे वे लोहे की हों या सोने को, वे समान रूप से तुम्हें 
गुहाम बनाती है। «+ स्वामी रामतीये 
जगत 
सृष्टि की रखता करके ईश्वर स्वयं अपने को ही प्रकट करता है।._ -- रवीदद 


जयत के विना ईश्वर ईश्वर नही है, सृष्टि नहीं वो ईश्वर नहीं।. -- हेगेल 
अजस्थ दुःखौद्धमयं ज्स्थानन्दमयं जयतू। 

अन्ध॑ भुवतयन्धस्य प्रकाश्मंतु सुचक्षुपाम्‌ु॥. “-घराहोपनिषद 

* जैसे अन्छे के लिए जगत थन्पकारणप है और अच्छी आँखों बाऊे के लिए प्रकाए- 


भय है वैसे ही अज्ञानी के लिए जगत दुःखों का समूहमय है और ज्ञानी के लिए आनर्द- 
मय है। 


जगत का प्रतीयमात रूप मायाजनित है इसलिए असत्य है। जगत का वास्त* 


विक रूप ब्रह्म है, इसलिए सत्य है। +- सम्पूर्णनर्द (चिठ्विछास) 
ब्रह्म. सत्य... जगन्मिथ्या। 
ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है ++उपनिषद 
« जडता 
जह॒ढा निरदंषता की जननी है। +- र॒स्क्ति 
जनता 


जनता बल्पनूक्ष है, जो भावता आप सेरर जायेंगे, दही आप उससे पायेंगे। 
++ वितोश 


जननी ] 
जनता बलयान मनुष्य से प्रेम करती है। वह स्त्री की तरह होती है। 
लम्बी 
सर्वक्षाघारण जनता की उपरेष्ता ही एक बड़ा राष्ट्रीय प्राप है। 
++- स्दामों विवेक 
(ततारंद्रच्रगड उन्‍ट 6०८३ञंण्ाजा)9 एपांपट्त 99 7€8$00, ८0५४3 76 
व्यक्ति प्रायः बुद्धि से मार्य-दर्शन करते हैं, जनता कभी नहीं 
ज+ डीत॑ डब्लू० आर० 
“जवान खल्क नवकारा खुदा ९० 
जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है। 
राजमहलों की चालवाजियाँ, सभा-मवनों की राजनीति, समझौते और लेख 
का जमाना उसी दिन खत्म हो जाता है जब जनता राजनीति में प्रवेश करती 


-+ जवाहरलाल ने 

जनता और कुछ नही कर सकती, हमदर्दी तो करती है। दु ख-कथा सुने 
आँसू तो बहाती है। >> प्रेमर 
जनता जो कुछ सीखती है वह घटना-क्रम की पाठशाला में सीखती है। अं 
दुःख-ददे ही उसका शिक्षक है। “- जवाहरलाल नेे 
जनता तो धरती मादा की तरह है जिस पर कुदाली से घाव होता है छेति 

गेंद का स्पर्श यों ही ऊपर के ऊपर उड़ जाता है। ++ विनो! 
बड़े-बड़े आन्दोछनों से, जो व्यक्तियों और श्रेणियों के असली रूप को पक 

कर देते हैं, जनता राजनीति का पाठ पढ़ती है। “- जवाहरलाल नही 


जननो 


कोमलता में जिसका द्ृदव गुल्ाव की कलियों से भी अधिक कोमल दयामय है 
पवित्रता में जो यज्ञ की घूम के समान है, कर्त्तव्य में जो वद्य की तरह कठोर है- 
वही विश्व जननी है। ++ भगात 
जननी का द्वदय वच्चे की पाठशाला है। -- एघ० डम्ठू० दोचर 


सै आणोटत $ 8 खाक ही, 
प्रणाद परगना. फ्रचाह.. बॉएट- 
घनती जननी ही है, जीवित वस्तुओं में जो सबसे अषिक पवित्र है। “-'शोलपिज 


१८१ न [डह 


चृष्ल पिशन्‍ड तेव्छपंगज ॑ घोल दमोत $.- ग्ैज्क)४ पीर चरण: ० (४ 
ग्राणणटा- 


चाछक का भाग्य सदैद उसकी माँ इरा निर्मित होता है। >+ नेपोलियन 
जय 


विद्यातुमुद्यताः सदा परार्थमात्मनो हितम्‌। 
अद्याभिमान व्जिता जयन्ति ते जना भुवि॥ ++ अज्ञात 
दूसरों के निमित्त अपने हित को छोड़ने के लिए सदा उद्यत होते हुए भी जो स्वयं 
अभिमान से रहित होते हैं संसार में उन्हीं की जय होती है। 
जय उसी की होती है जो अपने को सकट में डालकर कार्य सम्पन्न करते है 


जय कायरों की कभी नहीं होती। --पं० जवाहरलाल नेहर् 
विराग मूत्तंयो5पि ये, स्वदेश-राग-शोमिता:। 
अरण्यवास नि.स्पृह्दा, जयन्ति ते जना मुवि॥ +-भज्ञात 


स्वयं वैराग्य की मूर्ति होते हुए भी जो स्वदेश के प्रेम से शोभित हैं. और अपन 
अतंस्य से भागकर वतवास के लिए उत्सुक नहीं है, संसार में उन्हीं की जय होती है। 
पुफर धाी6 ० 0०4 छ 9८६००१५ 
जय ईएवर की मुस्कान है। +- ौरिहृटडिय! 
अजोधेन जपेत्वुद्धमसाघु साधुना जथेत्‌। 
जयेत्कदर्य दानेन जयेत्मत्येत चानृतम्‌॥ 
+- वेदब्यांस (महाभारत 
क्रोष न करके प्रोप को, भलाई करके बुराई को, दान करके कृपण को औ' 
सत्य बोलकर असत्य को जीतना चाहिए। 
जल 
अमृत दे आप: +--हें० वा 
जछ एव अमृत्र है। 
जल ही औषधि है, जल रोगो बा शत्रु है, यद्दी खद रोगी का नाश बरदा है 
इसलिए यह सुम्टारा भी रोग दूर बरे। +-ष्टादे 


जवानी ] ४ । 


फर ज्वाला इब व5 ग्राउ१८४१$ 9०९ बचते ]0कट्ते 


जल ने अपने तियन्ता की ओर दृष्टिपात क्रिया और वह पानी-पावी हो गे 


बा 
जल अत्यन्त आरोग्यप्रद एवं चलदायक है। तक 
अप्स्वन्तरममृतमप्सु भेपजम्‌। -- अयव॑ 


जल में अमृत है, जल में औपषधियाँ हैं। 
अजीर्णे भेपजं वारि जीणें वारि वलप्रदम्‌। 
भोजने चामृतं वारि मोजनांतें विपप्रदम्‌॥ +- चाण' 
अजीरण होने पर जल औषधि है, पच्र जाने पर जल बल देता है। भोजन 
समय जल अमृत के समान है, और भोजन के अन्त में विप का फल देता है। 


जवानी (दे० यौवन) 


६8 2 धयपी 9७६ ६00 टी उ्ञ०७7, पक: एबडं7९5६ ३६४८०१५४ ५०५५ 
85 ए97प्तेटा2९ (065 णत 8९, 
यह सत्य है और अति प्रसिद्ध है कि जैसे बुढ़ापे में बुद्धिमत्ता होती है वैसे ह 
जवानी में अविवेकिता होती है। “+ सित्तर 
पा पाढ क्‍ल्पंत्गा जी एणप,. भपंदी वि! 2हडटाएट३ णिए ॥ ऐड 
गराध्ा009, विटार ३3 गञ0 इपरी। छठक्‍्ते 3$--्वो, 
जवानी के कोष में जिसको भाग्य उज्ज्वल पराक्रम के लिए सुरक्षित रखता है 
असफछता का छाब्द नहीं है। +- लिंदन 
राष्ट्र और व्यक्ति के लिए जवानी बाश्मा, साहस एवं शक्ति का काल है। 
>- डब्ह्यू० आर० विलियम्स 
जवानी जोद है, बल है, साहस है, दया है, आत्मविश्वास है, गौरव है और 
सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्ज्वल और पूर्ण बना देता है। प्रेमचंद 
जवानी हिम्मत और साहस का घर है। _“ मैज्ञात 
नदी की वाद़ें, वृझों के फूल और चत्मा की कढाएँ नप्ट होकर फिर से आती 
हैं, मगर देहघारियों की जकानी नहीं। ब्ल्‍|अतात 
रहती है कब, वहारे जवानी तमाम उद्र। 


मानिन्द बूये गुल, इघर आई उपर गई ज-+ अमात 


श्ढ३ [र्ज़ा 


सदा न फूल तोरई, सदा न सावत होय। 


सदा न योवन थिर रहे, सदा न जीवे कोय ॥ +- अन्ना 
योवन॑ जीवित चित्त, छाया रू्मीशच स्वामिता। 
चज्चलानि पडेतानि, ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत ॥ >> भज्ञा 


यौवन, जीवन, मन, शरीर की छाया, घन और स्वामिता--ये छहो चडचल ; 
यानी ये स्थिर होकर नही रहते। 
मा कुर घन-जन-योवनगर्व, हरति निमेषात्‌ कालः सर्वम्‌। 
मायामयमिदमलिल हित्वा, ब्रह्मपदं प्रविशाशु विदित्दा ॥ 
+- अंजा 
इस धन-यौवन का गर्व न कर, काल इसको पलक मारते हर लेता है। इ 
मायामय संसार को त्यागकर, शीघ्र ही ब्रह्मपद में प्रविष्ट हो। 


जागरण 
जागरण का अर्थ है कर्मक्षेत्र में अवतीर्ण होना और कर्मक्षेत्र क्या है? जीवर 
संग्राम -- भयशंकर प्रप्ता 
जल्‍दी सोनेवाला और प्राद.काल जल्द उठने थाला मनुष्य आरोग्यवात, भार 
यान और ज्ञानवान होता है। +- फ्रेकलि 


जाति 


जन्म से नही बल्कि कर्म से ही मनुष्य घूद या ब्राह्मग होता है।._ -- भगवान वु 
चातुर्वष्य मया सूष्द गुणझमंविमागशः) 

मेने गुण और कर्म के अनुसार ही जाति संस्या वी स्थापता की है। 
>+ भगवान्‌ क्रौद्ृष्ण (गीता 
बभी किसी महात्मा से यह न पूछो कि सुस्हारी जाति वया है, क्योकि मगवा 
के दरवार में जाति हा बन्यत सदी रह जाता। +- श्वी 
जो जाति जब तक मरना जानती रहेगी, उसको हमी तक इस पृष्वी पर जी 
बा अधिवार रहेया। «+ णपद्न हर प्रसा 


चारों दर्ण परमात्या के ही घरीर से उत्पन्न हुए है। मृत्त से द्राह्मण, बाहु 
शरत्िय, जधा से देश्य और पैरों से शूइ शी उत्तर * फन्‍-. 


जाति-सेवा (८ 


जाति से कोई पतित नहीं है। पतित वह है जो चोरी, व्यमिवार, ब्रह्महत्य 
अूण-हत्या, सुरापान इत्यादि दुष्ट एत्यों को करता है, और उनको गुप्त रखने के लि 
यार-बार असत्य भाषण करता है। वे 
वर्तमान काल में जाति-प्रथा जिस रूप में प्रचलित है उसका एकान्त रूप ? 
बिनादय करना ही होगा। यदि भारतीय जनता को नवीत जीवन प्राप्त करना है ते 
उसे वर्ण-भेद के वर्तमान स्वरूप को मिटा देना होगा, क्योंकि वह उन्नति के सर्भ 
विभागों में भयंकर रूप से बाघा समुपस्थित कर रहा है।.._ -- डाक्टर भंगवानदास 
हमारी जाति-अ्रया मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी विभाग है। क्योकि हर एक 
जाति में शास्त्र नारायण का अंध बतछाया है। जाति की निन्दा भी कही गहीं 
की गयी। जाति निन्दतीय नहीं। +-+निराला 
जाति-सेवा 
जाति-सेवा ऊसर की खेती है, वहाँ बड़े से वड़ा उपहार थो मिल सकता है, 
वह है गौरव और यश; पर वह भी स्थायी नही, इतना अस्थिर कि एक क्षण में जीवन 
भर की कमाई पर पाती फिर जाय।  प्रेमचन्द 


जाति-सेवा वही कर सकते हैं जिनके हृदय में आतृ-भाव की भावना भरी है। 
«+ अज्ञात 


जातिज्सेवा में शरीर को घुलाना पड़ता है, रक्त को जलाना पड़ता है। यही 
जाति-सेवा का उपहार है। -- प्रेमचन्द (प्रेमपवीसी) 
जितेदिय 
श्रद्धावांल्लभते ज्ञान तत्पर: संयतेच्द्रियः। 
ज्ञानम्‌ छब्ध्दा परयां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ गा 
श्रद्धाचान, ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर,“जितेन्द्रिय पुष्प ज्ञान को पाता है और शान 
को पाकर थोड़े ही काल में परम झान्ति पाता है।_ -- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
जिन्दगी 
* लित्दगी एक कसौटी है ईश्वर उस पर हमें कस छेता है। नेक काम करके हम 
कसौटी पर सरे उतरते है तो भगवान की सच्ची भक्ति करते हूँ।._ "7 दिवोबा 
जिल्दगी हमारे साथ किया गया एक मजाक है। न्-छ्सो 


श्ट्प [ जिज्ञासु 


ने समझने की ये वातें हूँ, न समझाने की। 
जिन्दगी उचटी हुई नींद है दीवादें की॥. --अक्ञत 
जिन्दगी इन्सां को है मानिन्दे मुर्गे खुशनवा। 
शास्त्र पर बैठा कोई दम चहचहाया, उड़ गया॥ 
-- डाक्टर सुहम्मद इकऑल 


जिन्दगी ओर मौत 


जिन्दगी क्या है, अनासिर में जहूरे तरतीब, 
मौत वया है, इन्ही अजजा का परेशां होना।॥ 
'फ़ना का होश आता जिन्दगी का दर्द सरजाता, 
अजल बया है, खमारे वादए हस्ती उतर जाना ॥ 
-- पं ० बुजनारायण चकदस्त 
जिन्दगी का मौत से उसी प्रकार का सवघ है जिस प्रकार जन्म से। गति के लिए 
पैर उठाना उतना ही आवश्यक है जितना पैर रखना। +-- रबोख 
भरण सोने के समान है और जन्म सोकर उठने के समान । --संत तिदवल्टूघर 
जिज्ञासा 


जिज्ञासा बिना ज्ञात नहीं होता। दुःख बिना सुख नहीं होता। धर्म सकट 
दैदय मत्थन सब जिज्ञासुओं को एक वार होता ही है। +- महात्मा भांपी 

(एफ्मंण्ञनंतः छ जाल त॑.ध6 फल्ापरगाटप ब्याते व्लच्या लाक्ा०ालांडपंर 
0 ॥ शंहुण०00 इ८0९९९, 

जिज्ञासा तौद् बुद्धि का एक स्थायी और तिदिचत गुण है। -- सेमुअछ जात्सन 


जिशासा जनाती बहादुरी का हो एक रूप है। +-विश्टर ह्य्गो 
प्रषम और सरछतम भावना जो हम मनुष्य के मस्तिष्क में पाते है यह जिशासा 
डी है। जब 
जिज्ञासु 
जिन दूँडं तित पाएयाँ गहरे पाती पेढ। 
में बपुरा बूइन शरा रहा बिनारे बढ ++ शवीर 


परगाह छचत सवसंग्पक कर व0६ एचटा भडिट- 
दहुत जिज्ञामु बहुत विद्यन नहीं होते। >-सेसिशर 


जिम्मेदारी ] ह 
जिम्मेंदारो 


जिन्दगी की जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज नहीं है। वह आनन्द से ओोतओो 
है। -+ बिवोव 
मनुष्य को जिम्मेदारी के पद पर नियुक्त कर दो यह परिस्थिति के अनुसा 
उन्नति करेगा। ++ अज्ञात 
जिद्धा 
खट्टा मीठा चरपया जिद्बा सब रस छेय। 
चोरों कुतिया मिल गई पहरा किसका देय॥ 
सै छरणार्त शिणा 4 ण्राहुएट 35 ७४5८ चबत ॥ छ०्प्रा्त दिया 9 5४०; 
कि शाह ]8067 ब्रीटट७ ताज 6 9007; फल तिलक पट जाएं 
जिद्ला का घाव तलवार के घाव से अधिक बुरा होता है क्योकि तलवार शरीर 
पर आघात करती है और जिह्ना आत्मा पर। “- पाइवागोर्स 
पए० 5छ०तत छो९$ 5० विधव्टाज 35 था सो 006. 


कोई तलवार इतना भयानक धाव नही करती जितवा कि एक बुरी जिल्दा। 
--पौ० सिडनी 


“कबीर 


ईश्वर ने हमें दो कान दिये हे और दो आँखें, पर जिल्ला केवल एक ही“ 

लिये कि हम बहुत अधिक सुने और बहुत अधिक देखें; लेकिन बोलें कम-वहुत 
कमा +-- पुकरात 
रहिमन जिद्बा वाक्री, कहिं गई सरग पताल। 

आपु तो कहि भीतर रही, जूती खात कपाछ॥ 

जिह्ना केवल तीन इंच रम्बी होती है। परन्तु वह छे फुट ऊँचे आदमी की 
करत्छ कर सकती है। >- जापावी हहादत 
हे जिल्ले ! में तुझी से एक भिक्षा माँगता हूं, तू ही मुझे दे। वद् यह कि जय 
गदापाणि यमराज इस शरीर का अत करने आवें तो बड़े ही प्रेम से गदुगद स्वर है 


“हे गोविन्द, हे माधव, हे दामोदर, इन मंजुल नामों का उच्चारण करती रहना। 
>+ बिल्व मंगल 


ज+ रहावत 


-- रहीम 


जिद्वा कैची-सी कतरती है। 


१८७ [ जोद 
जोना 


जीविते यस्य जीवन्ति विप्रा मित्राणि वाघवा:। 
सफल जीवित तस्य, आत्मा्यें को न जीवति॥ . -+ हिंतोपदेश 
जिसके जीवित रहने से विद्वानू, मित्र और बन्धु बांधद जीते हे, उसी का जीना 
सार्थक है अपने लिए कोन नहीं जीता। 
मुहृतेमपि जीवेच्च नरः शुक्छेत कर्मणा। 
ने कल्पमपि कष्टेन लछोकद्यविरोधिना ॥ ++ चाणक्य 
उत्तम कम से मनुष्य दो पल भी जीवित रहे यह श्रेष्ठ है पर दोतों लोक का विरोधी 
दुष्ट कर्ष करनेवाले का कल्प भर जीना भी बच्छा नहीं) 


जीव 
ईश्वर अंश जीव अविनासी। चेतव अमल सहज सुखरासी॥ 


सो माया बस भय गोसाई । वंधेड कौर मरकट की नाई॥ 
-- तुलसी (मानस, उत्तर) 


माया वस्थ जीव अभिमाती। -- ठुलसी (मानस, उत्तर) 
स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते। 
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते ॥ >+ घराणक्प 


जीव आप ही कर्म करता है, और उसका फल भी आप ही भोगता है, आप ही 
संसार में भ्रमता है और आप ही उससे मुक्त भी होता है। 


ईश अधीन जीव गति जानी। --तुलसी (मानस) 


जैसे वर्फ का टुकड़ा पाती में डाल देने से दह स्वयं गलकर पानी के रूप में एक 
ही हो जाता है, ऐसे ही अभेद उपासना करनेवाछा जोवबरह्म साक्षात्कार-होने पर 


प्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। -+ सवालों भजनोतन्द 
माया ईस न आपु कहूँ जन कहिय सो जीव। “- तुलतोी 
जीक ब्रह्म ही है, ब्रह्म से पृषक्‌ नही है। -- उपनिषद्‌ 


पह छोहा रूपी जीव भाया रूपी चुम्दक के असर से मारा मारा घूमता है। पर 
जब भगवान्‌ रूपी पारस के असर से सोना बन जाता है तव साया रूपी चुम्बक उसका 
जुछ नहीं वियाड़ सकता। +- अज्ञात 


आीवन श्थ८ट 


जशोयन (दें० जिस्दगो) 
पूफशा | ल्तॉंआ! $$ 8 [शलाएश्टताओं उफ्रयाएंप्ट करेंट छे दिटि, 
मेरा अश्तिव एक निरंतर आश्मर्य है, और यदी जीवन है। 


जीवन इस शरीर रूपी पिजड्टे में यन्द पक्नी के पलों की फडफड़ाहट सात्र है। 
++ स्वामी रामतोर्य 


+-+ रबीख 


० वा टाभु०३ तार फ्चट (5९ ० पट, एएच ९ न्र0 $$ उट्उत। खा 


ब्री॥जह ॥० चणो। ॥. 
कोई भी व्यक्ति जब सक ऊि यह प्रसन्नता से मरने को तैयार नहीं रहता-- 


जीवन फा सच्चा आनन्द नहीं छे रावता। सैनेंका 
मनुष्य का जीवन इसलिए है कि वह अत्याचार के खिलाफ लड़े। 
+- सुमाषचद्ध बोस 
मै पट करुशा। #णंज आपात 9६ ा्वहआल्त 099 3 ॥रणांल वंए० 
कै ए८८त६ ॥0: |टखाड- पक 
योग्यता से व्यतीत हुए जीवन को हमें वर्ष के नहीं अपितु कर्म के अच्छे पैमाने 
से नापना चाहिए। ++ शेरीडत 
हमारा सदा यही रुद्ष्य रहता है कि हमारा जीवन सुख-आनन्द से परिपूर्ण हो। 


>-स्वेटमार्डन 
अच्छा जीवन, श्ञान और भावताओं तथा बुद्धि और सुख दोनों का सम्मिश्रण 
होता है। -+ धुकरात 


अमृत जीवन की अगर इच्छा है तो आत्मा की व्यापकता का अनुभव करो, सब 


“की सेवा करो, सबसे एक रूप हो जाओ। +- बिनोबा 
जव मनुष्य का युद्ध अपने आप के साथ आरम्म होता है तब उसका कुछ मूल्य 


होता है। ध -+ ब्राउविंग 
जीवन एक खिले हुए फूल के समान है, जो कुछ काल में आप ही आप डुम्हज 

कर गिर पड़ेगा। --अनाव 
८ शरप(2 


76 प्र्ट 3 तंत्र नी प्रआाए ०णेग्प्राव्वे हींबड, डकंपा5 पै। 


ड्ऐग्रा०ट णी टाध्या9. 
जीवन अनन्त काल के इवेत प्रकाश को रंग-विरंगे शीशे के गुम्बज के हि 


रंग देता है। रच 


तर २५ 


श८९ [जीवन 
इस जीवन में सुख-दुख कोई भी सत्य नही, सत्य हैँ सिर्फ उनके चंचल क्षण, 
सत्य है स्िफ़े उनके चले जाने का छन्द-मात्र। शरत्‌चख (शेष प्रश्न) 


वेबाह $$ & एपदत), ठप जी ऋ॑ता ऋढ बार ६० ग्राण्पादे ब्यते व्याल झाते 
९०णड़ॉशड 3 टीकशबलल, 
जीवन एक खान है जिसमें से हम पूर्ण चरित्र का तिर्माण करते है। -- गेे 


मनुष्य-जीवन का उद्देश्य आत्मदशेन है और उसकी सिद्धि का मुख्य एवं एकमात्र 


उपाय पारमाथिक भाव से जीवमात्र की सेवा करना है। -- महात्मा गांधी 
मनुष्य का सच्चा जीवन तब प्रारम्भ होता है जब वह .यह अनुभव करता है कि 
शारीरिक जीवन अस्थिर है और वह सतोष नहीं दे सकता। +- दालस्टाय 
अपने जीवन को समय के किनारे पर पत्ती पर पड़ी हुई ओस की भाँति हलके 
हलके नाचने दो! -- रवोद्ध 
जीवन के युद्ध में चोटें और आधात वरदाइत करने से ही उसमें विजय प्राप्त 
होती है, उसमें आनन्द आता है। --अन्नात 
जीवन का उद्देश्य ईश्वर की भाँति होना चाहिए--ईश्वर का अनुकरण करती 
हुई आत्मा ईश्वर-तुल्य हो जाएगी। -- सुकरात 


जीवन जागरण है, सुषुप्ति नही, उत्थान है, पतन नहीं। पृथ्वी के तमसाच्छन्न, 
अन्धकारमय पथ से गुजर कर दिव्य-ज्योति से साक्षात्कार करना है। जहाँ दन्द और 


संघर्ष कुछ भी मही है। -- भजात 
जड़ चेतन के विना विकास-शून्य है और चेतन जड़ के बिना आकार-शून्य। 
इन दोनों की क्रिया और प्रतिक्रिया ही जीवन है। -- महादेवो दर्मा 
क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है? तो समय को व्यर्थ मत गर्वाँओ, क्योकि 
जीवन उसी से बना है। -- फंकलित 
पथिक बनकर जोवन की धूपरछाह से घवरावा कया ? जीवन की महत्ता वेदनाओं, 
पीड़ाओं को उपेक्षा के साय हँसते हँसते सह लेने में है। +- अज्ञात 


00७, ००५ फल <्ब्गवा6 ! 
वार छच+ 8 जभीवाहु डबते०- 
ख्षणिक प्रकाश देनेवाले दीपक बुझो--जीकन तो केवछ चलती फिरती छाया है। 
+-- शेक्सपिपर 


जीवन ] है श्र० 

मनुप्य का जीवन जितना सादा और स्वामाविक होगा उसी के अनुसार उसका 

चित्त अधिक प्रसन्न रहेगा। +- भन्ञात 

2 पडरलेरक वी इ$ था द्योए ता, 
व्यर्थ जीवन शीघ्रा-श्राप्त मृत्यु है। 

जीवन तो मृत्यु और पुनर्जन्म की परंपरा की कहानी है। हमें पुनर्जन्म पाने 

के लिए पहले भरना होगा। +-- रोम्यां रोला 


(0त्रल दा०-चटव गर607 णी हंग्तेंगए [एटि 43 छणए था बहु. ध्यंती०णा 8 


>+ गेट 


म्रथगार, 
गौरवपूर्ण जीवन का एक ब्यस्त घण्टा कीति-रहित युगों से कहीं अधिक महत्व* 
पूर्ण है। ++ वाल्टर स्‍्कीट 


जीवन का रहस्य भोग में नहीं है, पर अनुभव के द्वारा शिक्षा-्राप्ति में है। 
«+स्थामी विवेकातसद 


जौवन एक मद्दाती के सदृश् है--वह कितनी रूम्बी है, नहीं वरन्‌ कितनी अच्छी 
है, यह विचारणीय विषय है। «“+ ऐनेरा 
हमारी महात्वाकांक्षा चाहे जो हो पर हम सबको जैसा अपना जीवन प्यारा है 
दैसा और कोई पदार्थ नहीं ++ रवेद मार्शते 
बुला कर गण थी गरा०पयगरों गष्खफकैटड (दि 8 छपडा व्याए0 क्ल्व्क्मारी 
जीवन केवल एक तिरयक स्वप्न है--यह बात मुझसे पोकयुवत कविता में मे 
श्हो «+ शॉफफेलों 


जीवन एक वाजी के समान है। हारजीत तो हमारे द्वाष नहीं है पर बाजी जा 
++ जर्मी टेलर 


सेलता हमारे हाथ में है। 
जीवन जिसी को स्थायी सम्पत्ति के रूप में नहीं मिला। बढ तो कै प्रयोग 
के लिए है। >- हृदीटत 
जौदत खोने के दजाप मातवी यूझों को संगठित करने में अपे समय गा मप्र 
उपयोग करो। >+ ह्वेट मारते 
प&६ 8 श.० 2.०० लीं ०चह छिफएा०ाा0- ले 
जीवन बमरता का घैशक काछ है। 


१९१ हु [ जोवन 


पार छ 4 फपजलंफाल गे डाए७त, ग्रण त॑ हग्गरएड हती, 8 ००्यतंप्रप०ए5 
फ९०णाएं8, जगोग्टा ऐे०९5 गण एट्माक्ष॑ं ड१ध० ९गापीफणा, | 

जीवन विकास का सिद्धात है, स्थिर रहने का नहीं। निरन्तर विकसित होना 
तल्थिर अवस्था में रहने की अनुज्ञा नही देता। +-पं० जवाहरलाल नेहरू 

कक शहि थे हल्मथाज, धाटार 5 फपा गाल तेंट्यलट; एणएऐ। $ ॥ ऐए्ेटा, 
खब्यो।00र्त 3 इच्पडड्टोंग, णंत एल 3उच्हाल 

साधारण जीवन में एक ही विघान है, योवन एक भूल है, जवानी संघर्ष है और 


बुढ़ापा पश्चात्ताप। +- डिजरायली 
जीवन एक प्रयोगशाला के समान है जिसमें मनुष्य निरन्तर प्रयोग करता 
रहता है। --भज्ञात 
मनुष्य-जीदत अनुभव का शास्त्र है। >+ धपिनोबा 


जीवन को नियम के अघीन कर देना आलस्य पर विजय पाता है। जीवत को 
नियम के अधीन कर देना प्रमाद को सदा के लिए विदा कर देना है। 
“- स्वामी अखण्डानन्द 
746 $$ ग्रणफांगड एच 3 हक्‍०त ए०४फुणाटायव्य( ता वध, 
जीवन और कुछ नही है, केवल मृत्यु का कुछ समय के लिए टालना है। 
+-- शोपेनहार 
पल & ६09८० ठ छोम॑णी 0ए6 ३5 घी धर०ा८५, 
जीवन एक पुष्प है और प्रेम उसका सथु। -- बिक्टर हएगो 
जीवन ओर मृत्यु (दे० “मृत्यु”, “जिन्दगी और भौत”) 
जीवन और मृत्यु साँस भीतर लेने और साँस बाहर निकालने के समान है। 
“- स्वामो रामतोर्य 
यह जीवन समुद्र यात्रा की भाँति है जिसमें हम सभी एक ही संकुचित नौका में 
परहार मिलते हे। मृत्यु तट पर पहुँचने के समान है जहाँ हम सभी अपने 
अपने छोक को चले जाते है! ++ रबीदर 
मृत्यु जोकि झादवत सत्य है, क्रान्ति है और जन्म तथा जीवन धीरे-धीरे और 


स्पिर रूप से होने बालए विकास है; मनुष्य की उत्तति के लिए स्वयं जीवन जितता 
आवश्यक है उतनी ही आवश्यक क्रान्ति है। +- महात्मा गांधी 


जोवन-चरित्र ] श्र 
वा चेटबधी पोल ग्राग्याए 9९९००माटड 072८, थे ) [6 606 9९200765 2797! 
मृत्यु में अनेक एक हो जाता है, जीवन में एक अनेक रहता है।._--+ रबीर 


जीवन एक प्रइन है और मरण है उसका अटछ उत्तर। 


--+ जयशंकर प्रसार 

जीवन एक यात्रा है जिसकी समाप्ति मृत्यु है। +-+बन्नात 
जीवन-चरित्र 

«-+ कारलाइल 


जीवन-चरित्र ही केवछ सच्चा इतिहास है। 


"्रफैच्च6 $ कृषणफृथोए 20 95079 ण्खॉए 93०छ7ब्फए- 
वास्तव में इतिहास कुछ नहीं, केवल जीवन चरित्र ही है। 
पएटड णी हप्ट्बा गाय थॉ। कच्यातिप घड 
"४८ रथ. ग्रापभोप्ट ठप. ४९४ 5प्र-छार, 


जप, एकछगाफंडु, खेट्यएट.. फैली फ 
क0फ्रुणंगाडई. गा... फट उद्चातदें$.. ० फगार, 


महापुरुषों की जीवनियाँ हमें याद दिलाती हूँ कि हम भी अपना जीवन महान 


बना सकते हे और मरते समय अपने पदचिक्ल समय की वालू पर छोड़ सकते। 
-+ हांगफेलों 


++ एमर्सत 


चु० कट उंड]णन्ा॥। ती फिट परत ण चोट ग्राणा स्टव्शक्ाल्व गाथा 
डधाउवुपा(9 35 ॥0 ९०१घंंत्रएट कं 2 डॉट पा ल्गाता०ग्व थे] ०प प3)5« 


प्चीन महापुरुषों के जीवत से अपरिचित रहना जीवन मद निरन्तर बाल्या- 
यस्या में ही रहता है। - प्यूटा् 
जीविका 


:फला०ट णी ०ल्‍टएएवपला से ग०: उच्डी, 3 गर्भावद._ तृणाह. उग्टगध! कि 8 


क्यांगव पींडीफठ5ल्‍्त॑, 
जीविका वा अभाव विधाम नहीं है, विल्दुल घूल्य मस्तिष्क एक बीड़ित | 


है। 


श्र३ [जेल 


नकद सण्णाागड़ लिप्पार ती॑ ग्र्या. डे ॥0 एड छणा ६७ इणार फरडप्प: 
ऋण प्िवठं$ फ्रोचा था लाफ्रोतज़ालाप शाते धर 


मनुप्य का महान सौभाग्य यह है कि वह कोई व्यावसायिक प्रवृत्ति लेकर जन्में 


जिससे उसे जीविका और आनन्द प्राप्त हो। +- एमसंन 

व्यवसाय समय का यंत्र है। +- नेपोलियन 

व्यस्त मनुष्य को आँसू बहाने के लिए अवकाश नहीं। -+बायरन 
जुआ 


(०रणड फ पा कोत त॑ बश्चों्ट, पा जरणाचत रण फ्पेवर्णाए बाते 
फल त्िधाद ण आणंल, 


जुआ लोभ का पुत्र, दुराचार का भाई और वुराइयों का पिता है। -- वाशिंगटन 


मनुष्य एक बाजी लंगानेवाला जीक है। -- छंम्ब 
जुआ आपस की फूट का मूल कारण है। -- वेदस्यास (महाभारत) 
जुआ सुख, सम्पत्ति और समय इन तीनों का--जोकि जीवन के लिए अति 
पूल्यवान हे--नाश करता है। “--+ भगात 
जुल्म 
छ30 [9५5 भार पार छणाइप 5070 ० 0फ्णागए- 
खराब फानून निहृष्ट प्रकार का जुल्म है। >> बर्रू 
जुल्मी 
पं पंज्राद (० टिवए कटा 0ुफणा७ इल्‍्टाय १० फै55- 
जब जुल्मी घूमने का अभितय करे तो डरना चाहिए। +-- शेक्कपियर 
जालिम मर जाता है पर जुल्म रह जाता है। +-- भजात 
जेल 
जेल भम्माव और भक्ति की एक रेखा है, जिसके भीवर धैतान कदम नहीं रख 
सक्ता। +- प्रेमबन्द 
जेल हे बाहर भूलो बी सम्भावना है, वहकने का भय है, समझौते वा प्रदोभव 
है, स्पा सी बिन्‍्ता है। ज- प्रेमचन्द 


१३ 


जेहन ] । 


है। 


ज्से 


जेहन 
वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। 
+ प्रेम 
वी 4 मा॥7१% ६१९ 9 ०0 9 हद, )गंड 4202स्‍0028 धार! द्वा0क०, 
यदि मानव नेत्र शाइवत पर होते हे तो उसकी बुद्धि प्रतिदिन विकसित हो 


+-+ एम 
ज्ञानी की बुद्धि दर्पण के सदृश है। वह स्वर्गीय प्रकाश को ग्रहण करती है अं 
परावर्दित कर देती है। हैं; 
ज्ञान (दे० बुद्धि) 
न हि ज्ञानेन सदृझ्धं पवित्रमिह विद्यते । +- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता 
ज्ञान के समान इस संसार में और कुछ पवित्र मही है। 
आरोह तमसो ज्योति:। --- अववंदे/ 
अन्धकार (अविद्या) से निकलकर प्रकाश (ज्ञात) की ओर वढ़ो। 
ज्ञान केवल सत्य में ही पाया जाता है। न्नगे 
>> निराला 


शान सदा एकरस है, वह काल के बंधन से बाहर है। 
32345 शॉंडतठा $$ हां5 92९5६ सिलाएँ; (गाए #्ं5 छण्र३ टाध्याए: 
मनुष्य का ज्ञान उसका परम मित्र है; मूर्खता उसका निःृष्ट इनु है। 
+> सर डब्ल्यू० टेम्पिल 
पत्र #0प शादे एटग्प०/ उछाडवेंणार $$ 0७९ एथाट. 
यौकत और सौंदय॑ में ज्ञान प्रायः दुर्लम ही होता है। 


ज्ञान भी जब सीमा के बाहर हो जाता है तो नास्तिकता के क्षेत्र में जा पहुँचता है। 
>-प्रेमचद 


+-+ स्वामी त्षिवाताद 


>> होमर 


ज्ञान ही वास्तविक सोना अयवा हीरा है। 
जब शान इतना घमंडी बन जाय हि बह रो म सके, इतता गंभीर वत जाय कि 


हँस न सके और इतना आत्म-रेदित दत जाय कि अपने सिवा और विसीगी बिला 


ने करे, तो वह ज्ञान अज्ञात से भी ज्यादा खतरनाक होता है। 


++ अतीत जिशत 


उडफकरोल्तूडर के कुल 2 
ज्ञान शक्ति है। व्न्बहा, 


श्र [कान 
जान का मूल्य बहुमूल्य से बहुमूल्य रत्व से भी अधिक है। 
ज्ञान का निरादर अपने ही मस्तिष्क का अपमान है। +- निराला 
कंफणज्राल्प४८ ४ पाल अऊंधह ध्योटाट्छांता ऋ८ गिए (० फट्वएला, 
ज्ञान वह पंख है जिसके द्वारा हम स्वर्य की ओर उड़ते - ह। 
ज्ञान की अग्नि सुरूगते ही कर्म भस्म हो जाते हैं। “- स्वामी ब्ंकराचार्म 
किवा०कव्तहुल ४ छ०ए० (७६ ॥९ 995 [वात 80 ग्राथल; भयंडवेक 
गप्णका८ श३६ हर 095 प0 ग्रा०, 

ज्ञान अभिमानी होता है कि उसने बहुत कुछ सीख लिया, बुद्धि विनीत होती है 
कि वह अधिक कुछ जानतो ही नहीं। +- फाउपर 


ज्ञान का अतिम रूद्ष्य चरित्र-निर्माण होना चाहिए। -+ महात्मा गांधी 
एफ बंता ० वैजाठछो८ठ8९ 38 प्रफ्फ, ग्याप फचछ $ & अल्टत 6 800], 


शान का ध्येय सत्य है, और सत्य आत्मा की भूख है। “>लेसिंग 
भयउ अकास कतहें तम नाहीं । ज्ञान उदय जिमि ससय नाही। 

“- ठुलसी (मानस-लंका०) 

।५ 49 ७९८०फल॑०पड फब(०प 7८ इंच: (5 & 87९०६ ४९ ६० ६80७- 

९९४९. 


अपने अज्ञान का आमास होना ही श्ञान की तरफ एक बड़ा कदम है। 


+- डिजरायली 
ययेधासि समिद्धोग्निभ॑स्मसात्कुस्तेजुन । 


शानारिनि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
+“ भगवान श्रीकृष्ण (गौता) 


है अजुंद ! जैसे जलती हुई अग्ति इंघन को भस्म कर देती है, दैसे हो ज्ञानरुपी - 
पूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जल्मकर नष्ट कर देती है। 
"९ €छलाटर 


०(:0००प8९ 45, ॥4४पड 4६, ७० ॥फछा> 4६, १०६ फब्शंगड 
+५ ९० (०५७४ इछत्था०्ट, 
शान का सार यह है कि ज्ञान रहते उसका प्रयोग करना चाहिए और उसके 


अभाव में अपनी अज्ञानता स्वीकार कर लेनी चाहिए। >- फन्पपूझस 
डवेकव ४ चार (३०६९८ ्गलकुल्मंस्व्ट, 


शान अनुभव की बेटी है। +- कहावत 


हात] 


पारमाविक कर्मों के आपरण ये ही मतृध्य को शात प्रात्त होता है। 
++ ह्वामी $ई कर 

'४६6का 95 0 हार 86७] जऊ॥ !्य॥॥ |$ 40 कट #०छ). 

जैमे झरीर के लिए स्वारध्य है बैगे माश्मा के लिए शाता _-+अ 

भूछी हुई भीजों की स्मृति ही शान है? +-+५ 

फ्पणा। गट्जशीस का 40 ए०, 29. ४टा) 2॥. ध्योँ६ बहाव 0 गाॉट 

४णएंड ब्ात॑ कटांगड वा। णी॑ 3०णे०प 
ज्ञान हमको करता और बोलना सिसाता है और हमारे शब्दों एवं कर्मों को | 


रंग में रंग देता है। +- मैने 
मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो, उतना ही वह कम के रंग में रंग जाता | 
+- वितो 


छह धाबा परांधाड ॥ताषटा एट भ्रंआव्डा $ एटा ए एल हाट्झ९४ 0 
जो अपने को सवसे बुदिमान्‌ समझता है वह सामान्यतः सबसे बड़ा मूर्ख होगा हे 


जैसे जल के द्वारा अग्नि को ध्ान्त किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन क 
शान्त रखना चाहिए। “-वेइव्यास (महाभारत, 
ज्ञान धन से उत्तम है क्योकि घन को सुमको रक्षा करनी पड़ती है ओर ज्ञाः 
तुम्हारी रक्षा करता है। +-+ अली 
श्रेयाद्धव्यमयाद्यज्ञाज्तानयज्ञ।. परंतप। 
सर्व कर्माखिल पायें ! ज्ञाने परिसमाप्यते॥ --+भीकृष्ण (गीता) 
है परंतप, द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पाये ! जितने कर्म है वे सव 
ज्ञान में समाप्त हो जाते हे। 
25 व गाल, थी । [छत $ प्ाबा ] ]क०७ 7गधांगड- 
जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है में जावता हूँ कि में कुछ नही जादता। “7 चुफरात' 
ओ यथार्य मुक्ति का कारण है बही वास्तविक ज्ञान है। ““ स्वामी शंकराचार्य 
“न सेन स्थविरों भवति येनास्य पलित शिर:। 
बालोपि यः प्रजानाति त॑ देवा: स्थविरं विदु: ॥ 
कोई सिर के वाल इवेत होने से वृद्ध नहीं होता। बालक होकर भी यदि कोई 
ज्ञान-सम्पन्न है तो वह वृद्ध माना जाता है। 


>> वेदब्पास 


१९७ [ज्योति 


*अज्ञो भवति वै वाल:, पिता भवति मन्त्रद:॥ -- अज्ञात 
ज्ञानहीन व्यक्ति चाहे वह वृद्ध ही क्यों न हो वालक है, और शिक्षक चाहे वह अल्प- 
वयस्क ही हो, पिता है। 


पक्के ज्ञान की एकमात्र पहचान है सिखाने की शक्ति। “- अरस्तू 
ज्ञानी 

ज्ञाती मनुष्य को संसार छुमा नहीं सकता, मछलियों के कूदने से समुद्र नहीं 

उमड़ता। ++ भर्तृहरि 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माम्‌ प्रपद्यते। 
-+-औरृष्ण (गोता) 
बहुत जन्मों के अन्त में ज्ञानी मुझे पाता है। 
शानी पुरुष विवेक से सीखते हे, साधारण मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी आवश्यकता 


से और पशु स्वमाक से। >-+ सिसरो 
सवसे अधिक ज्ञानी वह है जो अपनी हानि का सबसे अच्छा खुघार कर सकता 

॥ 2 -- अज्ञात 

७. 206 60०  टक्ा बढ: ऊ्ा०तल चृए०७ए४ंण गत 8 ग्रांधपाठ, पौधा छएटोएट 
भाकट वाला दक्ष क्ाउकटा सि था पठ्पा- न स्‍क्ांत 
बारह शानी एक घटे में जितने प्रइनों का उत्तर दे सकते है, उससे कही अधिक 

हसन मूर्ख व्यक्ति एक मिनट में पूछ सकता है। -- लैनित 


शानी भनुष्य इस जगत्‌ को स्वर्ग में परिवर्तित कर सकता है। 
+- स्वामी शिवानन्द 


जोश (“दे० उत्साह”) 
जोश मनुष्य से किठनी शपयें कराता है। यह वह आग है जिसमें चमक बहुत 
है, गरमी कम है और जो बहुत जल्दी दुघ्च जाती है। +--शेश्सपियर (हेमलेट) 
पुहसमन के जोश में आदमी अपने आपे को भूछ जाता है।. -- दोह्सपियर 
* ज्योति 


बडे आदपी मरने पर ऐसी ज्योति छोड़ जाते है जो उनकी मृत्यु के बाद भी बई 
पैगो तक जयमगाती रहती है। ज+ छांगफंलो 


क्ंश] १९८ 
भंडा 

0 उऊर्गलावात #999 एप फैला वशतीज !._ १४८ फुजज ३6प्र एड गा 
ब 0फा तत्पीटवात्ते पिल्कश गा पा्वत गर्च काँच्तेहुट ताफटीरत 40 फजफ़राँगट 
कफ ह्लौजां०॥ च॑त्च्तच+ धार तकटआ शैत्वा ऋत्क्‍च 0पा डीगाद बचत गिछएएगा 
॥॥ शार हू तेक्ञाजवत्छ वी लात छिावी-एूट, 

है गय भारत के प्रदापी ध्वज ! हम अपने हुई्य और दर की अद्धावलियाँ 
तुएहें अपंय करते हैं और प्रतिशा करने है कि हम उत रकप्तों को प्रतिमाशातो गर्म 


गदल देंगे जो हमारी दासता वी तम्दी अवधि में हमारे साथी रहे है और हमें परेएया 
देते रहे हैं। “- सरोयती नायर 


भगड़ा 


॥८एक्ार ती दापरक्ाएल 0 # चृष्नपवे, 0च एलंइ मै, फल्का व प्रौश पीए 
०ए]03९३४ 9, ७९४ रद ता ऐल्ट, 

शगड़े से बचना उचित है । अगर उसमें पड़ ही जाय तो बरी को अपना तेज, बर्े 
और पोष्प दिखा दे। 





भुकना 
फी शुकते हे तव विवेक के अधिक विकट होते है। 
उड़ने की अपेक्षा जब हम शुकते हे जार की 


भूठ 


जहाँ सत्य का परिणाम असत्‌ और असत्य का परिणाम सत्‌ होता हो, वर्ख 
सत्य न बोलकर असात्य बोलना ही उचित है। >-चेदध्यास (म० ह०) 
जहाँ छुटेरो के चंगुल में फेस जाने पर शूठी शपप खाने से छुटकारा मिलता हों 


यहां शूठ बोलना ही ठीक है, इसी को विना विचारे सत्य समझोत ६5 
हे हे * +- वेदध्यास (महाभारत, कर्णप्) 


जायगा पत्तु उसता 


_- छादों 


झूठ बोलना तलवार के घाव की तरह है, घाव तो भर 
चिह्न हमेशा बना रहेगा। 
निर्देयता, कायरता 
संसार में झूठ पापों का सरदार है, स्वार्षपरता, ५ कुदिलता और का 
सब उसके साथी हैं। 


१९९ [द्का 


झूठ को इज्जत देकर जितना ऊंचा उठाया जाता है, उतनी ही ग्लानि, उतना ही 
कौचड, उत्तता ही अनाचार इकट्ठा होता है। +- झरत्‌ (ब्राह्मण की बेटी) 


एड्रषटा००१ प48 बच वंगीखिंक  णीं एग्रातबपंगाड, फऐचा पएए। पैब३ 
गए जार ग्रञ०१6 ० छसंगह- 


झूठ के असख्य संयोग होते है परन्तु सत्य का केवल एक रूप होता है।. “-- रूसो 

झूठ कभी श्रेष्ठ पद को प्राप्त नही होता। -- उपनिषद्‌ 

मिथ्या भाषण प्रजा का नाश करनेवाला होता है। +-- बेदव्यास 

छोग झूठ वोलनेवाले मनुष्य से उसी प्रकार डरते हे जैसे साँप से। ससार में 

सत्य ही सबसे महांन्‌ धर्म है। वही सबका मूछ कहा जाता है।_ --वाल्मीक्ति 
भवेत्‌ सत्यमवकतव्यं वक्‍तव्यमनृत भवेत्‌। 

यात्रावृतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं चाप्यनृूत भवेत्‌। . --वेदब्पास 


जहाँ मिथ्या बोलने का परिणाम सत्य बोलने के समात मंगलकारक हो अथवा 
जहाँ सत्य वोलने का परिणाम असत्य-भाषण के समान अनिष्टकारी हो, वहाँ सत्य 
भद्दी बोढना चाहिए। वहाँ असत्य बोलना ही उचित होगा। 
विवाहकाले रति-सम्भयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे। 
विप्रस्य चार्थे ह्नृत॑ वदेत पड्चानृतान्याहुरपातकानि॥ 
-- बेदब्यास (महा० कर्णपर्व) 
विवाह काल में, स्त्री प्रसंग के समय, किसी के प्राणों पर सकट आने पर, सर्वस्द 
» 7 अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की मलाई के छिए आवश्यकता हो तो असत्य 
चोल दे। इन पाँच अवसरों पर झूठ बोलने से पाप नही होता। 


टका ( दे० “द्ब्य” “धन”) 


टडा ही माता-पिता है। ++ शहादत 
टका का प्रेम ही सव बुराइयों की जड़ है। दमा 
पैसे बी कसोटी पर आत्मिक नाते की कौत कहे, शारीरिक नाता तक नष्ड 
हो जाता है। पैसा एक दौदार दन जाता है। >->लगंहार 


कसा गराणाल> फृटगेड, पा के आटा, 
जब टका बोलता है, तो सत्य मौद रहता है। “--इहतो शहादत 


व्ग]ु 


२०० 


टका कर कुलहूछ, टका मिरदंग बजाबे। 
टका चढ़े सुखपाल, टका सिर छत्र घरावे॥ 
टका माय अर वाप, टका भैयन को भैया। 


टका सास अछ ससुर, टका सिर लाड़ लड़ैया ॥ “+ बैताल 


ठ्य 
ठग किसी संबंध का ख्याल नही करते; थे सभी को ठग लेते है। >- अजात 
ठगाना 
ठगाने से ठाकुर होता है, धोखा खाने से आदमी सयाना होता है। 
-- फहावत 


ठगाना अच्छा है किन्तु ठगना अच्छा नहीं । +- भरत 


ठोकर 


ठोकर छगे और दर्द उठे तभी में सीख पाता हूँ। 
होफरें पृथ्वी से केवल धूछ उड़ा सकती है, खेती नहीं उगा सकतीं। “- रवील 
ठोकर खाकर साँप जैसा नाचौज कीड़ा बदला लेता है, चीटी जैसी वुष्छ हसी 


+- महात्मा गांधी 


काट खाती है, मनुष्य भी स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वस्व की बाजी लगा देता है। 
>> भजात 


डर (दे० भय!) 


डरते हो? ड॒िससे ? 

ईश्वर से? मूर्ख हो! 

मनुष्य से? कायर हो। 

परचमूतों से? उतका सामना करो। 

अपने से? जानो अपने आप को। 

कहौ--अह दरह्मास्मि। +-+ हवासी रामतीर्ष 
भय मद्दा अज्ञानता में उत्पन्न होता है। 
इरनेदाला मौदे पर ऐसे दुरे काप्र कर जाठा है हि उगहो ही बाद मे न 


>+ एम 


ऐसे छूथता है। 


रण [डांवाडोल 


त्तावदुभयेन भेतव्यं॑ यावदूभधमनागतम्‌। 
आगतं तु भयं दृष्ट्वा प्रहर्तव्यमशकया ॥ -+ चाणय 
तब तक ही भय से डरना चाहिए जब तक वह पास नही आता परन्तु भय को 
अपने निकट आता हुआ देखकर प्रहार करके उसे नष्ट करना ही उचित है। 


जिसे पराजित होने का भय है--उसकी हार निश्चित है। ++ नेपोलियन 


डर हमें मनुष्य-प्रकृति का अनुभव कराठा है। -- डिजराइलो 
डर रसने से हम अपनी जिन्दगी को बढ़ा तो नही सकते। डर रखने से इतना 
होता है कि हम ईश्वर को भूल जाते है, इन्सानियत को भूछ जाते है। -- बिनोबा 
मनृष्य जिससे डरता है उससे प्रेम नही करता। +- भरस्तु 
डर प्रेम से अधिक शक्तिशाली है। +-- कहावत 


कुट्कत सक्या फट 3 खा ० रण तेश्ाइल, 7०६ एण्फ्राब86० ण। ०80 
#3एए०0 गरय उंत क्‍0. 

डर मनुष्य को खतरे से दूर रख सकता है परन्तु उसमें केवल साहस ही उसकी 
सहायता करता है। +- अज्ञात 


डरपोक (दे० “कायर””) 


“डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेल्ट जो ईट पर चढकर 
पर हो जाता है, मिट्टी पर चढा दिया जाय तो मिट्टी हौ जायया। 
-- प्रेमचन्द (गोदान) 
ए०%४ग०५5 (६९७, 9५६ चंगुल $5 गीला 0०एलालग्रार 09 पाए३४८ |व0 
ग०े॥ 347९. 
डरपोक डगमगाते है--छेकिन खतरे से वही प्रायः पार होते हे जो साहस से 


उसका सामना करते है। +- रानो एलिजादेय 
डॉटना 
गृह की डॉट-डपट पिता के प्यार से अच्छी है। जयसादी 
डाँबाडोल 


डॉवाडोल गन क्वछ नीच सम्पत्ति है। “-यूरिपिडोज 


डाक्टर ] श्ग्र 


व $ 8 ग्रफ्टाजाज6 हमतहु क्‍०0 ॥#४८ की इफ्फरुटकडट, वी. पद पट ठी 
कांपरटा, 


डॉयाडोल रियितति में रहता दुलदायी है, यह मकड़ी के जीवन के तुत्य है। “- हिट 

जीवन में, विशेषकर राजनीति में, कोई चीज इतती हानिकारक और खतरताक 

नही है जितना कि डॉयाडोल स्थिति में रहता। ++ धुमापदद्ध बोस 
डाफटर 

डायटर मृत्युपर्यत विद्यार्यी होता है और जब वह विद्यार्जज वी वामता छोड़ 

देता है तो उसकी मृत्यु समझिए। > लाई डासत 

प्रपाठ छ&0 8०९०७ गंगर ए९ छत बाद १०८७०: बैल, 0००० वृण॑ं८५ ब्यार्ए 


सं0८067 घालाएगरणा 


भोजन, शान्ति और विवोद ही संसार के सर्वश्रेष्ठ डाक्टर हैं।. "ह्विएट 
डाक्टर प्रकृति के सहायक है। >-+ गैलेन 
>- अरस्तू 


डाक्टर इलाज करते हे--प्रकृति अच्छा करती है। 
उरिशापार, पायल जाते छ्शांशारट काट पल पपल्ट हाह्डा ए.अंपंभफ: 
प्रकृति, समय और धैयं, ये तीन बड़े डाक्टर है। --+ एच० जे० बहेत 
० जञाजभंलंगा, व0 30 वि 45 ॥6 $ 9 एगी)अंटॉगा ०णापलाड 7 ता 


8००१ $॥ शा धर फाटडटाफिट, जप पाल 80० ०ओरंड एथपंला५ कि फोर 
एयर एगापसंलंगा ३5 बरॉड0 8 गेल बह फीट गणवका 0009 85 3पशृंघ०, 


बाते 5 ॥00 38 गदर पाणार/काबॉटा- 3 

कोई चिकित्सक (डाबटर) जहाँ तक कि वह डाक्टर है--दवा लिखने में अपगा 
ही भला नहीं सोचता बल्कि ही अपने मरीज का भल्य सोचता है, क्योकि सच्चा 
डावटर दारीररूपी प्रा का शासक भी है--कैवल रुपया पैदा करनेदाला 58 


आदा से बढ़कर कोई शक्तिशाली औषधि नहीं है और डाक्टर के चेहरे पे 
दाब्दों से निराशा का छेशमात्र भी चिह्न रोगी की जान छे सकता है। -- एश्नेल सर 
कैप गेट ३5 8 


झट ३5 3 ए००व इच.्टटणव, ध्रय० दथा गरयफ्मरपबा6 3 बयां, 


9टटा हपाइटणा ऋरी0 टकव इछणट 2 छिप. परत अधिक 
वह्‌ अच्छा सर्जन है जो किसी अंग को काट सकता है, परन्तु वह सर्जन 


झूपर 
अच्छा है जो उसे वा सकता है। -तरए०१ 5 


२०३ [ तकरीर 


सज्जनता की आवश्यकता औषधि के व्यापार में अन्य व्यवसाय की अपेक्षा 
अधिक होती है, और किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा चिकित्सक को उसकी अधिक 


आकशयकता है। -- सर डब्लू ओसलर 
डींग 
एफ 904ञएडु लाते$, शारल दाहुमांप फटडमछ, 
जहां डीग समाप्त होती है वही प्रतिष्ठा का प्रारम्भ होता है।. “यंग 
॥फर धाफु॥ ए९८५४८। ग्रावपटड धार ह्ाष्बपटड 50परात. 
थोया चना बाजे घना। +- शेक्सपियर 
अधजल गगरी छछकक्‍त जाय। +- कहावत 
जो गरजते है वे वरसते नही! न कहुलात 
ढोंगी 
जो मनुष्य के साथ तो दयालुता का वर्ताव मही करता किन्तु पापाण मूति की पूजा 
करता रहता है, वह ढोंगी कहा जा सकता है। >-+ बितोबा 


ढोंगी वनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक ववना अच्छा है।.._ --- विवेकानन्द 
तकदोर 
वही कानूने फितरद है जिसे तकदीर कहते हे। 
जिसे किस्मत समझते हे थो तदवीरों का हासिल है॥ --- मफदर 
36 रह ९ 0णघ विःपपरद बजे फट सवो। प्ीलाय विफ- 
हम अपने भाग्य का निर्माण करते है और उसे होनी कहते है।.. -- ड्जिरापलो 
तकरीर 
$एच०ला ४ चार तल त धार उमंग, 
तकरीर मस्तिष्क का प्रतिदिम्व है। न सेनेका 


१९] छाबाणए, प्राट इशटड०5६ 7६ 35 ६0 <णाव्ट्वों बा. 
चकरीर में सबसे बड़ी कल्य--कुला का छिपाना है। --+ स्विए्ट 


तजुर्षा ] रण 

5फ०चणी कं कीएलज, ऑच्कच्ट के ६णें३०ा; 5फर्ल्टो) उ क्ैफाएए क्रोटाप्ट हि 
तरल, 

वाणी धाँदी है, मौन सोना है; याणी मानुपिक है, मौत दिख्य। 

«-+ जरमत १हावते 

कफलटली 3 पार ह्वांधि जी थी, फैएा पाल प्रौक्ण्श्री। ती लिए 


तकरीर सभी के गुण हैं, परन्तु विचार थोड़े ही के। 
तजुर्वा 


नजजैटो 


एशफुल्मंथारल $ प्रार प्रिधार रण कंडपेगा ब्याते गव्याग प्रौद वरणगील- 
तजुर्बा ज्ञान का जनक है और स्मरणशक्ति उसकी जनती। -- बहादइत 
फ्कुलांधाएल ध्यवत्वा ट्डामणड छ एलाहदा प्रौद्या वैल्थगए 2 ध्गिणा। 


2फज़्धांगएट- 
विना ज्ञान का तजुर्वा अनुमवरहित ज्ञान से अच्छा है। -- फहादत 
फकुव्यंसाव्डंड ह०00470590ण67(:00 ठल्‍्य. 
-- कहावत 


तजुर्वा अच्छा है यदि उसका अधिक मूल्य न चुकाना पड़े। 
अगर कोई सिर्फ तजुर्वों से ही अक्लमंद हो जाता तो लदन के अजावघर के पत्थर 


(तने घर्पो बाद संसार के बड़े से बड़े बुद्धिमानों से भी ज्यादा बृद्धिमान्‌ होते। 
+-बर्नाड ज्ञा 


तत्त्व (दे० दाशंनिक') 
कर्म से केवल मन की ही शुद्धि होती है तत्त्व वस्तु नहीं प्राप्त हो धसकती, उसके 
लाए मुख्य उपाय ध्यान है। >- शंकराचार्य 
तच्त्व्त 


छ0# फाल्त 35 क्र ॥८६ & छॉंम॥050फटए- 
प्रफबा ००पोत वर्वफट पट ००फा-बदल छ930 6०४५५ 
अभी तक ऐसा कोई तत्त्वन्न नही हुआ जो कि दाँत दर्दे को घैर्यपूर्वक सहन कर 


क्ता। «-+ शेक्सपियर 
जैसे बांस के पिजड़े में सिंह बन्द नही किया जा सकता उसी प्रकार तत्त्क्वेता 

सार में नही फेस सकता। भगत: 
«- ध्ररात 


जो सत्य की झलक के भ्रेमी हैँ वही सच्चे तत्क-ज्ञानी हैं 


श्ण्५्‌ प्‌ त्प 


तत्व-ज्ञान (दे० “दशंनशास्त्र' 'फिलासफो'”) 


९एप्च्दा ली क्र गाते तंबएडगट त॑ पैल्वएटा- 


तत््वज्ञान कलाओं की रानी और स्वर्ग की बेदी है। >-वर्क 

तरक्‍गान वह विज्ञान है जो सत्य का क्चार करता है! "- भरस्तू 

2पएलजंत के इछल्ट६ अभी: जे फग]000909- 

विपत्ति तत्त्वज्ञान का मघुर दूघ है। -। शैक्सपियर 
तप 

कामना का त्याग ही उत्तम दप है।... -- भीमद्भागवत 


मनअस्ाद: सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह:। 
भावसंशुद्धिरित्येततपो.. मानसमुच्चये ॥ -- श्रीकृष्ण (गीता) 
भन की प्रसन्नता, शान्ति भाव, मौन, आत्म-संयम, अन्त.करण का शुद्ध रखना 
यह सदर मानसिक तप है। 
अनुद्रेगकर वाक़्यं सत्यं प्रियहितं च यतु। 
स्वाध्यायाम्यसनं चैव वाहमयं ठप उच्यते॥ -“- शीकृष्ण (गीता) 
दुख न देदेवाला सत्य, प्रिय, हितकर वचन, तथा धर्मग्रन्यों का अम्यास--्यह 
चाणी का तप है। 
सबसे श्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य है। -+ स्वामी भजनातन्द 
अश्नूवे हि शरीरे यो न करोति तपोउजनम्‌। 
सपदचात्तप्यते मूढो मृतो गत्वात्मनों गतिमू्‌॥. -- वॉल्मीफिरा० 
'ह शरीर क्षण भंगुर है; इसमें रहते हुए जो जीव तप का उपार्जत नहीं करता, 
पह मूर्ख मरने के बाद, जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है, बहुत पश्चात्ताप 
करता है। 
पैप का फल है प्रकाश और ज्ञान। --चैदब्यास (महाभारत, द्वांतिपर्व) 
देव-दिज-गुरु-प्राज़-यूज्न. शौचमा्जवम्‌। 
ब्रह्मचर्यमहिसा च शाटीरंतप उच्यते॥--श्रीकृष्ण (गोता) 
देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञाती की पूजा पवित्रता, नम्नता, ब्रह्मचयं, अहिधा-- 
पह धारीरिक तप है। 


२०६ 


तपस्या | 
घन, गो, सोना, मणि, रत्न और पुत्र सवका मूल तप ही है। तप ही से ये सव 
चीजें मिल सकती हैे। +-वेदब्यास (महाभारत, शान्तिपर्द) 


आन्तरिक तप च॑तन्यमय प्रकाश से युक्त है, उससे तीनों छोक व्याप्त हैं। 
+-वेदव्यास (महाभारत, दान्तिपरवे) 
तपवकू रचइ प्रपचु विधाता। तपवलू विष्नु सकल जगत्राता॥ 
तपबछ संमु कर्राह संघारा।तपवल सेपु घरहि महि-भारा॥ 
--सुलती (मावण) 
रजोगुण और तमोगुण का नाश करनेवाल्‍्ला निष्काम कर्म ही तप है। 

“+ बेदध्यास (महाभारत, श्वांतिष) 
विनयेत बिना चीर्णमू--अभिमानेन संयुतम्‌। 
महच्चापि तप्ो व्यंमू--इत्येतदवधायंत्ाम्‌ ॥ 

महू समझ लेता चाहिए कि विनय के बिना और अभिमान के साथ किया हुआ 
बड़ा तप भी ख्यर्य ही होता है। ++ अगात॑ 
तप की महिमा महान है। तप द्वारा ही मनुष्य अपने अभीष्ट पद को शा 
करता है और पाप या अपरू्णता को दर कर अपने चरित्र को उज्ज्वल तथा पवित 
बनाता है। पीर पुरुष तप द्वारा ही सगार में उन्नति के झिलर पर विराजेशात होता 


>+ अजात 


है। >-मतात 
तपस्या 

अपनी पीश सद्ध छेठा और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुँचाता, यही तपरया वा 

स्वर्प है। “संत विदशशटदर 

शपसपा धर्म का पहुफों और आखिरी कदम है। ++ महात्मा गपीं 

--देइब्यात (महा) 


घन मग्ह की अपेशा तपस्या का सप्रह थेह्ठ है। 
डू त-देदना ही मनुष्य-जीवत में गडोर तपस्णा का शप धारण कर हैती है। 
पह तपस्या जिगर सार्यक होठी है उसी आन्‍्मा शगाये हुए सोने के लदुश तिर्मक, 
विष्दटूप, रे उश्यदत्र हो जाती है। 4228 


तक 


कह ौर कटू धह्द हुऐेज कारण को सूचित करते हैं। न फनी 


२०७ [ठिल 


पर श्रह्ठणाला। झंगोंटड इक फिट इजाह8$ मत (0ए2८, फटए तलवार 
गए, 9५६ छाएए८ ऋत्पांगह- 
तक में उपमाएँ प्रेम में गोत के सदृश हूँ। दे वर्णय तो अधिक करती है परन्तु सिद्ध 


जुछठ भी ही करती। “-प्रायर 
स्‍जड्डपप्या 0६ त॑ ७ एप्प क्ाणणत बार प्राक्षकछलाब ९. 
सौंदर्य का तक॑ छाजवाव होता है। +- एडीसत 
तलवार 
तलवार ही सब बुछ है, उसके विना मनुष्य न अपनी रक्षा कर सकता है और 
मे निरवेछ को । -- गुंए गोविन्द सिह 
ताड़ना (दे० दंड”) 
गुर वी ताइना पिता के प्यार से अच्छी है। -+सादी 


डालपेत्‌ पज्चवर्षाणि दश्ववर्षाणि ताडयेत्‌। 
पंच वर्ष तक दुछार, दस तक ताइना करनी चाहिए। 


तिरस्कार 


पहचाने न जाने से देवता को भी तिरस्कृत होना पड़ता है। 
जो अपमान सहन करता है, अनिष्ट को आमंत्रण देता है।. “कहावत 
प्र ५बए ०0 ए7०९पह९ घा5च१३$ 0 5घरका६ (० ऐटफ,.. सै गाशा गार्ड 
 ॥0 ग्घर 7९४०९८६ (डा व रषबट७. 
तिरस्कृत होने का मार्ग तिरस्कार के सम्मुलल सर झुका देना है। मनुष्य का 
उतना ही सम्मान होता है जितना कि कह दूसरो से प्राप्त करने में समये ३४ । 
हे है| ट 


4) 


तिल 


“रंगपाल” गाल पै रसाल तिल सोहै किधौं, 

लपटो रसिक राय मन रस भीनो है। 
कंधों रुप-रतन-खजाने के महल पर, 

मदन महीपति मुहर कर दीनो है। 


>*+ अज्ञात' 


सीदध बुद्धि | ३०८ 
दृष्टि छत जाय से कियो के चत्ध आतन पैं, 
काछा चिह्ध विधि ने इसी से क्या दिया है छोड़ । 
दस गुना रूप है बढ़ाता वन कर बिन्दु, 
अंक अनमोल ये कहाँ से गया मिल है। 
प्यारी की ठोड़ी विराज रह्यौँ तिल, 
देखि विचार यहै में करयो है। 
भौहे बनावत मानों विरंधि की, 
लेखनी तें मस्ति-विन्द्र झदुपों है॥ 


तीद्णबुद्धि 


[शन्ति शरवत्तीकषणस्तोकमन्तविद्न्ति च। 
वहुस्पृश्ञापि स्थूलेन स्थीयते वहिररमक्त्‌॥ 


«- मज्ात 


«-+ बअजात 


>+ बताते 


“माघ (शिशृ०्) 


तीक्षण बुद्धि वाले लोग वाण की भांति बहुत स्वल्प (स्थल में) स्पर्श करते हें; 
किन्तु अन्त.प्रविष्ट हो जाते है और मन्द बुद्धि लोग पत्थर के टुकड़े की भाँति बेहु्त 
(चोड़े स्थल में) स्पर्श करने पर भी बाहर ही रह जाते है। 
तोर्य 


सव से उत्तम तीर्य अपना मन है जो विश्येप रूप से शुद्ध किया हुआ हो। ५ 
-- स्वामी शंकराचार्य 


शरीर आत्मा के रहने की जगह होते के कारण तीर्य जैसा पवित्र है। 
“-महात्मा गांधी 
संत--महापुर्प ही वास्तविक तीर्ये और देवता है क्योंकि इन संत महाजुष्यों 
के दर्शन-मात्र से ही कल्याण हो जाता है। >+ भीमदूभागषत 
तुलना 


पे । 
पफ्द इप्एथमेंग्तीड जीडणापर मध्य कि ग्रेड क्‍००व.. पशद बद 80 


फ८९३७७८ पटल बच०८ांआर बाल पिच, 


कुछ व्यक्तियों की अधावता केवक स्थानीय होती है) वे बड़े इसलिए होते हैं 
कि उनके सहयोगी बोने होते हैं। ++ जावत्तत 


३०९ | [वृष्णा 


तुण 


तन तिय द्नय धामु घनु घरनी। 
सत्यसंव कहें तृन सम बरनी॥ 
+- ठुरुसी (मानस) 
सत्यद्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धत और पृथ्वी सव तिनक के वरावर 
रहे गये है 
तृण्ण ब्रह्मविद्या स्वर: तृर्ण शूरस्य जीवितमू। 
जिताक्षस्य तृर्ण नारी नि.स्पृहस्य तृर्ण जयतू॥ +- चाणक्य 
अद्षज्ञानी वो स्वर्ग तृण है, शूर को जीवन तुण है, जिसने हन्द्रियों को वश में क्या 
उसको स्त्री तृण-तुल्य जान पड़ती है, निस्पृहद को जगत तृण है। 


तृष्णा 

पण्णा घनुर को भी अन्या बना देती है। +- क्ादी 

पुष्णा वैनरणी नदी है। है -- घाणरय 
की जिस्ना है डाकिनी वी जीवन का बाल। 

और और तिस दित घहे जीवन करे निहाल॥। ++ बोर 


जीय॑न्‍्ने जीयेते. बेशा- दन्ता: जीर्यन्ति जीयेत' । 

धनु श्रोत्राणि जीय॑न्ि तुप्णैका तस्णायते। 
हक पडारापा में बार बूढ़े होकर सफेद हो जाते है, दाँत टूट जाते है, आरा और वात 
जे हो शत है; पर एक तृष्णा ऐसी है, जो तरुणी ही बनी रहती है।.. -- अदात 


भनन्तपरारा दुष्पूरा तुप्णा दोष-शता-बहा। 

अपमे-बहुठा चंद तस्मातां परिवजयेत्‌ ॥ 
सग पण्णा भा बद्ी ओर छोर नही है, उसशा पेड भरना बिन होता है, वह सैर हो 
बर रे । होपे किएती है, उसके. दारा शटुत थे अपम॑ होते है। झतः तृष्णा का परिष्याय 
रहे +-- देशप्पास (पचपुराण) 
जिरशी हृष्दा दा ओर छोर मही है, नैराप्य उस पर अपना प्रॉबस्ध प्रकट बर 
हते इत में बुर झेनत है। ज+ बराक 

हर 


२(४ 


सृष्णा रहित ] 
आसा वूस्‍्ना ना मरी कह गये दास कबीर >+5र्गीर 
तृष्णा के समान दूसरी कोई व्याधि नहीं है। बाण 
गात्राणि झिपिल्ायन्ते तृष्णैदा तरुणायते) -+भह्ृहरि 


चेहरे पर शुर्रियाँ पड़ गयीं, सिर के वाल पककर सफंद हो गये, सारे अंग ढीले ही 
गये,--पर तुष्णा तो तरुण होती जाती है। 
कालो न यातों वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा:। 
-- भतृंहरि (बैराप्यशतक्) 
काल का खात्मा न हुआ, किन्तु हमारा ही खात्मा हो चछा। तृष्णा का बरापां 
न आया, किन्तु हमारा ही बुढ़ापा आ गया। 
सच्च कामसुख लोके, यच्च दिव्यं महत्सुखम। 
तृष्णाक्षय सुखलेशेः माहँतः पोड़शी कलाम्‌॥ 
संसार में जितने भी सु कायम के द्वारा मिलते है या बनाये गये है और शो भी 
सुन्दर तथा महान सुस्त हैं वे सभी तृष्णा के नाश से जो सुर मिछता है उसके सोहहों 
अश्य की भी तुलना में मही आ सकते। ज- मात 
तृष्णा सतोप की बैरिन है, यह जहां पाव जमाती है, संतोष को भगा 
देती है। है ज+धुर्शन 
तृष्णा रहित 
अगख्दमा और हिमालय पर्वत भी इतने शीतल नहीं, बदली वृक्ष और घदत मी 
इतने शीवछ नहीं, बितेता तृध्णारद्िित बित्त शीवल रहता है । ज+ इकिश्य 
सेगस्वी 


तैजसा हि में बयः समीक्ष्योी। 
>+ काठिशर (पा) 


मैशग्कयों की आयु नहीं देखो जाती) 
अेशदब छत बतिद ने शतोव 
शिव बत्प्व में सेज सदी रहता उसडी सं अकेडता हरे हैं। मात जग ले 
दर रात वो मंद कोग छूने है। नल 


+- हुलनी (सातन हाल“) 


श्र [त्पाझ। 
व्याय 

त्याग के समान कोई सुख नहीं है। -- महाभारत (शान्तिपर्वे, 

त्याग के सिवा इस ससार में कोई दूसरी शक्तित नहीं है। -- स्वामी रामतीर 

जिस आदमी की त्याग की भावना अपनी जाति से आगे नही बढ़ती, वह स्वः 

स्वार्यी होता है और अपनी जाति को भी स्वार्यी ववाता है।._ -+ महात्मा गांघ॑ 


कम से, घन से, अथवा संतान से विद्वानों ने अमृत रूप मोक्ष नहीं प्राप्त किया है 
किन्तु एक त्यूग से ही उसे प्राप्त किया है। +- भज्ञा 
छोटी वस्तुओ की अपेक्षा वड़ी वस्तुओं का त्याग सरल है।. “-भास्दे 


त्याग ओर दान 
त्याग तो विल्कुल जड़ पर ही आपाठ करने वाठा है। दान ऊपर ही ऊपर : 


कोपले झोटने ऊँसा है। +- दिनोर 
त्याग वा स्वभाव दयाछु है; दान का ममतामय। घर्मे दोनों हो पूर्ण हैं। त्या 
मा निवास पममे के शिखर पर है; दात का उसके छल्ाट में । +- विनी। 


स्याग से पाप वा मूलधन चुकता है; और दान से पाप का ब्याज 4 -- विनो' 
रात पीने की दवा है, दान खिए पर ऊूपाने बी सोठ। र्पास पें भ्रन्याय के प्र! 
बिढ़ है; दान में लाम का लिहाज है। >> दिनो! 
त्पागो 
जिसने इच्छा का त्याग बिया है; उसको घर छोड़ने शी गया आदध्यरुता 
ओर णो इच्छा वा देंपुआ है, उसको बन में रहने से बया छाम हो सकता है? सऊ 
फयागी जहां रहे कही शत और कही भक्‍तशदरा है। अहम! 
त्पाज्य 
इस्मिन्‌ देखे में सम्मातों से दृत्तिन चर बान्धवा:। 
मे व विधायमोप्पस्ति वास तंत्र न बारयेतु॥ »-थाच 


जिस देश में भात नही, छीदिया गही, दर्घु नही और क्दा वा भी लाम नदी 
इटई रही रहता आाहिए। 


श्र 


स्पोहार ] 
जिद स्पान में घती, वेद का प्रांठ करनेवाले, राजा, नदी, और वैद्य--ये प्रांच 
न हों उस स्थान में एक दित भी नहीं रहता चाहिए। ++ हिंतोपदेश 


निद्वा, तद्घा, भय, क्रो, आलस्य, और दीघ॑सूत्रत्ता इन अवयुणों को उन्नति चाहने 
चाले पुदष को अवश्य त्याग देना चाहिए। ++ हितोपदेश 


त्योहार 
त्योहार साल की यति के पड़ाव है, जहा भिन्न सिन्र सतोर्॑जन है, भिक्न मिश्र 
आनंद है, भिन्न भिन्न क्रीड़ास्यछ है। ++ मज्ञात 
त्रिया-चरित्र 
स्त्रियाश्चरित्रम्‌ पुरुषस्य भाग्यं दैदो न जानाति कुतो मनुष्यः। 
स्त्रियों का चरित्र और पुष्पों का भाग्य, मनुष्य क्या देवता भी नर 


सकते। कं 
सत्य कहे ककि नारि स्वभाऊ। सव विधि अगम अगाथ दुराऊ। 


निज प्रतिविम्ब मुकुर गहि जाई । जाति न जाय तारि-्गति भाई॥ 
--वुलसी (मातस-अधोष्या) 


श्रुटि 
न्रुटि निकालना सरल है; अच्छा कार्य करना कठित है। 
यदि तुम्हें अपने पड़ोसी की त्रुटियों को सहना है तो अपनी दृष्टि खुद अपवी,ही 
शूटियों पर डाछो। >+गोविता 


+-- प्हूडार 


थकान 
हगप्रंछुपल $$ 6 ४८५४ फ0७. हि 
थकान सबसे अच्छी तकिया है। ना रेकलित 
झूकना 


इज घ्र०१ बटुगंतड धटवए८१, ३६ ध्यो ईडी 932 वंत धो डिए्ड- 
घन्द्रमा पर थूकते दाले का यूक उसी के सुंह पर पड़ता है। ज-+ चार 


र१३ [ईंड 
दंड 
लालतादू बहदो दोषाः ताइनाइहदो गुणा:। 
तस्मालुत्र च॒ शिप्यच्ल्व ताडयेन्नतु लालयेतू॥ +- धाणक्य 


दुलारने से बहुत दोप होतें है और दंड देने से बहुत गुण, इसलिए पुत्र गौर भिष्य 
को दंड देना उचित है, बहुत प्यार करना नहीं। 


गुरीरप्यवल्प्तिस्य कार्याकार्यमजानत 
उत्पयं प्रतिपन्नस्थ कार्य भवति झासनमू॥ “- वल्मीकि 


यदि गुर भी अभिमान में आकर कठंव्य-अबत व्यदा का ज्ञान खो बेठे और कुमार्ग 
पर चलने छगे तो उसे भी दण्ड देना आवश्यक हो जाता है। 


एक कठोर दंड बरसों के प्रेम को मिट्टी में मिल्ला देता है। «- प्रेमचन्द 


दंड सम्पूर्ण जगत को निमम के अन्दर रखने वाला है, यह पर्म की सनातन आत्मा 
है; इसवा उद्देश्य हैं--प्रजा को उदृण्डता से बचाना। “-वेदश्यास (ध्ांतिपय) 

दंड अन्यायी के छिए न्याय है। +- झाएटाइन 

जार फृष्णांभिणाला। रण सरजांतओॉड शाठ्पॉत पट ० घ३८ट) ऊिता 8 गाओा 
क्‍$ #क्राएटल्‍ठ, हट $ 8००३ ० ग०फैआह- 

अपराधी के दंड में उपयोगिता होनी चाहिए। जब एक मनुप्प को फांसी दे 
ही गपी तो इससे कोई राम नहीं। ++ शाह्टापर 


राजमिपृंतदण्शरच बृत्दा पापाति मातवा:। 
निर्मला: स्वर्येमायान्ति सन्‍्त' सुदतितों यघा ह| 
--शाल्मीरिः (रा० कि०) 
मनुष्य पाप था अपराध बरने के पश्चात्‌ यदि राश के दिये हुए दष्ट को भोग 
हेते हैं तो वे शुद्ध होवर पुष्पारमा पुरुषों बी भाति स्वर लोक में आ जाते हैं। 
एिवराजैपनला छ घाट, था 20 €०कात्क, 
दे शॉंगड़ा है लरेविन फ़िर भी बह आता है। +- हुई 


गदि दण्ड न हो हो मह संसार शएक से भी शडरर दुर्गति में पँस झाव॥ +- मशात 
रात में भी जब॒कि चराचर शशव सोता रहता है, बेकल दृढ़ जागता 
रहता है! आ+ इजात 


दंग ] श्र 


द्भ 


जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे छे छेते की स्पर्या से वढ़कर दूसरा दंग 
नहीं। -+ जयशंकर प्रसाद 


दंभ और अहंकार से पूर्ण मनुष्य अदृष्टशकित के क्रीड़ा-कंदुक हैं। 
>- जयशंकर प्रप्ताद 
दक्ष 


पफाल ज्योधते$ बाते छब्॒ए८$ बाल बॉएव)5 गा एल अंतर ग धार 0068 


जाबरांडु0705. 
लहर और तूफान भी दक्ष नाविक का साथ देती है। 


अपनी योग्यता को कैसे छिपाएं यह जानना वहुत बड़ी चातुरी है। 
दमन 


दमन और आतंक की तेजी हुकूमत के डर का नाम हुआ करती है। हर एक 


हुकूमत आतंकवाद का सहारा तव लेती है जव उसे खुद अपनी हस्ती खतरे में माूम 
पड़ती है। -- १० जवाहरलाल नेहए 


++गिदत 
- रोशोकी 


दया (दे० दयालुता') 
-- महाभारत (शात्तिपवं) 


दया सबसे बड़ा धर्म है। 
_+ शेवसपिपर 


मधुर दया सज्जनता का वास्तविक चिह्न है। 
दया घर्मं का मूल है, पाप-मूल अभिमाना 
तुलसी दया न छोड़िए, जब छगि घट में प्रात ॥ --हुकसों 


कटा<ए $ घघ गधा 0० 5039 5ट॥ ब्यावें ८डाफए 90०७८ 


पाठ एज प०5६ 0०१' जा सदाप इट३४०१5 इंए५४०९५ हु 
दया परमात्मा का निजी गुण है, और लौकिक शक्ति उस समय ईश्वर हुए 
इोक्सपियरं 


मालूम होती है जब न्याय में दया का सम्मिश्रण होता है। ब्ड 
शुद्ध न्याय में शुद्ध दया होती च।हिए ॥ न्याय का विरोध करनेवाली 
मह्दी बल्कि करता है। ्ड 


. ह०ग्फ 


गली दया, देवा 
बॉँषी 


र्१५ [दया 


जला) बातें फक्‍त। बाद त्र०६ पणडूटागिट; संहागा०णप्रद्वट्ड शार्पे 9030९ 
कग्ए्द पंडटवे ८६० ०८2, 
दया और सत्यता परस्पर मिलते है; धर्म और शांति एक दूसरे का साथ देते 
है) +-बाइबिल 
जहाँ दया तहें धर्म है, जहां लोभ तहेँ पाप। 

जहाँ क्रोध तहूं काल है, जहाँ क्षमा तह आप॥ ++ कबीर 

घणफांगड ध्या००]8ेल७ ञंप ३० गाए 85 गधादज- 
पाप को इतना कोई साहसी नही बनाता---जितना कि दया बनाती है । « शेकसपियर 

दया कोन पर कौजिये, का पर तिर्देय होय। 
साई के सव जीव है, कीरी कुजर दोय॥ -- फबीर 
अलाटए $ 0छांटट 0९5४८१; ६६ ७९५४८४ भागा प३६ हए९5, शाप आधा पा 
८३. 

दया दो तरफी कृपा है। इसकी ढृपा दाता पर भी होती है और पात्र पर 
. भोी। +- शेक्सपियर 
दया वह भाषा है जिसे वहरे सुन सकते हैँ और यूँगे समझ सकते हैं।_--- अज्ञात 
पापी हो या पुण्यात्मा अथवा वध के योग्य अपराध करनेवाले ही क्‍यों म हों, 
उन सथ के ऊपर श्रेष्ठ पुरुष को दया करनी चाहिए; क्योकि ऐसा कोई महीं है जो 
सर्ववा अपराध न॑ करता हो। --वाल्मीक्ति (रा० लंका०) 
हम सभी ईश्वर से दया कीं भ्रार्थता करते हूँ और वही प्रार्थना हमें दरंछपे पर दया 
करना भी सिखाती है। >> िकसपियर 
दुनिया का अस्तित्व दास्त्रवल पर नही दल्कि सत्य, दया या आत्मवल पर है। 
+- महात्मा गांपी 
दया सव बस्तुओ में सबसे अधिक सस्ती है, उसके प्रयोग में हमें सदसे कम कष्ट 
सहन रूरता और आउत्मत्याग करना होता है) +-एप० स्माइसस 
केवल दया दिश्लानेवाल्य परमात्मा अन्यायी परमात्मा है। >-पंग 


नित्य अपने से पूछो कि ठुमने आज कितने बुरे मनुष्यों के साथ दया का बर्ताव 
डिया। - माक्से एन्टोनियस 


बयालू ] २१६ 


दयालू 


प्रपाढ फ़र्णए इलास०प5 $$ फ्रेट फ्णांफ़ अऋं$ट, बाप ॥८ क्.0 /0एट८४॥0 


0पट5, ॥ए८5 एप्रीट38. 
जो सच्चा दयालु है वही सच्चा बुद्धिमान है, और जो दूसरों से प्रेम नहीं करता 


उस पर ईश्वर की कृपा नहीं रहती। न्-होम 
सै पिवत हटका(व5 8 गिप्यापवया। जी हबताट0, ग्रबोधाए वएटागएगगड 


गा व७ श॑द्ंगांतए फिल्कैटक ं00 आगां।९5. 
दयालु हृदय प्रसप्नता का फरव्वारा है, जोकि अपने पास की प्रत्येक वस्तु को 
मुस्कानों में भरकर ताजा बना देता है। >-इदिंग 


दयालुता 
दयालुता, दयाछुता को जन्म देती है। “-- शोफोक्लीज 
«+ कलाडियत 


दयालुता हमको ईइवर तुल्य बताती है। 
दयालुता वह सोने की जंजीर है जिसके द्वारा समाज परस्पर बंधा है। “गेट 


दरिद्व 


दरिद्व वे छोग है जो अपने को दरिद्र मानते है, दरिद्वता दरिद्र समझने में ही 23 
न्न्न्फप 


है। 
उस मनुष्य से अधिक दरिद्व कोई नहीं है, जिसके पास केवल पैसा है। 
-+ एडवित पय 


दरिद्रता (दे० “गरोबी,” “निर्घनता') 
दरिद्रता घीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभरतया विराजते। 
कदन्नता चोष्णतया विराजते, कुरूपता शीलयुता विराजते॥ “- चाषरव 
दरिद्रता धीरता से सुझोमित होती है, कुवस्त्र स्वच्छता से अच्छा छगता है; 
कुअन्न उष्णता से अच्छा रूगता है, कुझूपता सुशीछता से दयोगा देती है। 
दरिद्धता प्रकट करना दरिद्र होने से अधिक दुखदायी होता है। “7 अमर, 


छ00वएए 9 फरर स्रण्फाल ग॑ँ गटगफे, बहावत 
दरिता तन्दुष्स्ती की मां है। न्दः 


२१७ [ दर्शन शास्क्र 


मानसिक दर््दिता अ्येहीनता के समान ही है जो हमें गरीद बनाती है। 


+- अज्ञात 
दरिद्रता कलह की जड़ है। +- कहादत 
दरिद्धता मित्रों को परखती है। -- कहावत 
दरिद्तता का भाव रखकर हम समृद्धि को अपने मानस क्षेत्र की ओर कैसे आईष्ट 

कर सकते है। ++ स्वेट भाईन 
ए०्एलए एगव्प गिंदावफ, 
दरिद्वता मित्रो को अलग करती है। --+ कहावत 
ए०ए८३०१) चल क्रा०5 तेटबठी, ब्कते छव्एग्रेल्वा ता थी) तेडटकल्ड- 
दरिद्ता अत्यन्त प्राणनाशक और प्रचलित रोग है।._ -- यूजीन मोनोल' 


एको हि दोपो गुण सब्निपाते निमज्जतीन्दोरिव यो बभाषे। 
नून॑ न दृप्टं कविनापि तेन दारिददोपो गुणराशिताशी॥ 


एक दोष गुणों के समूह में इस प्रतार छिप जाता है जिस प्रकार चन्द्रमा का कलंक 
उसके गुणों में छिप जाता है। यह दात जिस रवि (कालिदास) ने बही थी, वह भी 
यह न देख सका कि दरिदता शा दोप ऐसा दोष है जो राशि राशि युणों का विनाश: 
कट देता है। 
दरिद्रनारापण 


अठिधि बी भाति दीन, दु री, पीड़ित, रोगी इत्पादि कौ सेवा करता भी समाज- 
पूजा बा एक अंग है। दरिदनारायण भी एक महान्‌ देवता है। उनता हम पर वह 
पषाए है, जिसपा कमी शइला नहीं चुहाया जा सता) ++ विनोबा 
दर्शन-धारत्र (दे० “तित्त्वश्ञान”, “फ़िलासफो”) 
दर्णव झुगन्‌ भो सपझने भौर उसरो उप्तत्र बताते ब। थ्रेप्टयण साधन है। 
++ शा» धस्पूर्णानरर (“बिट्टिषास!) 


रष्ट से? किधर ?े बदो?े शंमे? खारा दर्शतशारत्र इप्टी प्रश्नों वी ध्यास्या 
है *+ शदटें 


दबा] १२१८ 


सैवियाएबंगा रे काल 0िप्रातंबधठ्य जी 2। छाए; ऐपवमटुबांणय 


"पट फाणड7655 गयतें 807०८ फल व्यत, 
आदइचय सारे दब्नशास्त्र को आधारशिला है। अनुसत्याव उसका विकात एवं 


अज्ञानता उसकी समाप्ति है। >- मासेद 
दक्यत सर्वश्रेष्ठ संगीत है। +-प्हेडो 


दर्शन का सम्दन्ध विचार के ऊँचे से ऊँचे स्तर और व्यवहार के भीघे से गीपे 
-+डा० सम्पूर्णानरद (चिठ्रिलास) 


स्तर से है। 
दर्शन का उद्देश्य, जीवन की थ्याख्या करना नहीं, जीवत को बदलना है! 
«+ राधा 


दया 
दिवान्ते ख पिबेददुग्धं 
निशान्ते च॒ पित्रेत्‌ पयः। 


भोजनान्ते.. पिदेत्तकं 
कि वैद्यस्य प्रयोजनम्‌॥ जमा 


दित के अन्त में दूध दिये, रात के अन्त में जरू पिये, और भोजन के अत मैं 
मा पिये, फ़िर वैध्ध की क्या आवश्यकता? 
आरास और उपवास रावोतिम दवा है। >> शेर 
४०7पं3 बह 6 ९००३१८ पट क्रा६ फटा धंएम[्ठ ४५८५ ७५ गाओआईत।ं 
शब्द ही आव्यल शक्तिशाली दवा है, मानव जिगे प्रपोग में होता है। 
ज> शिव 
जही हर हो सहे निरन्तर हूँगते रहो-न्यद सस्ती दवा है।.._ ४“ महा 
चर के पई हूडे को दह़ देते का और ददा का अगर एह-शा होता है। 
+ मद्रारया 
#ज >टएॉर 2 (3१ इैल्रएत एस्ट एंड्टाएड 2७७३५ 
आिदित हुड़ शेब ढा वरोग इपटर ढो दूर रखता है।.... "7 होश दाह 
पृदकर अच्टटः बांदा हैं कर प्ीस डाक्टर मेदा है। >रशील 


२१९ [दान 


एयर बह ग्रीस 5 ६० 0९ फ़ण्कुलाए टवागलपे. गर्ग ग0फ ७ 
छाब०४९९ थ्ाप. रटालंडट, 


ओषपधि की कछा केवल उसके अम्यास और प्रयोग से अच्छी तरह सीखी जा सकती 
है। --साइडेन हावर 


दस्तकारो 


जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ छगते है, उसमें उसके द्वृदय /का प्रेम और 
मत की पवित्रता सूढम रूप से खिल जाती है। और उसमें मुर्दे को जिन्दा करने 


भी शक्ित आ जाती है। -- पूर्णसिह 

मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगन्ध आती 

है! +- भरंसह 
दाता 

दाता का दोप उसी तरह छिप जाता है जिस तरह चन्द्र के किरण-जाल में उसका 

॥ >- अज्ञात 

अपनी भूछ मार कर जो भिखारी को भीत दे वही तो दाता है।.._ -+ अनात 


दान 


दानेन. भूताति वश्ीभवन्ति 
दानेत वैराष्यपि यान्ति नाशम्‌। 
परोपि वस्धुत्कमुपति. दाते 
दान हि सर्वब्यसवानिं हन्ति॥ +- भज्ञात 
दान से सभी प्राणी बश में हो जाते है, दात से शजुता का नाश हो जाता है। 
दाव से पराया भी अपना हो जाता है। अधिक बया बह़ें, दान सभी विपत्तियों वा नाथ 
कर देगा है। 
सुझसी पंछित के पिये, घटै ने सरिता-नीर। 
डान दिये धन ना, घटे जो सहाय रघुबीर॥ 
+- दुलसो (शेहाव्तो) 
थो जल आई माव में, घर में बारे दाम। 
दोऊ हाथ उल्लीबिये, यही सदातों बायआ॥ >बडीर 


दान ] २२० 


दान देता ही आमदनी बाद एकमात्र द्वार है। ++र्दामी रामतीर्य 


३ धार फ़ृुषपाडट छ लगफ़पंल्‍्त फैट पटना । डे गलत, 

ज्यों श्यों धन की पैली दान में साली होती है दिल मरता जाता है। 
“श्र हगी 
दान तो यही है जो विसी को दीन नहीं बनाता) दया या मेहरबानी से जो हम 

देते हूँ उपके कारण दूसरे की गर्दन शुकाते हैं। ++ बिग 
प्रार्थना ईश्वर की सरफ आधे रास्ते तक छे जाती है, उपवास हमको उतके मह 

के द्वार तक पहुंचा देता है और दान से हम अन्दर प्रवेश करते हैँ। जय हुात 


एशबशाज 0८हॉंतड 20 कगार, कैप आपात आठ द्कर्त धौटार- 


दान घर से प्रारम्भ होता है छेकिन वहीं उसको समाप्त नहीं होता चाहिए। 
कहावत 


जो दाव अनीति और आहलस्य को बढ़ाता है बढ़ दान ही नहीं है; वह है| 
++ वितोवा! 


है। 


हाड़ बड़ा हरि. भजन कर, द्रव्य बड़ा कछू देय। 
अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल येह॥ 
तुम्हारा दाँया हाथ जो देता हो उसे वाँया हाथ न जानते पाये। ८“ ब्ाइबिल 
दान का भाव बड़ा उत्तम भाव है, पर इसका भाव यह नहीं है कि समाज में दाव 


कबीर 


पात्रों का एक वर्ग उत्पन्न किया जाया >-डा० सम्पूर्णवद 
बुद्धि मौर भावना के सहयोग से जो क्रिया होती है वही सुन्दर है। दात के माने 

“फेकना” नहीं वल्कि 'बोना/ है। ्ड 
-- कालिशस 


आदान हि विसर्गाय ख्॒तां वारिमुचामिव। 
जैसे बादल पृथ्वी से जछ लेकर फिर पृथ्वी पर बसा देते है वैसे ही सर 
भी जिस वस्तु का ग्रहण करते हैं उसका दान भी करते हैं। 
दान धर्म की पूर्णता और उसका श्ंगार है। न एरीतत 
ध दारिद्रघनाशन॑ झील दान दुर्गति-तायतम्‌। मु 
अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भय-७(शिती॥ >+ जगह 
शीछ दरिद्रता का, दान दुर्गति का, बृद्धि अज्ञान का और भक्ति भय श्र 
नाश करती दै। कं 


श्र (दाइनिर 


तगड़े और तन्दुरस्त आदमी को भीख देना, दान करता, अन्याय है। _--- बिनोवा 
प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियेव। >«+ कालिदास 
सज्जनों की रीति ही यह है कि जब कोई उनसे कुछ मागें तो वे मुह से कुछ व कह- 
कर काम पूरा करके ही उत्तर दे डालते हैँ। 
जो अपनी सम्पदा को जोड़-जोड़ कर जमा करता जाता है उस परापाण-हृदय को 
क्या मालूम कि दान में कितनी मिठास है। «- अज्ञात 
दान का भी एक शास्त्र है, वह कोई विवेकशून्य किया नहीं है। +--+ विंवोबा 
“अभय: सर्वेभूतानां नास्ति दानमतः परमु।” . “-वेदच्यासत 
सबसे बड़ा दान तो अभयदान है जो सत्य, अहिता का पालन करने से दिया जा 
शकता है। 
शतहस्त समाहर सहस्नहस्त संकिर। 
सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बाठों।._ -- अथ्दंवेद 


दानव 
किप्ती में दानव की सी शक्ति का होदा तभी तक अच्छा है जब तक कि वह दावव 
की तरह उसका भ्रयोग नही करता। ४- शेक्सपियर 
दानी 
जो विना मांगे ही दान करता है वही श्रेष्ठ दानी है। +- अज्ञात 
दातियों के पास धन नही होता और धनी दानी मही होते। >> सादी 
जब आप किसी को भौतिक पदार्थ देने में असमर्थ हों तो भी अपनी सदूमावनाएं 
और शुभ झापनाएँ दूसरो को देते रहिए। +- अज्ञात 
दारिद्रभ (दें० दरिद्रता) 
दाशनिक 


अहंकार को दूर करना ही दार्शनिक वा सदसे पहला बाय है। -- इपिक्टेट्स 
मेरे विचार से सच्चा दाशंतिक वह है, जो अपने पीने के दूध को फटा हुआ पाकर 


सिर घुतने के स्थान पर यह सोच कर सतोष कर छेठा है कि इस दूध का तीन-्चोषाई 
से ज्यादा हिस्सा पानी था। +- वाल्टेयर 


इदसता] श्र्र 


दार्धनिक कौन है? जिसको अत्येक प्रकार का ज्ञान आप्त करते का ोश 


होता है, जिसको सदा जातने की इच्छा बनी रहती है और जो (बिना आने) कमी 
संतुष्ट नहीं होता, वही सच्चा दा्शतिक है। “- मुकुरात 


दासता 


सांसारिक वस्तुओं, स्यूल पदार्थों की इच्छा करना ही दासता का कारण है। 
-- स्वामी रामतीई 


हएल३ 75 ००ापवाए क्‍0 पड चिपदयलापदव (4७ णी थे। 50९९४४५ 


दासता सभी समाज के मौलिक नियमों के विषद्ध है। “+मा्टेसप्‌ 
दासता के सांचे में ढलकर मनुष्य अपना मनुष्यत्व खो बैठता है।_ ५४ प्रेमएव 
दिमाग ('दे० मन) 
खाली दिमाग शैतात का कारखाना बन जाता है। >- महात्मा गांधी 
59ट280 ती ग्रांगर्त $$ <्॒टाट॑5ट, 906 7८४६५ मल 
मस्तिष्क की दाक्ित अम्यास है, आराम नहीं। जे हे 
वर ख्राजव फ ३8 0ग फॉडट०, बाद ंघ 9टॉ देगा गवाह 4 ॥09४०] 
ली] क्वाए ली] 6 झट३एला, ५" है। 
मस्तिष्क स्वयं अपने में ही स्वर्ग को नरक और सरक को स्व में गइछ है 
्। 
मनुष्य के मस्तिष्क भी प्रगति धीमी है। 
दिल 


जिसने दिक थोया उसी हो झुछ मिका। प्र 
फायश देखा इसी नुकुसात में ॥ का 


वात्ग्रफ बत्द डफ्ण्जहच्त एड्स इछणा्ं, हिल 
दिल हज़कार से अधिक शक्तिशाली है! नेक 
3 हए०व फैटगाध के #०शां हणव, _.. रफवतिपर 


अच्छा दिफ़ सोते के सृस्य का होता है। 


शे२३ ., [दीवता 
दिल के घाव आसानी से नहीं मर जाया करते! >> मज्ञात 
दिल को दिल से राहत हीती है। +- अज्ञात 


व7 & ह००३५ (3६८८ छ 3 लटक णीं +€०णगाप्रद्यापे>पंथा 3 ०06 वट्बए0 5 
बे लाल कल्प, 


अगर सुन्दर चेहरा सस्तुति है दो नेक दिल विश्वास-पत्र। ज-यत्वर 

# गत) सल्या खगो्टी ७ दौलत व्मप्थाापट- 

दिल की खुशी चेहरे पर भी प्रसशता छा देती है। ++ कहावत 
दिवालिया 


#एगा८ कण ०कपणुए 3 फैए ७णाव 43 पट मादा ७० 435 09 कै 
लाफपअंडाप 


समार बर सबसे रूराद दिदालिया वह है जिसते झपषना जोश खो दिया है। 
++ एघ० डब्त्पू आरताहड 


दोक्षा 

दौष्टा का अपे आर्म-समप्रेण है। आत्म-समपेण बाहरी आइम्दर से महीं होठा। 

यह भागसिषः बस्णु है। ++ महारमा गांधी (हरिशम) 
दोन 


अभीर गरीब सभी जह रतें रखते हूँ इसलिए दीत हे--अमीरो बी जहरतें भी 
श्याद है, श्मलिए वे औरों बी अपेक्षा दीत भी स्यादा है। >+सादो (पुलिस्तां) 


दीन घदते वो रूखत है, दीनहि छसे ने कोर। 

जो दट्टीम दीर्ताह हले, दीतशस्पु सम होय॥ >> रह्टोप 

डोनता ('दे० मध्नता') 

आाहर वो दीतता भीषर भी दीनता हय देरी है. 


टिप्य रीशड़ा के रण, बा शादे झच अत्थु) 
अटी दिदाए दीतदा, दोगररत्र से दाघु! 


“+ रदीण 


+- चोद 


३२४ 


“दीपक ] 
ऊँषे पानी ना टिक नीषे ही ठद्वयया। 
नीचा होय सो भरि पि्वे ऊँचा प्याया जाय॥ “छोर 
इृण्जा॥।। 3 चार 5गत एफतेबएंग णैं थौ। प्री संपप्रच्व- 
ना कयपू््त 


दीनता सभी सद्॒गुणों की दृढ़ आपार-शिला है। 
[६ ७४४७ फ़र्तेल फाबा वकब्ाएव्व॑ कराहुलैंडप्र० तट्शी5१40 8 कैपएमीफ ऐड 


गरावशॉपटड गराधा 83 घा82$, 


यह अभिमान था जिराने देवों को देत्यों में वदक दिया, यह दीतता है जो भवृष्य 
को देवतुल्य बना देती है। «+ आगस्टाइत 
आत्म-्सम्मात की भावना ही दीन मावत्रा की औषधि है! 


] एछल|€ए८ पाल व0 ए८5४ त॑ फपाज इत्टक गा कि गिरा 0५ 
मेरा विश्वास है कि वास्तविक महान्‌ पुरुष की पहली पहचान उसकी 3 
रत 


(नम्नता) है। कम, 


++ भगत 


दीपक 


भगवान्‌ भुवनभास्कर के अभाव में दीपक भी आदरणीय है। 
जो दीपक को अपने पीछे रखते है वे अपने मार्ग में अपनी ही छाया शा 


>> बे 


दीघंसूचरता 


जो कार्य छुम आज कर सकते हो उसे कल पर कदापि मत छोड़ो। “7 फ्रंकलिन 


दुनिया 


जी प6 छणाप'5 8 5चछू९ 
#जव बी प्र कद खाते ँरणारत ग्रदलोंक फॉक्षदाऊ 


सम्पूर्ण विशक एक नादूयश्ाला है। बलीएंए 
और सभी पुरुष एवं नारी उसके अभिनय-कर्त्ता है। है गैकपियर 
ड पगा०एड्ठी पाफश०पंड० गए 


. 
चरफर गया (िएल2 बहवग5६ पट अह& 
ब्-्साक 


दुनियां के विरुद्ध उसका पूर्णशात ही मानव का रक्षक हैं। 


श्र [दुर्जन 


जुफर$ 07१ ३5 & ००छा८तैए ९० पा05९ धर० पाप, 4 प्बड॒त्पैए 0 प०४९ 
भ।० थी. 
विचारकों के लिए दुनिया सुखान्त है और हृदयवालो के लिए दुखान्त। 
“- होरेस बालपोल 
यह दुनिया दर्पण के समान है, हर एक को अपना ही मुह सामने खडा हुआ दिखाई 
चढ़ता है। 
दुनिया एक बुलवुला है। ज+ बैंकन 
दुनिया दुनियादारों के लिए है जो अदसर और वल देखकर का करते हे 
+-अनात 


जुफद ऋण्गेते $$ & 87९2५ 9००४, ठा भ्येपता फैट फ्रैथ्वा डटएटक हपए #िणाण 
अलग उटबपएे णोए 8 छडड८- 


दुनिया एक महान्‌ पुस्तक है, जिसमें से वे छोय, जो धर छोड कर वाहर नहीं 
जाते, केवल एक पृष्ठ पढ़ पाते है। >-- अज्ञात 
दुविधा 


जब चित्त में कोई दिधा नही होती तव समस्त पदायय-ज्ञान विश्राम छेता है और 


तब दिध्य ज्ञात की प्राप्ति होती है। --+ स्वामी रामतौय 
सत्त नाम कड़वा छूगे मीठा छाग्रे दाम। 
दुविधा में दोक गये माया मिली न राम॥ “-+ कबीर 
हिरदे माही आरसी मुख देखा मसहि जाय। 
मुख तौ तब ही देखई दुविधा देइ वहाय॥ . “-- फबोौर 


दुर्जन (दे० दुष्ट!) 
खलानां कंटकानां च॒ द्विविवेक प्रतिक्रिया। 
उपानन्मुख-मंगो वा दूरतो वा विसर्जदम्‌॥ ++ चाणक्य 
दुर्जन और कंटक को दूर करने के दो ही उपाय है--उपानह से उनका मुख भग 
कर देना था उनका दूर से ही त्याग कर देना। 
दु्जनेन सम ससख्य प्रीति चापि मे कारयेतू। 
उप्यो दहति चागार: क्षोतः कृष्यायते करमु 8. +- हितोषदेश 
दुर्जनो के साथ मँत्री और प्रेम बुछ भी नही बररा चाहिए ६ कोयला यदि जलता 
हुआ है तो स्पर्श बरने पर जला देता है और यदि ठप्डा है तो हाय काला कर देता है। 
33 * 


इंजन ] २१ 
देशत्यागेन दुजनः। 
दुजन को देश-त्याग करके छोड़ना चाहिए। 
दुर्गन के ससर्ग तें, सज्जन लहत.. कलेस] ५ 
ज्यो दशमुख अपराध ते, बंधन लह्यों जलेस॥. -++३ 
तक्षकस्य विप॑ दन्ते मक्षिकाया विष शिरे। 
वृद्िचकस्य वि पुच्छे सर्वांगे दुनुंगा विषम्‌॥ - घर: 
सांप के दन्त में विष रहता है, मक्खी के सिर में माहुर रहता है, विच्छू को पूँ 
में बिप होता है, किन्तु दुर्जज के सब शरीर में बिप रहता है। 
दाग जो छागा नील का सौ मत साबुन धोय। 
कोटि जतन परवोधिए कागा हँस न होय॥ 
छोग कहते हैँ कि दुर्जज पर हम प्रेम करते है तो वह और भी दुर्जन बनता हैं। 
छेकिन यह खयाकू गलत है। अगर कही अन्धकार है और हम उसमें दीपा 
छाते है तो क्या अन्थकार ज्यादा हो जाता है। _«बितोग 
मे दुर्जतनः साधुदशामुपेति 
बहुप्रकारेरपि शिक्षमाण:। 
आमूलसिक्त: पयसा धृतेत 
मतिस्ववृक्षों मधुरत्वमेति ॥ 
दुजजन को अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाय तब भी वह साथु गही हो सकता जैगे 
नीम के वेष्ठ को यदि थी और दूध से सीचा जाय तो भी वह मधुर नदी होगा। 
सूर्य दुजंत पर भी चमकता हैं। नारिवेश 
कयापि खंड पायानामलमश्रेयते बत। “स्व (शिश") 
झुरेतों की (दर्सन सहवास आईई तो दूर) चर्चा भी अरल्याण करतेशरी होती है। 
श्रहत्यमित्रा द्वधि सतामसापत:। >+ भारत 
डुजेत सदभाव में ही सश्जनों के धत्र होते हैं। 


-+ चाणव 


>> शबोर 


_-धागाय 


दुर्बत परिदर्वव्या क्थियालहतों पि गः। म 
अखिता मूदित सर्प. हिमिसौ न मयक्रः न््क 
मत्रि पेश 


किए में विमूदित होते पर भी दुर्रत का वरिय्याण ही डुवित है; 
ऋरनेवःटा मप्र क्‍या अयदर नहीं होता? 


र२७ [दुदंहता 
दुर्जन भो देखने और उसकी बातो को सुनने से ही दुजेतता का आरम्भ हो जाता 
दै। तारसयपूशस 
दुददिन (दे० “दुःख” “विर्षात”) 
दुरदिन परे रहीस बहि, मूटठ सद पहिचानि+ 
सोच नही दिल हाति भी, जो न होप द्िवद्णन ४ + रशोम 
किलि से बदृकर कोई शिक्षा नहीं। «| श्गिरापली 
जब बुरे दिन आते है तो ऑँसें पहले ही बन्द हो जाती हैं। +- पुर्शत 
जारहूँ विधि दादण दुप देंढी | तावी मति आगे हरि छेही। -- हु्सी 
फझूद मनुष्य व बुरे दिल हां, उसे अत्यघिक उपदेश देने री अपेप्ता उसी पोटो 


सहायता बर देता ज्यादा श्रष्छा है। ++ इुलवर 
दुर्गइत परे रहिम बहू, दुरघल जैन भागि॥ 
थाऐ हृजत पूर पर, जब घर लागत आयिती ++ रहीपष 
इुबल 
हुईल हापा अजाती शोग ही हमेशा शदते ऋधिष शुपताअती दिया ररते है। 
*+ शाभपीर्य 
दुरंत को म गपएपे, जारी मोटी हाप+ 
मु लाए री गांग धो, सार भगम हो शाप ७ +->बदोर 
हर दर्द श-चाप्र -इ्मशोरों को देवरा भी भागा है।. +-हुपेरेए 
डुदेखता 


(हल्पगिय बी ओर आरपच शोर हपरदा भी और से रिरहित बा होटा मावर- 
हेश्माव वी टृई*आ है। 
कहर ८३०चतरक ४ ७०३५ सक४. 


ही दुृश्श्न दुरल्न है। 


++ अकाप 


अ- विल्टच 
$ बता लीं पम.ा ४रझौवपा8० अत 0 40 85, कऐ टकक डाक 0.% 4३४४१। 
वर्ड ससैच६ ३७-७३, 4६ ४ क पकताउ पन्ना ७ ४९ ६६ ६५७० १४ ट्वगपर ४४ 7५ बा पज्ण देह 
शष्पते दृत्त दुरंलूनर दैद्पटी शो है, और भच शिया व परिकाड है। 
श॒ह्टू एर एप है व इश दो थे के बौ॥५ इपऐ डरर बच्ट एफ है।... «>+ कहे 


इर्मायना ] हु . 


डुर्भावना 


दुमविनाओं क्यो में मनुष्यत्द कय कलंक मानता हैं।.. “+महात्मा मं 
4 गांड एट्शणा (0505 गरतछर। जाठतट पद गछि संत 
मनुष्य की दुर्भावना उसके शत्रु की अपेक्षा उसे ही अधिक ढुल देती है। 
+- चार्ल्स बरस 
दुश्मन (दें० श्र) 
जब तुम अपनी आंखें उस परमात्मा से बन्द कर छेते हो, तब दुश्मन आते है 
-- स्वामी रामती 
मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे वड़ा झत्रु है। -- मिस 
उ( ए०एएप एबं लाटापंटड, <टट 00९३, वी दिंदावंड, 7९6 00727 ६:६५ 
भ्र०प- 
यदि तुम शत्रु चाहते हो तो दूसरे से आगे बढ़ो, यदि मित्र तो दूसरे को मपने ऐ 
आगे बढ़ने दो। + कोह्टन 
शत्रु के साथ मृदुता का व्यवहार अपकीति का कारण बनता है और पुष्पाप 
का व्यवहार यञ्य का! >-+भज्ञात 
आत्पैव द्यात्मनों बन्धुरात्मैंक रिजुरात्मत:) -- श्रीकृष्ण (गौता) 
आत्मा ही आत्मा का वन्धु है और आत्मा ही आत्मा का दुश्मन है। 


तात, तीनि अति ग्रवल खल, काम क्रोध अरु लोभ । 


मुनि विज्ञाल-धाम मत, करहिं तिमिष मह्ढें छोम॥ 
-- तुखुसी (सानस-अर्प्प) 


दुइमती 
इुह्मनी दोस्ती में छिपकर आती है। --झ० रामजुमार पर्मा 
दुष्ट (बे० दुर्जन) 


शाम्पेत्‌ पत्पपकारेध नोपकारेण दुजेंन:! -- कालिंशस (हुमा”) 
न. हड उपकार ऐ नही, अपकार से दी धान्त होता है। 


श्र [दुष्ट 


दुष्टा भार्यो, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूपित सम्बन्ध और दुष्ट देश 
को तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए।. --वेदब्यास (महाभारत, शान्तिपर्व) 
(कितनी भी सेंक--माएलिश आदि करने पर भी जैसे कुत्ते की पूंछ टेढी ही रहती 
है वैसे ही कितनी भी सेवाशुश्रूपा की जाय, दुष्ट सीधे नही होते। +-- भज्ञात 
अन्तर्गतमलो दुष्टस्तींस्नानशतैरपि । 
न शुध्यति यथा भाण्डं सुराया दाहितं च ततू ॥ ++ चाणक्य 
जिसके हृदय में विकारादि है, अथवा तापादि है, ऐसा दुष्ट सौ बार भी तीर्थेश्वान 
से शुद्ध नही होता, जेसे सदिस का पात्र जलाया जाय तो भी बह शुद्ध नहीं होता। 
_+ चाणक्प 
कवि कोबिद गार्वाहू अस मीती । खलसन कलह न भरत नहिं प्रीती । 
-- तुलसी (मानस, उत्तर) 
खल परिहरिय श्वान की नाई। हे 
--दुलसों (मातस, उत्तर) 
वसिये तहा विचार के, जहा दुप्ट डर नाहि। 


होत न॑ कबहूँ भेंवर डर, ज्यों चंपक वत माहि। +-- अजात॑ 
दुष्ट न छांडे दुष्टता, कैसे हूँ सुख देत। 
धोये हूं सो बेर के, काजर होत न सेत 0 -- दर्द 


सन इक खल पर-वन्धत करई। खाल बढ़ाइ विपति सहि मरई॥ 
खल विनु स्वार्थ पर अपकारी। अहि मूपक् इव सुतु उरगारी॥ 


-+जुलतो (मानस उत्तर) 
क्षमा खड्ग लीने रहे, खल को कहा बसाय। 
अगिन परी तृन रहित थछ, आपहि ते दुघि जाय ॥। ज्ज्यन्द 


बर सम्पदा विनाशि नशाही। जिमि कृषि हति हिम्र उपछ विछाही 
दुप्ट उदय जंग आरति हैतू । थया प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू। 
+-सुखसी (मानस-उत्तर) 
बढ़ भूल वास नरक कर जाता दुष्ट संग जनि देइ विदाता।॥ +-सुल्सी 
जैसे उल्छू को सूर्य नही दिखाई पहता, इसी प्रगार दुष्ट को भगवान्‌ मही दिखाई 
पड़ते] +- एदामो भजनानत्द 


दुःख ] शव 

यदि दुष्ट को कोई भला कहे तो वह भछा नहीं होगा। कहने से विष मध 

और नमक मीठा नहीं हो सकता। न्‍-+भ्ा 

परस्वहरणे युक्‍त॑ परदाराभिमर्शकम्‌। 

त्याज्यमाहुर्दुरात्मान॑ वेइम प्रज्वलितं यया॥ “- वार्ह्मीष 

जिस प्रकार जलता हुआ घर त्याग देने योग्य है, उसी प्रकार जो पराया पर 

हड़पने में लगा हो और पर-स्त्री के साथ भोग करता हो, उस दुष्टात्मा को भी हा 
देने योग्य बताया गया है। 

अकरुणत्वमकारणविग्रह: परघने परयोपिति च सपृहा। 

स्वजनवन्धुजनेप्वसहिष्णुता प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ ॥ 

--+भर्वृहरि 

निर्देयता, अकारण वैर करना, दूसरे के घन और स्त्री की सर्वदा इच्छा करो, 

० अपने परियार और मित्रो की उन्नति सदेस साकना, यह दुष्ठों की स्वाभाशि 

आदत है। 
दुःण (बे० विर्पात्ति) 
दुख को दूर करने की एक ही अमोष औषधि है--मत रो दु सों की बिला है 
करना। “+वेरण्पाए (मे 


दु्च बी बलिहारी जाऊ। जब यह दोवा है तभी तो प्रभु वी याई आए 
डुस मनुष्य के विशास का साधत है। सच्चे सतुध्य जा जीवत ढु रा मे “स 
उडला है। सोते बा रग तयाने पर ही चमकता है।.. ““हितुमात प्रताश्ो! 
धीरज पर्म मित्र अद नाही। भाषद काठ परलियदिि चारी॥ 
ज-+मुलमी (मानस अए्य) 
दुश की उत्चलि पाय में होती है। जन भाषा गई 
यहि करैटों वर वह झाते के परमेस्‍्कर की याद आती हो सो प्यारे/ मई 2! 
हि हमार के काम-दत्वों में उदशरर राप मूकते छता है, हैटपट जाने शत 


कारों ; ' २ आापगी। 
और कृछ नहीं को पीछा हे बरतने बाइ मा ही ना 
काटों वर गिए हो। और कृछ रु $४ कद हि 


श३१ [दुःख 


रहिमन विपदां हू भी जो घोरे दिन होय। 
हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय ॥। +- रहोम 
स्वेच्छा से ग्रहण किये हुए दुख को ऐड्व्ये के समान भोगा जा सकता है। 
+- शरत्‌ (शेष प्रश्न) 
न हू वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपद्धति रस्ति। -- छान्दोग्य उ० 
निश्चयपूर्वक जब तक यह शरीर बना हुआ है तव तक सुख और दुख का 
निवारण नहीं हो सकता। 
चिर ध्येय यही जलने का, ठढी विभूति बन जाना। 
पीड़ा की अन्तिम सीपा, दुख का फिर सुख हो जात्ता ॥ 
>++ महादेवों वर्मा 
दुःख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। ++ सादी 
रंज से खूगर हुआ इन्सा तो मिट जाता है रंज) 
मुशकिलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई॥ . --गालिब 
गम राह नही कि साय दोजे। दुख बोझ नहीं कि बाँट लीजे॥।.._ +- नसीम 
रहिमन निज मन की विया, मन ही रएंखो गोव।) 
सुनि अठिल्लहें लोग सब, वादि न लंहे कोय॥ ++ रहोम 
यदि मनुष्य पाप कर भी छे तो उसे पुनः न दोहराये, न उसे छुपाये और म उसमें 


रत हो। पाप का संचय ही सब दु खो का मूल है। -- गौतम बुद्ध 
सुख के बाद दुख आठा है और दु.ख के बाद सुख। मनुष्य के दुख और सुख 
गाडी के पहिये की तरह घूमते रहते हे। --वेदव्यास (महा०) 


सेधशा ड770 पाली ह००5 38॒4ग50 प€ इट(पड इएा 
मनुष्य अपना दरवाजा डूबते हुए सूर्य को देख कर बन्द कर लेते हे। 


+ शेकसविपर 
दुख की पिछली रजनी वीचा 


विकसता सुख का नवर प्रभात॥ --जयशंकर प्रसाद 

प# तार करफंठंड बा एव्याएटते गणते उप१एटर्व 99४ प्प्चट; 9५ टुए्ट३६ 
खांगव$ वेट ०००९ ई0. 

दुख छोटे मनृष्यों को वशीमूत कर उन्हें निस्तेज कर देठा है, परन्तु महान्‌ 

पुरुष दुख से ऊपर उठ जाते हें। -+ वाशिंगटन अविंग 


हुःलदायक ] २१ 


विना दुख के सुख है निस्सारा 


विना आंसू के जीवन भारा। ज- भा 
दुःख केवल चित्त की एक वृत्ति है, सत्य है केवल आनन्द --प्रेमबर 
दि हालम! 


गहरे दुःख से बाणी मूक हो जाती है। 
बुढ़ापा दुःख है, धनक्षय दुख है, अप्रिय पुरुषों के साथ रहता दु.ख है और गिए 
जनों का बिछुड़ना दुःख है। वघ और वधन से भी सब को दु स होता है, तथा एत्री फै 
कारण और स्वाभाविक रूप से भी दु.ख होता ही रहता है। +-+ वेदस्यात 
व्यस्त मनुष्य को आमू बहाने के लिए समय नहीं। “+ बाप 
दुस रहता है तो दुपियों के प्रति हमदर्दी रहती है और भगवान्‌ का नि 
स्मरण होता है। सुस में मनुष्य का हृदय निप्ठुर बत जाता है यह भगवात्‌ को भूर 
जाते है । «- वेडब्यारा (महाभारा) 
दुः्सदायक 
बुद्धकाले मृता भार्या यंधुहस्तगत॑ धतम्‌। 
भोजत घर पराधीनत तिल्नः पुसां विडस्वताध॥ . "भय 
बुड़ापे में मरी स्त्री, बस्घु के हाथ में गया धन और दूगरे के अधीत भोग गे 
तीन पुरुषों की विश्म्बदा है, अर्पात दु खदायह होते हैं 
ड््ग्षो 
अस्याय सहनेवाड़े से स्यादां दु खी अन्याय करने वार होता है । 
दुशियारों को हम के आंसू मी कम ध्यारे नहीं होते। 
कोडेयु तिर्षतों दु सी ऋणप्रस्तस्तवों.धिएम्‌। 
शास्पा रोगयुतों दु शो तेस्यों दू शी हमारा. ॥ न“ गिए 
समाए के दस्तियों में पहला दु ली तिर्षत है। उसे अधि हु सी बढ है हि 
हिशी दा ऋण अहाता हो। इत दोतों से अषिष्ट दु ली है सदा रोगी भा 
हुष में ह्‌ थी बह है जिसही पत्ती दुप्टा हो। 
द्रत 


४ जी शिराप् मे सरिववुदा 


जन्‍+ पलटी 
ज+ प्रेसतर 


व दुती 


रहे३े [ देवता 


ड्ढ्ता 

डृढता बड़ी प्रवल शक्षित है। पुरुष के स्व गुणो की रानी है। दृढ्ता वौरता का 
एक प्रधान अंग है। -+ प्रेमचरद 

दृढ़ता प्रेममन्दिर की पहली सीढ़ी है। “- प्रेमचन्द 

चित्त में दृढ़ हो जानेबाला निश्चय चूने का फर्श है, जिसको आपत्ति के थपेडे 
और भी पुप्ट कर देते है -- भैमचर्द 

'भरगाला विशाल छे इणरीएदा।, एकशंप्राटड 8 घ्रातार(८४४४79 

जद दृढता पर्याप्त है तो उतावडञापन अवावश्यक है। “+ नेपोलियन 

ध्येय में दृढ़ निश्चय कर्म के सदृश है। --यंग 

दृड़न्भतिज्ञ 


दृठ-पतिज्ञ मनुष्य संसार को अपनी इच्छा के अनुसार झुका छेता है। -- गेटे 
बह दृढ़-प्रतिज्ञ मातव जो प्राण देने के लिए तैयार रहता है, ब्रह्माण्ड तरु को हायों 


दर उठा सकता है। +-रोष्पा रोलॉँ 
दृध्टान्त 
दुष्टान्त मानवता की पाठशाला है। ज++ शक 
डआा।फ)6 $ काणर री९छटलंठए पैशा फाल्एवफा, 
दुष्टास्त उपदेश से अधिक फंछोत्पाइदक द्ोता है। +- ढा7० जान्सन 
अच्छे दृष्टान्त हमको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हे, एव महान्‌ आत्माओं 
बा इतिहास हमें उदार विचार के लिए प्रोत्साहित करता है। +- सेनेका 
देवता 
जो समस्त मानव जाति को अपनेपन से ओतप्रोत देखते हूं वे देवठा है। 
+- अगात 
पथ: धूनेईशयिवार ईश्वर सडीमसामाददते न पद्धतिमू। ++ कालिदास 


पवित्र मार्य के प्रदर्शक देशतागण रुदयं पश्य-मार्य बा अनुसरण नहीं झरले$ 


देश ] 


अस्वाधीन क्‍य॑ दैव प्रकारैरमिराध्यते। 
स्वाधीन समतित्रम्य मातरं पितरं गुरुयु्‌॥ . +-वाह 
माता, पिता और गुर--ये प्रत्यक्ष देवता है, इनकी अवहेलना करके अगर 
देवता की विविध उपचारों से आराघना करना केसे ठीक हो सकता है? 

न देवों विद्यते काप्ठे न वाषाणें न मृत्मयें। 
भावों हि विद्यते देवस्वस्माद्‌ भावों हिं कारपमू /!.. +-+ चाण 
देवता न काठ में है, न पत्थर में है, न मिट्टी की मू्ि में है, निश्चय है कि देव 

भाव में विद्यमान है, इस हेतु भाव ही सब कारण है। 
जिनके क्चियर और कार्य उदारतापूर्ण है, जो दुसरे कोगो की सुविधा का भी 
ध्यात रखते है, वास्तव में वे ही इस भूलोक के देवता है। >- भन 
देश 
यस्मिन्देदों न सन्‍मानों न वृत्तिन च बान्धवा'। 
ने च विद्यागमोप्यस्ति वास तत्र न कारयेतु॥ न-+ चाणर 
उस देश में न रहे, जहाँ न आदर है, न जीविका, न वन्धु और न नये ज्ञान की आशा 
जिस देश की शक्ति आत्तरिक शान्ति रखते में खत्म होती है वह कोई अमर्ल 
काम नही कर सकता। +- दितोब 
जैसे मनुष्य बाऊ-वृद्ध-तहुण अदस्या में परिणत हुआ करता है वैसे ही देश वी 
दशा में भी परिवर्तन होता रहता है। +- भडात 
देश-भक्‍त 
देश-भकत के चरणस्पर्य से कारागार अपने को सकें सम्रश्न छेता है, इखातन सिने 
उसे देखकर काँप उठता है, देवता नंदत-कावन से उस पर पुप्प-वृष्टि कर अपने को 
अन्य मानते हैँ, कककल करती हुई सुर-सरिता और ताण्डव-नृत्य में लीन रुद् उस 
जय जयकार करते हैं। >+ अगात॑ 
अपने देश से बढ़कर दूसटा कोई सजदीवी सम्बन्ध नहीं। >- प्डैटी 
देशभक्ति का दम भरनेवालों के लिए जनता का खून चूसना बहुत बेड 
अपराध है। ५०० 
जज जज 
हा 


के. 26 ८ थ- 


१३५ [देह 
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दुरात्पा के लिए देशभवित अन्तिम झरण है। +-डा० जात्सन 
देश-भकत कर्ता की पवित्र कृति है? ++ जज्ञात 
देश-सेवक 


जो जनेता की सेवा करना चाहते है मा जिन्हें सच्चे धार्मिक जीदन के दर्शन करने 
थी आएा है वे विवाहित हो या झुवारे, उन्हें द्रह्मदारी का जीवन दिठाना आाहिये। 
++ महात्मा णाॉघी 
देश-हित 
निज के विचारों तया देश के हित में किसे चुना जाय यह जानना कभी 
कभी कठिन हो जाता है। कभी ऐसा भी अवसर आता है जब बहुजन हिताय अपने 
मौलिक विश्वासों को भी पिलाजलि देनी पड़ती है। +- सरदार पटेल 
देशाटन 
प्र॒प्न्नएट (९३टीा८३ तैलब०त- 
देशाटन सहनशीलछूता की शिक्षा देता है। ++ डिजरायली 
पुफर एल ० ५बरश्टशाड 5 ४० 7९हुण३0८ छंाबट्ठागगप॑ठत १ एष्थाए 
देशाठन का छाभ कल्पना की वास्तविकता में व्यवस्था करना है। 
-+डा० जान्सन 
देशोद्धारक 
देश का उद्धार विलासियो के हाथ से नही हो सकता, उसके लिए सच्चा त्याग 
हीना चाहिए। “+ प्रेमचन्द 
देह्‌ 
इस देही का गरब ने करना, माटी में मिल जाए। +-मीरा 
यदि संसार में कोई वस्तु पवित्र हे तो वह है मनुष्य की देह। +- हिंटमेन 
विश्व में केक एक ही मन्दिर है और वह है मनुष्य-शरीर। इस स्वरूप से 


अधिक पवित्र कोई स्थान नहों। +-- नावलिस 


डोद 


बोय 
निप्नातये प्री सैरड्ा अवस्पाओं में कोई भी पनुष्म मपते को दोगी 
दद्दराता, भाहे उसकी जितनी ही मारी मूछ बयों न हो। >+डेंद कार 


दोषभरी बात यहि ययाय है सब भी सही कहना साहिएं जैसे अंधे को 
कहने पर शकरार हो जानी है। भा: 
प्राएगिव छवा > हांधे+ फिजेछ, फ्च्यांकट रैटए १० फैल हाय शिंदार्थ- 
यदि डिसी छड़गी के दोप जानता हो तो उसकी ससियों में उसकी प्र 
करो। ++ फ्री 
सभी छिपे हुए दोपों वा उपाय ढूँढना बठित होता है। +--+मह॒त्मा गा 


परस्वानां वे हरण परदारामिमर्शनम्‌। 
सुदृददामतिर्शका च त्रयो दोपाः क्षयावहा:॥ 
-+ बाल्मौक्ति (रा०, सके 
दूसरों के घन का अपहरण, पर-स्त्री के साथ संभोग और बपने हिलेपी सुदृदों 
प्रति घोर अविश्वास--यें तीनों दोष जीव का नाश करनेवाले हैं। 

एफ ह22065६ ० |गखिछ, 7 कप 389, 5 [0 |० ८णाडशेणफ७ ज्री7णा( 
सबसे बड़ा दोप, मेरी राय में, किसी भी दोप का ज्ञान न होता है।.. “7 कारसाइ' 
जब आप के अपने द्वार की सीढ़ियां मैली हें, तो अपने पड़ीसी की छत पर १६ 
हुए बर्फ की शिकायत मत कीजिए। “- कम्पयूशिप 
चु'० क्वे डिचाँ( 45 ९०७५; ६0 (० 9९४९० गर३५ 9० पाी0एॉ(, 

दोप निकालना सरल है, उससे अच्छा करना कठिन। 


दोषदर्शन 


दूसरे के दोष पर ध्यात देते समय हम स्वर्य वहुत भले घन जाते है। परत जय 
हम अपने दोपों पर ध्यात देंगे, लो अपने आप को कुटिछ और कामी पायेंगे। 





>- पहूढार्क 


--+ महात्मा गांधी 
मपनी आंख में धहतीर देख पाने की अपेक्षा दूसरों की आंख में तिनका देख हेना 
“+ स्वासी रामतीर्ष 


अधिक सुगम है। 


श्३७ [दोल्त 
खताये बुजुर्गा गिरफ्तर खदास्त। +- शेक्त सादी 
बड़ों का दोष दिखाना दोप है। 
दोपा वाच्या गुरोरपि। 
गुह का भी दोप कट्ट देना चाहिये। "- अज्ञात 


दोषान्वेषण 
दूसरों में दोष न निकालना, दूसरों को इतना उन दोषों से नही बचाता जितता 
अपने को बचाता है। «- स्वामी रामतीर्य 
दूसरों के दोषो की चर्चा करते से अपना चित्त प्रश्लुब्ध ही होता है इसलिए उसके 
बर्तन थी ओर ऊछध्प न देकर अथवा उसकी चर्चा करने न देंठकर उसके प्रति उपेक्षा 
दृष्टि से देखना ही श्रेयस्कर है। «+ स्थामी विदेकपनन्द 


जब तक सुममें दूसरो के दोष ही दोष देखने की आदत मौजूद है तब तक तुम्हारे 
लिए ईइकर वा साक्षात्कार करना अत्यम्त कठिन है। -+ स्वामी रामतोर् 


दोपारोपण 
उस काम को जिसे तुम दूसरे व्यक्ति में बुरा समझते हो, स्वयं त्याग दो परन्तु 
दूसरों पर दोष मत छगाओ।॥ ज+ स्वामी रामतीई 
दोस्‍त (दे० मित्र) 

आपवर्यरता बेः समय दाम आनेदाला दोस्त वास्तव में दोस्त हैं। +-- बहादत 

+५ चर गिंद्या 3$ जाल $0णे जे १५० ए०१6. 
सच्चे मित्र दे हू जिनके दरीर दो पर अत्मा एक होदी है।. --अरस्यु 
मन्धपन्ते ने सु सुहदामम्युरेवार्दहत्पा'॥. «++ दालिशस 


जिसने अपने झित्रों वा भाम करने बा दीड़ा उद्ाया है, दह विठम्द मद्दी जिया 
बरता) 


पु छाव) ४२) १० ]१३७९ 2 गिलातै ४ ए० फट कर 


मित्र पोते भा एक ही भागे है, स्वर दिखे ढा झित्र दव जाता) --पएुफरेद 


दोस्ती ] श्र 
विद्या मित्र श्रवासेषु मार्या मित्र गृहेषु चा। 
व्याधितस्यौषधं मित्र धर्मो मित्रं मृतस्य च॥ +- चाणरय 
बिदेद्य में विद्या दोस्त होती है, गृह में भार्या दोस्त है, रोगी का दोस्त औौपब 
और मरे का दोस्त धर्म है। 
विवेकी मित्र ही जीवन का सबसे वड़ा वरदान है 
दोस्ती (दे० “मित्रता') 


कपशावचंफ पध्राएए०ए८३ #बएएग्रट5, गाते बकाल गेट), णि/ 7० 
पफिएह्ट ०५४ ]०५ शापे तीएतीगडु ०पत हुएंल, 

दोस्ती खुशी को दुना करके और दुख को बाँट कर प्रसप्तता बढ़ाती है तथा 
मुसीबत कम करती है। --. पीस 

दोस्ती घीरे घीरे पैदा करो, परन्तु जब कर लो तो उसमें दृढ़ और अचल रहो। 


हक यूरीपिडीज पिंदीज 


+- छुकराह 

दौलत, द्रव्य (दे० घन) 
सारी दौलत परिश्रम की उपज है। हट 
ज+ स्विपर्ट 


दौलत राष्ट्र का जीवन-रवत है। 
चुफवा गाव $ धार संलीटक0 जग05८ फौट8४एा6३ 276 फल धोट्ग0ा+ 
सही व्यक्त सबसे अधिक दोलतमद है जिसकी प्रसश्नता सबसे शस्ती है कर 
जल्दी इकटूठी की हुई दौलत जल्दी ही घट जाती है। षोड़ी-योड़ी फ़्ली 
गयी बढ़ती है। 2 0०4 


१४८० टठात्ंडाड ग0६ की टसंचड् हाटवर (03255, ि0| १004 


बट धाथा[5- 
दौडस अधि सप्रह में नहीं वरनू घोड़ी आवश्यकताएं होते में हैं। -- शी 
* मकद दौलत अछादीन गा बिराग है। रह रा 
दौलत की तीत तरद की गति होती है--दात, भोग और ताश; जोग' देगा है 


में खात्रा है उगकी तीसरी गति होती है, अर्थात्‌ वह साथ को ब्रा होती तर 


>+ दि 


श्३९ [घन 


एिटाटड इटाएट व छोइट गराद्ा एच टण्याएगादे 4 0. 


दौलत वृद्धिमान की सेवा करती है, और मूर्ख पर शासन +- कहावत 

जिनके पास दौलत है थे यदि वृद्ध भी हो चुके है तो जवान हें और दोलत से जो 

रहित हूं वे जवान भी बूहड़ें है। --+पंचतंत्र 

सस्कृत में पैसे को द्रव्य कहा गया है। द्रव्य माने वहने बाा। अगर वह स्थिर 

रहा तो रुके हुए पानी की दरह उसमें बदबू आने लगेगी ++ बितोबा 
द््न्द 

दवल्द को जीतनेका उपाय द्वन्द् को मिठाता नही है, लेकिन इन्द्ाातीत होता, अना- 

सकत होना है। -- महात्मा भाधो 
ट्वेप 

जिनका हृदय वैर या द्वेप भी आग में जलता है उन्हें रात में नीद नही आती।॥ 

>> विदुर 

देष-बुद्धि की हम ढ्वेप से नही मिटा सकते, प्रेम बी धर्ित ही उसे मिटा सकती है। 

“- विनोबा 

मानव-मन में द्वेप जैसी भयवरता उत्पन्न करता है घैसी कोई दूसरी वस्तु सही 

गरती ( +- स्वेटमाइड 


द्वंघो 
द्ेपी को मृत्युजुत्य वष्ट भोगता पड़ता है। +-- वेदस्पास (म० सभा०) 
धन (द्वे० दोस्त, ्ब्य', 'पसा!) 
घन उत्तम बर्मों से उत्पन्न होता है, प्रयतभवा (साहस, योग्यता, शीति, वेग, 


हुड़ तिश्णय) से बढ़ता है, अनुराई से फूठता-फलता है और सयम से सुरशित होता 


है। दा ++ विदर 
यथा भषुसमरले रक्षत्‌ पुष्याणि पशुप् | 


रडदर्पान्मनृप्पेम्प... आदक्षाइविहिमया ॥ ज+ दिए 
जैसे भौरा पुष्य बे सष्ट खिये बिता उससें से मु एहुश दर छेला है, उसी क्‍ह्ररार 
प्रनुष्य थो भी धत हे घूद साथत को सप्ट विये दिता उसमें से धन पद कर्ता 


अट्ए। 


घन] श्र 
विदेशेयु धर्व विद्या, स्थगनेणु धर्त मतिः) 
परलोईे धन घम।, भीर्ड सर्वत्र ये धतमूं॥ 
विदेश में विधा पतन (सुस्त फा साथन) है, संकदनकाल में बुद्धि घन है; परलोड में 
धर्म घन है, किन्तु शीछ सर्वत्र घन है। न 
यलम करणेनानतः सतोप॑ छमते सरः। 
अस्तुतस्तद्‌ ध्त मन्ये, न धर घनमुच्यते 
जिस काम के करने से मनुष्य के अन्दस्करण को संतोष होता है में वास्तविक पं 
उसी को मानता हू। छोकिक धन को धन नही कहां जाता। 
जो धन दया और ममता से रहित है, उसकी तुम कमी इच्छा मत करो और उर्स 
कभी अपने हाथ से मत छूओ। -- संत तिदुवल्टूद 
पूज्यते यंदपुज्योडपि, यदगम्योषपि गम्यते। 
बन्धते यदवत्यो४पि, स प्रभावों घतस्प च॥ क्र 
घन का ही यह प्रभाव है कि अपूजनीय भी पूजतीय, अगमनीय मी गमनीय 
अवन्दतीय भी वन्दतीय हो जाता है। ह- पंच 
कक भ्शीयली, 0000५ €माइलंट०० झा 


(07९ए $$ 3 909ण्राधद5 5९०५ 
छा मा एड ता०थगर्पे, 


धन अथाह समुद्र है जिसमें इज्जत, अन्तःकरण, और सत्य डूब सर पक 


आग्य और धन प्रायः पुरुषों की गोद में आप से आप टपक पड़ता है। ““ बेएन 
घनादूधर्मस्ततः सुखम्‌। --हिंतोपदश 
घन से धर्म होता है और उससे सुख। वार 
द्ञां 
घन ही संसार की प्रमुख वस्तु है। 5७ 
अर्थार्यी जीवछोकोथ्यं इमझशानमपि सेवते) 
जनितारमपि त्यतृत्वा निःस्वं गच्छति दूरतः। न 
इस संसार में घन की कामना करनेवाला मनुध्य इसशान का भी सेवत करती का 
और घन से रहित होने पर अपने जन्म देनेवाले पिता को भी दूर से छोड 


जाता है। 


रेड३ [घन 
यस्यार्यस्तस्थ मित्राणि यस्यार्वस्तस्थ वाधवा:) 
स्पा: स पुपांस्लोके यस्यार्द: से च जीवति।/_ -- चाणक्य 


जिसको घन रहता है उसी के मित्र बहुत होते है, जिसके पास घन रहता है, 
उसी के बच्धु होते है, झिसके पास घन रहता है वही पुएप गिला जाता है और जिसको 
अये है बही जीवित है। 


समय ही घन है। +- कहावत 
घन की प्यास कभी नही बुझती, उसकी ओर से मुह झोड लेना ही परम सुख है। 

+- वैदब्यास (महाभारत, दनपर्द 
घन बढ़ाने की अमिलापा उन्नति का बीज है। “--वेदब्यास (महा ०) 
पुत्र-धन सबसे श्रेष्ठ है, इसके सामने ससार के सब धन फीके हूँ। --बैदब्यास 
यदि घन अपने पास इकट्ठा हो जाय तो वह पाले हुए शत्रु के समान है। उसका 


छोड़ता भी कठिन हो जाता है। +-वैदब्यास (सु० बन०) 
घन की सफलता दान में ही है। +- बेदब्यार (रू० सभा०] 
कोई व्यक्ति दो आदमियों की एक साथ सेवा नहीं कर सकदा। चाहे ईश्वर 
की उपासता कर लो, चाहे कुदेर को। +- बाइबिल 
घन मनुष्य के दुःख का कारण है। जो घन अच्छे काम में छगाया जाता है, 
बह भी मनुष्य को स्थायी बादत्द नही देता। ++ बेदव्यास 


४0 आदबॉड ग9 फ॒पाइद टी शा? फथ्जे।- 
जो मेरा घन चुराता है, मेरी तुच्छ बस्तु ही ले जाता है। +- शेक्सपियर 
जो अपने घन से संतुष्ट रहकर घम्म में स्थित रहता है वही सुखी रहता है। 
(बेदब्याप्त म० सभा०) 
धर्म करने के लिए भी घन कमाने की अपेक्षा न कमाता ही अच्छा है, जब अस्त में 
कीचड़ को घोता ही पड़ेया ठो छुआ ही क्यों जाय। . --वेदव्यास (म० बन०) 


दानी बाढ़ो नाव में, चर में बाढ़ो दाम) 
दोनों हाथ उल्ीजिए, यही सयानो काम॥ “कबीर 


घनवान्‌ ] र्पर 
सुपात्रदानाच्च भवेद्धनाढ़यो धन-प्रभावेण करोति पुष्यम्‌। 
पुष्य-प्रभावात्सुर-छोकवासी पुतर्घवाइयः प्रुनरेक भोगी॥ + बताते 


सुपात्र को दान देने से आदमी घनाढ्य होता है, और घन के प्रभाव से एप्प कसा 
है, एवं पुण्य के प्रभाव से सुरछोकवासी होता है और उसके वाद फिर से घनाइय और 


फिर सभी सुखों का भोगनेवाला होता है। 


जब धन जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो अपने लिए निकास का मार्म खोदतां 
है। यों न निकल पायगा, तो जूए में जायगा, घुड़दौड़ में जायगा, ईंद-पत्थर में जायगी 
या ऐयाशी में जायगा। _.0ह प्रेमचन्द (गौ-शत) 


घनवान्‌, घनी (दें० “टका”) 


जो अधिक घनवान्‌ हूँ वही अधिक मोहताज हैं। हरी 
जिसे सव तरह से संतोष है वही धनवान्‌ है। -- रदामो शंशरादार्य 
भतवानों के हाथ में माप ही एक है, यह किया, सौन्दर्य, बल, पकिता और तो 

«- जयशंकर प्रतार 


कया, दवंदय भी उसीसे मापते हे। बह माप है--उतका ऐश्वर्प। 


विद्वान्‌ होकर अहृकार नदी करता चाहिएं। 
+-वेशष्यात (म* आदि? 


जैसे प्राशियों के मिर पर मृत्यु का भय सर्वदा सवार रहता है बैते ही घतीं हुों 
को, राजा, जल, अग्ति, चोर और डुंदुम्द का भय रादा बता रहता है हर 


वे धनी आपसे भी अधिक अन्यायी और विवारदीत हैं जो गतरों को यादगी 
दिया 


और कामघोर ऋहवर पुकारते हूँ। >+ प॒ह्किक, 
असे मांस को आकाश में पक्षी, भूमि पर दिसक जीव, और जह में १४27 

सा जाते है बैते ही घनी पुरष के घत को सब कटी दूसरे छोड ही भोग करा 
_..ह बेदप्यास (सर रह) 


बाखों में पी 
अत 


ज 


घन पाकर फूलना नहीं चाहिए, विड 


सुई के ऐद मे झट का तिडछ जाता सम्मक दै हिन्‍्यु घती मतुप्यों 
अमग्दद है। 


। [धर्म 


धनदानों का हृदय धन के भार से दवकर सिकुड़ जाता है, उसमें उदारता के 


स्थान नहीं रहता। “-- भज्ञात 
जिसके जीदन को उसके इर्द-गि्द की जनता चाहती है, वह सच्चा धनी है। 
+- विनोबा 
धन्यवाद 
*शद्कर ते 
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ैपया' और 'घन्‍्यवाद'-.ये छोटी रैजगारी है जिनके द्वारा हम सामाजिक 
होने का मूल्य चुकाते है। ये ऐसे साघारण शिप्टाचार है जिनके हारा हम जीवन- 


शो लेहयुवत और चालित रखते है। +- गाइनर 
धर्म 
पर-हित सरिस धरम नहि भाई। 
परखीड़ा सम नहिं. अधघमाई॥ >> तुलसी 


परम की शर्त ही जीवन की शाकित है, घर्मं की दृष्टि ही जीवन की दृष्टि है। 


-+ डा० राधाकृष्णन 
विश्वव्यापी धर्म तो एक ही है, यद्यपि उसके संकड़ों रूपान्तर है। 
-+जो० बी० ब्ञा० 
श्रूयता घमंसर्वेस्व॑ श्रुत्वा चेकावधायंतामू। 
भात्मन: प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌॥ 
'वधान होकर धर्म का वाह्तविक रहस्य सुनो और उसे सुनकर उसी के अनुसार 
'। करो। जो बुछ तुम अपने लिए हाविप्रद और दुःखदायी समझते हो वह 


| के साथ मत करो। --चेदब्यास (महः०) 
"पं सचमुच बृदियाहा नही, हृदय-ग्राह्म है। ++ महात्मा गांधो 
के गा पर्म उसके पुत्रों से नहीं, पुत्ियों के प्रताप से ही स्थिर है। भारतीय 
ने पड अपना चर्म छो 


छोड्ट दिया होता तो देश कब बरग नप्ट हो चुका होता। 
+- महपि दयानन्‍्द 


चरम] २६ 
जो परम छुद्ध अर्थे का विरोधी है बह धर्म नहीं है। जो घर्मं राजनीति का दिपेी 
है वह धर्म नहीं है। धर्म-रहित अर्य त्याज्य है। धर्म-रहित राज्यसता राश्ती है! 
--महात्मां गांवी 
धर्म एव हतो हन्ति, धर्मों रक्षति रक्षित:। 
तस्मादमों न हन्तव्यो, मा नो धर्मों हतों वबीत॥-- वेडत्यात 


मारा हुआ धर्म ही हमको मारता है और हमसे रक्षा किया हुआ भर्म ही हमारे 

रक्षा करता है, इसलिये घर्मं का हनन नहीं करना चाहिए, जिससे तिरस्कृत धर्म हमाए 
विवाध्य न करे। 

जहा दया तह धर्म है, जहां लोभ तहूं पाप। 

जहा क्रोध तहं काल है, जहां क्षमा तह आप॥। 


धर्मे को रोका नहीं जा सकता, अन्तरात्मा या हृदय को दवाया नहीं जा सकत। 


धर्म तो हृदय की चीज है और हृदय है स्वतंत्र, इसलिए पूजा और धर्म स्कतंत्र है। 
>-+ स्टालित 


अन्याय सह कर बैठ रहता, 
यह महा दुष्कर्म है। 
न्‍्यायार्थ अपने बन्घु को भी, 
दण्ड देना. धर्म. है। -“-मैपिलीशरण पर 
धर्मो हि परमो छोके घर्मे सत्यं प्रतिष्ठिमू। 7०7“ वाल्मीकि 
संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्मे में ही सत्य की प्रतिष्ठा है।। 
चर्म तो मानव-समाज के लिए अफीम है। >-हार्ल मे 
चर्म की पवित्रता शरत्कालीन जल-स्ोत के सदृश् हो, उसकी उज्ज्वलता बादीण 
गगन के नक्षत्रालोक से भी कुछ बढ़कर और झीतल हो। -+ जयपांकर प्रतार 
सासव की परिपूर्णता में घर्म बाधक है। परछोक की सुल्दर कल्पना कर पर 
अपनी आज की जिम्मेवारियों से वरी हो जाता है। धर्म आज हूढ़ियों और स्वर 
स्वार्थों का समर्थक है। “आचार्य नरेद्धदेव (राष्ट्रीय और समाजदार) 
सच्चा धर्म तो पापों की जड़ काट कर मुक्त का मार्यअदर्शव करता है पर मिस्या 
घर्म में मुक्ति टकों के वल विकती है। दा 


२४७ [परम 
धर्मों यो बाघते धर्म न स॑ घर्म्म. बुधरम्म ठत। 
धर्म्माविरोधी यो घर्में. स पर्म्म: सत्यवित्रम:॥ ++ अभात 
जो परम दूगरे धर्म डो बाधा पहुँचाता है वह धर्म नहीं शुधर्स है। जो घममें का 
अविरोधी है, सत्य पराजमशील पर्म वही है। 
भच्चा धर्म हमें अपने आद्ितों वा सग्माद बरदा मिखाता है और मावदवा, 
दरिद्रता, विपत्ति, पीदा एवं सृत्यु शो ईम्वरीय देन जानता है। ++ गेंटे 
]0 बलफ जार वागा) ॥९८छा९ कार, भी वीलि (९ ार फलल्‍मार प्रजा) | 
कलाहुला भी] ७6 तार ४तितत ठग के चैतवत, 
शुष्यू में अनेद एए हो जाता है, जीदत में एबं अतेद रहता है 


परे एवं हो जायथा जब वर बा छत होगा। +* >« रेहीय 
घुति हशमा दमोअलेय॑ शौच्यमिन्ियतिद्रत । 
धीकिटा शायमत्रोपों दशक धरमंटक्षणम्‌ ॥| ++ भतुरू 


धरम वे दशा पिठ्ठ है । मर्पा प्‌ जिसमें यह दश बिह॒ थैस्पे, धामा, दम है बरता, अप्लेय 

तोष, धलटियतिएा, पी, किया, साथ और अजोप पारे जायें बट भ्नुष्प धायिष है। 
धपे मे बेडद मो बी ही नहीं अर्थ और काम की भी गिद्धि होती है। 

जौ बेशप्पात (महा*) 

को धरयय हटी, बहा वि, आर्मी, रश्तापर आई का भी बमाइकोदा है। अर्म- 

सार (एव थे हिपृर् पररथा हो है, एम्पण शोरी है। > चहाचत रॉरी 


!/प68 #र *० ४० त्से शी वर दूर, सजा ७त्बतव 0०३ ६ ४३ए४लपर 


अमे काजे दर जह शन॒त्य इहजे बच है, तो से मे होते दर दे ब्रा हट व 
++ ऐे रहिए 
सटोज इगाई दे धो ये दर्प बो मे ९, एाज-डश बोर हैऐों #* प्दण हो, 
(एप धर्य ब) इचाओ। ज+ अहाज 
बंधे हट! दा बाय कै, हर हर बार बा हही। 84 
अर बा: शअ १ बे बजपम१ चश. डर्ुप्य को टुरल शहर टेज है, पायें ऋचा कत्दाश 

शचचऋ री हे देश डफ इनारी तरह क काजतओ बाण ह। 

आना आाओाई बोचरेश (सन्टरीटरा डोर काइाडइाड) 


स श्ष्ट 


घर] 
प्रमे का उद्देश्य है कि मनुष्य के चरित्र में अटल बल प्राप्त हो। 

" “- स्वामी झमतोयय॑ 

माय और ईइवर की कसौटी पर जो जीवन खरा उतरे, वही सच्चे धर्म का 
एकमात्र प्रमाण-पत्र है। --डा० जाततन 
धर्म उस अग्नि की, जो प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर जलती है, ज्वाला को प्रज्ज्वल्ति 
करने में सहायता करता है। “+डा० राषघाहृष्णत्‌ 
धर्म कभी धन के छिए न आचरित हो, वह श्रेय के लिए हो, प्रकृति के कल्यात 

के लिए हो, घर्मं के लिए हो। -- जयशंकर प्रताद 


धर्म जिन्दगी की हर एक सांस के साथ अमल में छाने की चीज है। 
-- महात्मा गांधी 


आपत्ति के समय भी जो धर्म का त्याय नही करता वह श्रेष्ठ है।. “- वेदब्यात 


विशाल ध्यापक धर्म है ईश्वरत्व के विषय में हमारी अचल श्रद्धा, पुरर्जन्म में 
अविचछ श्रद्धा, सत्य और अहिंसा में हमारी सम्पूर्ण श्रदा। --भहत्मा गांधी 
हिन्दू धर्म का आदर्श सभी मनुष्यों को ब्राह्मण और सभी व्यक्तियों को प्ैगम्बर 
बनाना है। +>डा० राषाईप्णत्‌ 
यतोम्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स धर्म्म:। ज-+ भज्ञात 

जिससे अभ्युदय और कल्याण अथवा परमार्य की सिद्धि हो, वही पर्म है। 

जो घर्म के गौरव को पूज्य मान कर द्ाम्त और मग्न होता है, उसी को सच्चा 
शास्त और सच्चा नम्न समझता चाहिए। अपना मतलव सापने के लिए कौ 
शांत और नम्न नहीं बन जाता? >+ गौतमाइुद 
प्राणियों की अभिवृद्धि के लिए घ॒र्मं का प्रवचन किया गया है; अतः जो प्राधियों 

की अभिवृद्धि का कारण हो, वही घर्म है। --वेदष्यात (म०) 
हमाय धर्म है हमारा मोजन। भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आंच 


नहीं आ सकती। रोटियां ढाल वनकर अपर्म से हमारी रक्षा करती है। ““ प्रेमचरर 
याएीएए, उदारता, विध्वस्तवा, तत्यरता तथा दयालुता का व्यवहार ही सच्चा 
«+ बतपयूदियर्ी 


र्‌द९ [ घरम-प्रसार 
आहारनिद्राभयमैधुर्न च, सामान्यमेतत्‌ पशुभिनंराणाप्‌) 
धर्मोहि तेपामधिको विश्षेषः, घर्मेण हीना पशुभि: समाना:॥ --हिंतो० 
खाने, सोने, डरने और मैयुत के बारे में मनुष्य और पशु परस्पर समान है केवछ 
चरम ही मनुष्यो में विशेष है। यदि वह भी न रह तो फिर मनुष्य लर्वदा पशु के सात 
ही है। 
भन को निर्म रणना ही धर्म है, बाकी सद कोरे आाउम्वर है। -- संत्तिरुवस्लुदर 
धम्म-त्याग 


श्रेयान्स्वधर्मों बिगुण परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वघर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह ॥ . +- श्रीकृष्ण (गीता) 


पराये धर्म से अपना घर्म गुघरहित होने पर भी श्रेष्ठ है, अपने धर्म में मरता भी 
श्रेष्ठ है, किन्तु परघर्म भयानक है। 


न जातु कामान्न भयाज्न छोमात्‌ धर्म जह्याज्जीवितस्यापि हेतोए॥ "7 5 
कामना से, भय से, लोभ से, अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करे | 


घर्म ही नित्य है सुल दुख तो अनित्य है। -+ बेदस्यास (रू०) 
चर्-प्रसार 
धर्म आत्मा का विपय है जिसका प्रचार चितन से, ज्ञान से, तपस्या से, अनुभव 
से ही होता है। >> विनोवा 
सत्ता के बल पर जो धर्म ग्रहण कराया जाता है वह तभी तक स्थिर रहता है जब 
तक तलवार आगे चफकती रहती है+ +- हरिभाऊ उपाध्याप 
सत्ता से धर्म फैलाने के प्रयोग इतिहास में हुए हैं, लेकिन उतसे धर्में को हानि 
ही हुई है। धर्म का उद्देश्य ही सता से विपरीत है॥ +- विनोबा 


धर्मतत्व के प्रचार का एकमात्र साधन बुद्धि है। अगर कोई नहीं समझता है, 
तो दुद्धि से उसकी समझाना है। फिए भी नहीं समझता सो फिर से समझाना है) 
बुद्धि के सिवा विचार-प्रचार का दूसरा कोई धस्त नहीं है, क्योकि अज्ञान को कान ही 
मिटा सकता है। +- स्वामी दइंकराचार्य 


रु 


चर्म-पासन] 
धर्म-पालन 
धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है, उससे बढ़कर कोई परे 
नहीं है। --वेदब्यास (मं० अ०) 
धर्म-वंधन 
धर्म का बंधन रक्त और वीर्य के वंधन से सुदृढ़ है। न बहात 
घर्म-मार्ग 
धर्म का मार्ग फूलों की सेज नहीं है। इसमें वड़े-वड़े कष्ट सहन वरले पड़ते ह्। 
>-मज्ात 
घर्म-शिक्षा 


जो चीज विकार को मिटा सके, राग-द्ेष को कम कर सके, जिंस चीज के उपयोग 


से मन सूली पर चढ़ते समय भी सत्य पर डा रहे वही धर्म की शिक्षा है। 
+- महात्मा गांधी 


धर्म-हीन 
भेरा विश्वास है कि बिना धर्म का जीवन विदा सिद्धांत का जीवन होता है कर 
"ना सिद्धान्त का जीवन वैसा ही है जैसा कि विवा पतवार का जहाज। जिस तरह 
विना पतवार का जहाज मारान्मारा फिरेगा, उसी तरह धर्महीन मनुष्य भी संसार 
सागर में इधर से उधर मारा मारा फिरेगा और अपने अभीष्ट स्थात तक नही पहुंचेगा। 
-- महात्मा गांपी 


घर्मात्मा 


सत्यस्थ तनाव: सुझुतमपीपरनू। 
थर्मात्मा को सत्य की नाव पार लगाती है। 
जिमि सरिता सागर मं जाहों। यद्यपि ठाहिं कामता नाहीता 


तिमि सुख-सम्पति, बिन्ि बुलाये | घंशील पहं जाहि सुभाये 
-- ठुलसी (मानत-दाल”) 


«+ कावेड 


२५१ [पीरज 


घोर 
विकारहेतौ सति विडियन्ते येपां न चेतांसि त एवं धीरा.। 
-- झालिदास (कुमारसंभव) 


ययायं में धीर पुरुष तो वे ही हूँ जिनका चित्त विकार उत्पन्न करनेवाली परिस्थिति 
में भी अस्थिर नहीं होता। 


धीर मनुष्य भनःपसाद का सहारा लेकर आपत्ति की नदियों को सुखपूर्वक 


पार कर जाते हू। वे अपने को दुखी नही करते। -+ अज्ञात 
निनदन्तु मीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
रूक्ष्मी.समा्िद्तु, गच्छतु वा ययेप्टम्‌। 
अद्येव वा मरणमस्तु, युगान्तरे वा) 
न्यायात्यथः प्रविंचलन्ति पद न धीरा.॥ >- भर्तृ हरि 


भीतिज्ञ लोग चाहे निन्‍दा करें अथवा प्रशसा करें, छदमी (घन) चाहे आये अथवा 
बिलकुल चली जाय, मृत्यु चादे आज ही हो जाय अथवा एक युग के बाद, पर धीर 
छोग म्याययुक्त मांगे से कभी पैर नही हठाते। 
घीरज 
सकक्‍ट के रामय धीरज धारण करना ही भातों आधी हड़ाई जीत लेना है। 
>-- प्छादस 
जिसे धीरज है और जो मेहतत से नदी पवराता दामयावी उसरी घेरी है 
+-+ अकात 
चबिरश धीरज के परे, हापी मन भर खाय। 
टूर एक के बारने, रदान घरै घर जाप ॥ +-भडीर 


पीरज घारण बएनेदाके दृष्टि भी भीरदा के गुण को कोई भी स्यरित दूर मही 


बर धबता। जँते नीघ मुख दाली आय शी उददी शिरण दो शोई भी मदृष्प नीचे 
बी ओर कभी शुत्ा नहीं सरपता। 


भीरज शारे आतन्दो और दाक्तियों वा मूठ है। +--णण रस्शिन 


घूर्म है| रपर 
चूत 
मराणां नापितों घूर्ठः पश्चिणां चेव वायस:। 
चतुष्पदी श्रृगाटस्तु स्त्रीर्णा धूर्ता च मालिनी॥ 
पुरुषों में माई, पक्षियों में कौवा, पशुओं में स्तियार और रिवियों में मा्ित 
होती है। 
धू्त को धोखा देने से दूना आनन्द आता है। 
2 #णा कक वक्ग0 5 ड00- 
मुख में राम वगल में छूरी। जन शहादत 


बुरा आदमी और भी बुरा है जब वह साधु बनने का स्वाग रचता है। 
>> बेकत 


+ बागाय 


! _बन्ञात 


(096 89 शयर]९ एव अप्या€ 290 96 ७ ध्ोक्षि०, 
हँसमुख व्यक्ति भी नीच हो सकता है। ज+ शेश् फिर 


प0 खाद्य 45 8 7फ्ण्टा0९ खह कांड फरॉटवच्ञाएटड. 
अपने आनन्द में कोई भी व्यक्ति पाखंडी नहीं हो सकता). --डा० जातह 
धूतंता 
घूर्तता नीचता का आवश्यक बोझ है। >+>डा० जाततत 
6 ४8 पग्रट [0 विश ध्रीटा एफ्शड $९९या 0 फींडड5. 
>- शेक्सपियर 


जब जुल्मी चूमने का अभिनय करे तो डरना चाहिए। 
धूल 
घूछ अपमान सह छेती है और बदले में पुष्पों का उपहार देती है। ““ खीद 
पादाहत यदुत्याय.. सूघनिमधिरोहति। 
स्वस्थादेवापमाने:पि देहिनस्तदरं॑ रजः॥ 


«+ माघ (शिश्वपलदप, ) 


जो धूल पैर से आइत होने पर उड़कर (आहत करनेवाछे के) शिर पर वह 
जाती है, वह अपमान होने पर भी स्वस्थ बने रहनेवाले दारीरधारी मनुष्य सै 


श्रेष्ठ हैं । 


[घोला 
घये 
शत्रु का छोहा गरम भछे हो जाय पर हथौड़ा तो ठण्डा रह कर ही काम दे सकता 
_+ सरदार पटल 
हे 'निर्येल्िताम्बुगर्म झरद्धन॑ नादंति चातकोईपि। -- कालिदास (रघुवंश) 
चातक भी दरद के सूने बादलों से पाती नही माँगता। 


44०६ 93९९ 0407९, गैटए $टटक९६ 45 एजलार्ट, 


प्रकृति का अनुसरण करो--चैय उसका रहस्य है। -- एमर्सन 
शिक्रॉशा९6 45 067, एच६ 48 हएंध वं5 ३४९९६. 

“ये कद होता है पर उसका फल मधुर होता है। जल्सो 
पैये संतोप की कुंजी है। * +- मोहम्मद साहब 


व्यसने वार्यक्रच्छे वा भये वा जीवितान्तगे। 

विमृदंद्घ सुवया बुदृष्या धृतिमान्नावसीदति!!. --वाल्मोकि 
पोक में, आधिक संकट में अथवा प्राणान्तकारी भय उपस्थित होने पर जो 
' पृद्धि से दुखनिवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, 
पट नहीं उठाना पड़ता। 


पैये वीरता का अति उत्तम, मूल्यवान्‌ और दुष्प्राष्य अग है। +- जान रस्किन 
धोखा 


'ब पोल में प्रथम और सबसे खराव अपने आप को धोखा देना है। इसके आगे 
प त़रढ हो जाते है। 

++ बेलो 
0००संचाएड जा १८एलेएल पड ज० 2१4०च३- ्‌ 
रे को घोज्षा देना धूर्तता नही है। --+ कहावत 
(० 0 गरन्‍शटा तृव्लए८१; धर तेल्वलेएल 0पाउलपल- 
तिरे हमें घोता नही देते; हम स्वयं अपने को घोला देते है।. “गेट 


गे भनुष्य जानबू कर अपने मित्र को धोखा देता है, वह अपने ईश्वर को धोखा 
५ ++हेवेटर 


ध्यान ] २५ 


ध्यान 


जब बुद्धि में घंचलता न हो तभी ध्यान है। मन को वश्चीमूत करता ही ध्याव है 
न+बन् 


ध्यान वायुयान है जो साघक को अनन्त आनन्द और अक्षय श्ञांति के साम्रार 
में उड़ा छे जाता है) +- स्वामी शिवातस 


कया तुम्हें मालूम है कि सात्विक प्रकृति का मनुष्य कंसे ध्यान करता है ? वह 
आपघी रात को अपने बिस्तर के अन्दर ध्यान करता है, ताकि छोग उसे देखे ने सईे। 
“+रामह्ृष्ण परमहत 


ध्यान ही मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र राजमार्ग है। .-+ स्वामी शिवातद 


ध्यान एक रहस्थमयी सीढ़ी है जो अवनी और अम्बर को मिलाती है एवं सापर 
को ब्रह्म के अमरछोक की ओर छे झाती है। “-स्वामी शिवानद 
ध्यान ही वह गगन है जहां मगन मानव-मन के अमित बलशाछी आर्य | 
तस्वीर खींचने में, देवी चितेरे भी असफल होते आये हे। ++ मात 


ध्येय 
महान्‌ ध्येय महान्‌ मस्तिष्क की जननी है। ++झमत 


पर०: शि।.7९, 9८ !0७ थंग $5 टापि९- 
असफलता नहीं वरन्‌ निकृष्द ध्येय ही अपराध है। 


्येयरहित ब्यवित की पवन सहायता नहीं करता! 
ध्येय जितना महान्‌ होता है, उसका रास्ता उतना ही लम्बा और बीहड़ होता प 


--जें० आर० शोवेत 
५ «»+मारदेते 


#+साने गु्ग! 
मद्दान्‌ ध्येय का मौन में हो सर्जत होठा है। >-हाते गुहनो 
हमारा ध्येय सत्य होना चाहिए, न कि सुखा। “पुरा 

ध्वनि 
जै+ प्रेमचार 


ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। 


२५५ [ सजर 
नकल 
काव्य छ उ० वछांपपएट  दल्थापार, आते. जी०टएला 33. गिषा05६ 
९25 ः८ हटा व, 
मानक नकल करनेवाला प्राणी है और जो सदसे आये होता है वही नेतृत्व करता 
है। -+ शिक्षर 
० गरढ्ण 2९८ १९६ 9८एश्था6 हाट्यां फए गशाबपंणा3- 
केवल नकल करने से कोई मनुष्य महत्त्व नही प्राप्त कर सकता।._-- जानसन 


4 80०6 प्रमाण 45 प।& गज फएलईलटए णोइंचा्ाा३ 


अच्छी नकल पूर्ण भौलिकता है। ++ वॉल्टायर 

नकल चापलूसी का अकपट रूप है। डे ++शोल्दन 
नकेल 

पुरुषों की नकेल स्त्रियों के हाथ में है। “-प्रेमचन्द 
नगर 

शगर मनुष्य की दुनिया है परन्तु गाक ईश्वर की। “+ काउपर 


ए065 07९6 हए०चएं। बाप घर॑प्ट ग्राल (गी:30४ढ गाते ध्यादाप्गंगण हू, 
कै धारए वश पोल्या गरपंग्रटांब, 

नगर वृद्धि को प्रोत्साहन देता है और मनुष्य को वातूती एवं मनोरजक बना देता 
है, किन्तु बहू उन्हें बराबटी बनाता है ++ एमएस 


नजर 

(एम्र थी पठ ग्राएजा एणावद्ापरं फ्रशाहुड ंझ हबवाएफट ३ 3 ह]भा०९ त॑ फढ 
६५६) ४: घथ्चकधाय$ भ५०६०७, ४६ ७४ ऐड ०००४३ 3)मले गउतेल्ाप- 

प्रह्ति की सबसे आश्ययंजनक वस्तु नेत्रों की एक झलक है। मह भाणी से भी 
श्रेष्ठ होतो है, यह एकता का धारीरिक चिह्न है। >- एमर्सन 

प्रवाह ९३६ नी फट गाए धगये] 60 जाग छत; ऐड ऐप पड 02905. 

स्वामी की नजर उसके दोनों हाथों की अपेक्षा अधिक कार्य करती है। 

++ एेशुलिन 


'नजीर ] २ 


नजीर 


सी फारणटवेशाए धावबोगा$ 8 ए-गंलंए2, 

नजीर सिद्धान्त को सुरक्षित रखती है। ४० / #? 
नफरत 

सबफटव ३5 चाल गराबपृरार5$ ० फट क्‍ट्या. 

नफरत द्वदय का पागलपन है। 

नफरत नफरत से कभी कम नहीं होती, नफरत प्रेम से ही कम होती है; रही 


जाप 


सर्वदा उसका स्वभाव रहा है। >-गौतनप 
मफरत और प्रेम दोनों अन्धे हे। ज्कदाश 
दतुओं के प्रति हमारी नफरत उनके आनन्द की अपेक्षा हमारे आतरद को मर 


सुकसान पहुंचाती है। 
नमस्कार 
नम इदुप्र नम आ विवासे नमो दाधार १विवीमुतबाम्‌। दे 
नमी देवेम्यो नम ईशा एपा कृत चिदेतों ममसां विवासे। ४“ हे 
नमस्कार सबसे वड़ी वस्तु है, इसलिए में वेदों को नमस्कार करता हूँ, 088 
भी नमस्पार के वशीमूत हैं, इसलिए मे नमस्कार द्वारा किये हुए वार्षों का प्रा्पर 
करता हूं । 
मपस्‍्ते 
नमस्ते! स्वीकार करने से नमस्ते” करतेकाले को यह सतोप हो जा 2 
आपने उसहे सत्मात को स्वीतार कर टिया है। छा 
जमरते बरद्यता का एड हतहा-सा स्वच्च है अतः उत्तम श्रमाव दाने 2 
यह हु सदज उागय है। ५४ 
समता (दे० “दोनता”) 


दिलरे धरा हुए! आखरी, के दिया को पूरा खबूयपोत लीं हर ३28 
बन धरती 


२५७ है [रघ्ण्ता 


ईद्वर के सामने दान हजार पापों वो भी ढव छेता है। मतृष्य के सम्मुझ सेप्रता 
बुराइवो गो छिपा छेती है। ++ प्रेविसी 
जहाँ नम्ता से शाम निरल आये वहाँ उग्रता नदी दिसानी चाहिए। --- प्रेमचन्द 
एग॥।लाल5 हुण्टक 47, ६९६ ८०४७ घणएैप्राड, 
नप्नता भा प्रभाव दूर तक जाता है और उसमें शुछ व्यय भी नही होता। 
++ स्माइस्स 
हम महातता के निक्टतम होते है, जब हम नप्ता में महान्‌ होते हैँं। -- रवीद 
घणज्णपंएछ छ चाद बगावत गिप्च्रव॑शपंतत गयी था। फैट रपट, 
मग्रता समस्त रादुगुणों गा दृढ़ आपार है। >+ कत्पपूशिपस 
नग्रता का अपे है अहैेमाव गा आत्यन्तिक धय। ++ महात्मा गोधी 


भअवति नश्रास्तरव, फलोद्पमेनेंदास्बुमिभू(रि दिलम्बिनो घना. 
अनुद्धदा: सत्युपपा: समुद्धिल्ि: स्वभाव एदेड परोपवारिणात्‌ ॥ 
+- कालिदास (झाहुन्तल) 


फुल मे आने से वृक्ष शुक जाते हूँ, नव वर्षा के समय बादल शुक जाते है; सम्पत्ति 
के समय सज्जन भी नद्न होते है। परोपकारियों दा स्वभाव ही ऐसा है। 
यथा नर्वाहे बुध विद्या पाये। “तुलसी 
कीट श055९३5 आप 055९3 कार्य छा०७ कैपिटल आते छांडलक, 
दुख और हानि सहने के वाद आदमी अधिक नम्र और ज्ञानी होता है। 
+- प्रंकलिन 
अभिमान की अपेक्षा सम्नता से अधिक छाम होता है। >> कहावत 


कठ्फातडछ5०३०आ्रपेबे०छ 85 9 गन 08६  छ०एवे थ॑ आंडग्रापति,- 
अपनी नश्ववा का घमण्ड करने से अधिक निल्दनीय और कुछ नहीं है। 
+-- सारकस औरेलियस 


पर७ ऐड कच्याफीर 40 ॥पफटांणड ३ तंज, ॥0 व्पूपनेंड ट०्प्रा'ज, ६० 
जाहिएणड ग्रण]लाह5, भाप ६० गौ, इनक, 
बड़ों के प्रति नज्रता कत्तंथ्य है, वरावरवालों के प्रति विनयसूचक है, छोटो 
के प्रति कुलीनता की द्योतक एवं सबके श्रति सुख्कषा है। +- सर टी० सूर 
१७ 


मपन] रपट 
सबने रूघुताई भी, रूघुता ते सव होवा 
जस द्वितिया को चद्धमा, झीश नर्व सब कोय 8. ४४ कबीर 


[्‌। छब्छ फ़म॑तेट हब लोगाइवपे बाइुलेंड 00 चंट्यींडड से कगण्यए 
शाब्वा गरार्ज॑एटढ गाल 88 गाएटा5- 


अभिमानवच्च देवता दानव वन जाते हें और नज्जता से मातव देवता। 
ज+ आगरा 


उड़ने की अपेक्षा जब्र हम शुकते है तब विवेक के अधिक निकट होते है। 
ज+ बदतर 


नयन (दे० आँख! नि, मित्र ) 
नयनन में नय नाहिने, याते नयदा नाम ) 
नरनरत्न 


जिन्हू के लह॒हिंन रिपु रन पीठी । नहि लावहिं परतिय मनु डीगी। 
मंगन लहहि न जिन्‍्ह के नाहीं। ते नसध्वर योरे जय माही॥ 


_.. हुलसी (मालसवाण) 
नरक 
काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंच। 
-- ठुछतती (मकान 


मरक में गिरना सहल है। । 
सांसारिक वैभव और सत्ता के पीछे पागल होकर जो दूसरे का बुध चाहता 
और उसका अहित करने का प्रयत्न करता है, उसका जीवन नरक बत 
-- हरिमाऊ झपाध्या 
मान हीं हैता' परत 
संसार में छल, प्रवर्चना और हत्याओं को देखकर कमी कमी माल ही हेता पई 
है कि यह जगत ही नरक है। इतघ्नता और पाखंड का सान्नाउय यही है। 
_- जपशंकर 
; ] है 
वे मनुष्य जो ज्ञान की वड़ी-वड़ी बातें बनाते हैं परत जिनके दृदव मे 0७४ 
अवश्य नरक में जाते दे। न 


श्ष९ [नत्तोहत 


सता 5०403]00०८, र्डएटव छै पं [0ए८३ व्रत कं [णड् बपीटिट्ट- 
नरक ईइवर का न्याय है, स्वर्ग उसका प्रेम है; पृष्वी उसकी दीर्धकालीन यातना। 
+- बारोत बेसेनवर्य 
छत 3$ कुए नं गरांऊधऐं श्राते डछथ इच्टा। ॥00 ॥4६९- 
अवप्तर का हाथ से निकल जाता, और समप वीतने के बाद यथार्यता का ज्ञान 
होना ही वरक है। +- अज्ञात 
पफल कया गे सं एच ए4००, बयापे मी 4लां दा शावठ 4 रैल्बएटत 
णीडल, > कला ती फ्वएटए- 
मन अपनी निज रुचि से अपने ही में स्वर्ग को नरक“ और नरक को स्वर्य बना 
सकता है। ++ मिल्टन 
परफाल 0्रांप्रार तीं 3 7बतें <जाउटंथाए८ 35 पाल गली ० ]४फइ्ड इ०णे. 
खराब अन्त:करण की यातना जीवित आत्मा का मरक है। «“- काल्दित 


मरक-गामी 


जो मनुष्य दूसरों को जोविका नाश करते है, दूसरों का घर उजाड़ते है, 
दसरे की स्त्री का उसके पति से वियोग कराते है और मित्रों में भेद-भाव उत्पन्न 


*रते है बे अवश्य नरक में जाते हैं। +-वेदब्यास (महा०) 
नशा 
नशे में फ्रोष की भाति ग्ल्यनि का वेग भी सद्दज में ही उठ आता है।  “- प्रेमचन्द 
नसीहत 
060०पें ८०प्या5द] ॥35 09 छत, 
अच्छी नसीहत अमूल्य होती है। ++ भेडिनी 
पएटर छोपण बतसं०८ छत्रा०5४ १5४०५ 
बिना माँगे किसी को नसीहत ते दो) +- जर्मन कहावत 


नसीहत दर्फ के सदृध है, बितनी धीरे-धीरे गिरती है उतनी ही अधिक स्थायी होती 
है और उतनी ही गहराई से मन में प्रवेध करती है। +++ कोलरिज 


हीं ] 
ौकाण्रांध १०७० सिंटावंड एपंरबाट५ 9६ फ़ाबरा३० ४#९८य३ ०ृद या? 
अपने मित्रों को चुपके में नसीहत दो किन्तु प्रशंसा खुछे जम करो। “-ह 
अच्छी मसीहत मानना अपनी ही योग्यता बढ़ाना है। शः 
ऐसी नर्तीहृत न दो जो अति सुन्दर हो वल्कि ऐसी दो जो अति छामः 


द्दी। नम 
नह 
राहिमन ते नर मर चुके, जे कहूँ माँयत जाहि। 
उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत माहि ॥ न्-य 


प्रफ्रठ करना #री.0 998 204 ।0)गल्ते 40 539 7४0! गो! 0८ 2 ऋट्वा 
गत & #7ट(टॉटते शा 38४ 4008 35 6 (ए६5- 
वह मनुष्य जिसने 'नही' कहना नही सीखा, जब तक वह जीवित रहेगा अगर 
नही तो दु्ंछ अवश्य रहेगा। >> ए० 
2 'ए०' कल्जछजा5९ छे 8 गा० 5 तीमिव्ण६ पडातंट्थए 00 फलापता। 
फ्ल्क ब कुलाएणय पैडड उगंब ०, थे! १8 छत: णफिलाउणपरा]7 उतवक्ा 
प्राथा ९ 7टय्$ ०णाहेंडाबाए ७५३ ग्रछटा( 
एक वार उत्तर में मुंह से 'नही” निकल जाने पर फिर 'हाँ कहलूवाता बड़ा है 
कठिन होता है। जब कोई व्यवित एक बार नहीं कह देता है, वो फ़िर उसके व्यक्तिलती 
सारा गर्व यह चाहता है कि वह हाँ न करे। “+-प्रो० ओोदरसीर 
झुछ प्राब्वा ब्ग्राजग कल्लंठंल्दाए उचछ पिता जला एव्वक्ृटव 70 शो 
ढ शाह क्रांहाज७) ६0 एपंस- 
बह मनुष्य जो बुराई के लिए छाछच देने पर भी निश्चयपरुवेक नहीं गहीगं 
सकता, सर्वेदाश के यथ यर है। जे हैदौर 
6४ 95एस्‍0क70599 0? 57 छह एटडग्रफांगड ण 2 धघभ्भणगाए) 
फएफ्क्ाव 7 त्यदि, खाते क्‍६ डॉट सैर एफितेगाय बफठे फैट कमपैकषापव झा 
40 (एक्षाश्चगय धोना जिआगए गवच्डबरधणट गिश० बा गीगता2तट- हे 
एक बार आरम्म में विदार्यी, ग्राहक, वच्चे था पति या पतली के मुँह 
बहीं निकछ लेने दो, तो फिर उस डुसद ही को हां! में बदरवाने के लिए ही 
की बुद्धिप्ता और थैयें चाहिए। रेल 


१ ॥/ 2 


रह [नाम 


नागरिक 

कोई नागरिक इतना अमीर न हौ कि दूसरे को खरीद सके या इतना गरीब न 

हो कि उसे अपने को बेचने के लिए दाघ्य होना पड़े। -+रुसो 
नाटक 


चूफर तध्छाछ 4 प्र१८ 8००४ 66 छाल छट० छा ९. 
नाटक मानव की पुस्तक है। +-- विल्मट 
4 १०णाए हांपे कफ #ण फऐ ध्बाप्ला (0 पार प्रल्वाएट, वैटां एड 899 ईए 


6९ 6िए शा... 7(($॥0६ 5979 घाट तंत्तय4 रेट $$ प्राधयणनव, एच: पा 
फॉब्रल्ट 


किसी नवयुवती को नाटकशाला में मही छे जाना चाहिएं। केवल माटक ही नही 
बरन्‌ वह स्थान भी अपवित्र होता है। -- एलेकजेन्डर ड्यूमा 
नातेदारी 
नात नेह दूरी भली, छो रहीम जिय जानि। 
निकट निरादर होत है, ज्यों गड़ही को पानि॥ “- रहीम 
नाम 


रूप विश्लेष नाम बिनु जाने। 
करतलगत न परहि पहिचाने!। 
देखियहि रूप नाम आधीना। 


रूपज्ञान नहि.ः नाम विहीता॥ +- तुलसो 
घु०छ एकता, छाया पीट ख्राद्या, छ फ ता 
गुणरहित माम निरपेंक होता है।॥ ++ होमर 
आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह। 
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन झोह॥ ज- कबोर 


चवधंड के बजब्यार 2. प्रफआ ध्योयली जे सजी! 9 70८, 99 क्ाज ०तर 
गग्रगल ०प्रौते $ताले] 9$ ३७८८६. 

नाम में क्या है ? जिसे हम गुलयद कहते है, वह कसी और नाम से भी देसी ही 
सुगन्षि देगा। +- शैश्सपिपर 


नाम-जप ] श्् 
आदि नाम तिज मूल है, और मन्त्र सव डार। 

कह कबीर निज नाम बिनु, बूड़ि मुआ संसार॥ 

2 8००० बच्गया€ $ ाध्टा ६० फट 6585 पथ हगलवाँ प्रंणील- 


अधिक घन की अपेक्षा नेकताम (सुयश) अधिक पद्चन्द करता चाहिए। 
बहु 


>> हरोर 


खोया हुआ सुयश्य कदाचित ही पुनः मिलता है--जब चरित्र का पतन होता है 
तब सब कुछ खो जाता है और जीवत का बहुमूल्य रल्‍ल सदैव के लिए चहा जाता है। 


ज्-्मात 


जरबहिं नाम हिरदे घरा, भया प्राप का नास। 
मानों चिनगी आग की, परी पुरानी घास॥ लक 
अपना नाम सदा अमर रखने के लिए मनुष्य बड़े रो बड़ा जोतिम उशने, | 


व्यय करने, हर प्रकार के कप्ट सहने, यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार हो जाता 


मामों में देश-काल की संस्कृति का प्रतिविम्व रहता है। --पौरेश ए 
प्रत्येक मनुष्य अपने नाम को सर्वोच्च स्थान प्रदात करता षाहां है। गा 
धुगरों को प्रभावित करने के छिए उनके नाम की प्रतिष्ठा कीजिए। ४ 
मास-मप 


नामजप, विषयवासना की ओर जाती हुई विवारधारा को रोरता है। पु 
के देकर की और, अनस्त आवन्द-प्राप्ति जी ओर जाते के लिए प्रेणणि कला है। 
मोम-अप जस्म और मृत्यु को सध्ट कर देता है। >-+ स्वामी शिया 
मापक्त 
६:४३) फिलाए ७ल्‍८छासल३ # 9०7८ 3६ 330५ 
ब्रल्पेड़ सादक मंतर में 'बोर' हो जाता है ( उससे मठ ऊबने 
नारायण 


ने लगता है )। «77 


आरारस दाम स्थोडि है, सारण परमाओ हैं, सायपा वर्ष हैं; हाय 


बश्बरच्च है, नायश परम घ्याता है, गौर साययण ही बरते घात (। 
साहयक ही 


२६३ [नारी 
नारी 


नारी केवल मांसपिड की संज्ञा नहीं है। आदिम काल से आज तक विकास-पर्य 
पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरछ बदाकर, उसके अभिशापों को स्वयं 
झेलकर, और अपने वरदानो से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर, मानवी ने जिस 

व्यक्तिश्व, चेतता और हृदय का विकास किया है उसी का पर्याय जारी है। 
++ महुदेवी वर्मा (दीपशिखा से) 

चृतकुम्मसभा नारी तप्तांगारसमः पुमान्‌। 

तस्मादूधुतं च्‌ बक्ति च नेकत्र स्थापयेद्‌ बुध... “- अज्ञात 
सारी घी का कुष्पा है और पुरुष जलता हुआ अगार। दोनों के सयोग से ज्वाला 


प्रज्ण्वलित हो उठती है। इसलिए घी ओर बाग को कभी भी वृद्धिमात्‌ पुरुष इकट्ठा 
न रखे! 


सत्य कहहि कवि नारि सुभाऊ। सब विधि अगम अगाघ दुराऊ॥ 
निज प्रतिविम्ब मुकुर गहि जाई। झानि न जाय नारिगति भाई॥ 
+- वुलसी (मानस, अयोध्या) 
नारी के जीवन का सतोप ही स्वणं-श्री का प्रतीक है। --+ डा० रामकुमार दर्मा 


भारी पुरुष की अंकाशिता है, जैसे वृक्ष के सहारे कोई बेल बढ़ रही हो वैसे ही, वह 
छाया है, अनुगामिनी है, अवलूम्विता है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व जैसे है ही 


नही, वह्‌ पुष्प की सहयात्रिणी सहचरी नहीं, अनुचरी है। +- भज्ञात 
4 चरण शप्पोवे ७६ ३८ट्य, गण गल्वापे, 
नारी देखने की धस्तु है, सुनने की नहीं॥ “+- सफाकक्‍्लीज 
लि ॥3४८ अंहगा, धरणापला फरंह्ठोग), 
मवृष्य को दृष्टि होती है और नारी को दिव्यन्दृष्दि -+ विश्टर झगों 


अषण्फाथक, था ॥णए 9पश्टाप्ट १०५)3ए० फिट ऋपओेल ० पर 07प्मपोए 
ीट, 


नारी! तेरे हास में जीवन-निर्लर का सगीत है। “ रवीस 


सारी की करुणा अंतरंगत दा उच्चतम विक्रास है, जिसके वर पर समस्त 
खदाचार ठहरे हुए हे। -- जयआंकर प्रसाद (अजातदत्र) 


नाश | श्श्ा 
नारीजाति स्नेह और सौजन्य की देवी है, वह नर-पश्ु को मनुष्य बनाती है, 
वाणी से जीवन को अमृत-मय बनाती है, उसके नेत्र में आवन्द का दर्शन होता है। 


वह संतप्त हृदय की शीतल छाया है, उसके हास्य में निराशा मिटाने की आई 
है... “अगत 


शक्ति है। 
राष्ट्र का उदय मारीजाति के उदय से होता है। न्नभगात 


नारी तुम केवल श्रद्धा हो। न््श्तार 
सांप बीछि को मंत्र है, माहुर झारे जात। 

विकट नारि पाछे परी, काटि करेजा खात ॥ ज-कगैर 
नारी तिन्‍दा मत करो, नारी नर को खान। 

नारी तें नर होत है, धुव प्रहह्ाद समाव॥ जाग 

«+ अतीत 


नारी बड़े से बड़ा दु.ख भी होठों पर मुस्कराहट लेकर सह लेती है। 
पवित्र नारी का अपमान संसार में क्रान्ति का अप्रदूत है। “  डा० रामगुमार 
कितने ही कठोरता के इल्जेबशन देने पर भी नारी का हृदय को 


रहता है। 
नारीजातिं को खाली हाय कभी बैठना नहीं चाहिएं। ज+ शहद 
न पिता नात्मजों नात्मा न माता न सखीजनः। 
इह प्रेयय च नारीणां पतिरेकी गति; सदा ॥ 
++ दाल्मीकि (रा० अषोर) 
नारी के लिए इस छोक और परछोक में एकमात्र पति ही सदा आखय हर 
है। पिता, पुत्र, माता, ससतियाँ तथा अपनी यह आत्मा भी उसकी सब्ची राह! 
ही है। शाह 
यदि सारी वर्तमान के साथ भविष्य को भी अपने हाय में ले के तो पढ़ 20220 
है विजणी की तहप को भी छरिजत कर सरती है। सु हि 
बुद्य दिजय का भूखा होता है, तारी समपेश की। पुष्ठ दुदता चाहता है। री 
टुट जाना। >-महारेरी का 
सादर 


सरपति खत पुत्र सो, साथु कु्सालि पापा 
वदितगत खूब अति ध्यार माँ, दिह शित पड़े शवायह जि 


र्द५्‌ [निखा 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। -- भीकृष्ण (गीता) 
असत्‌ का अस्तित्व नहीं है और सत्‌ का नाथ नहीं है। 
भाशवान्‌ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता: द्रीरिण:। -- भौकृष्ण (गीता) 
नित्य रहनेवाले देही की यह देह नाशकत्र्‌ कही गयी है। 
मास्तिक 
बह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नही रखता। -- स्वामी विवेकानरद 
अपने अदर छिपी हुई देवी शक्तियों में विश्वास ने करनेवाला आलसी भनुष्य 
ही षास्तव में नास्तिक है। ++ अज्ञात 


जात्तपद ग दंडफट४ शावे शेल्ट ग्र परणाएफी, शाऔ॑ट बचीलेंड5 ग्रह 
पु 


सद्‌गुण जब क्पित्ति में पड़ जाय और विजय में अदगृणों की जीत होने रूगे 


सो यह स्थिति मनुष्य को नास्तिक बना देती है। "- ड्राइशेन 
नास्तिदों वेदनिन्दबः॥ 
नास्तिक यह है जो वेदों वी तिन्‍्दा करता है। +- मज्ञात 
निन्दा 
जो मनुष्य अपनी तिंदा शह छेता है उसने मानो सारे जगत्‌ पर विजय प्राप्त 
कर ली९ +-देरप्पाछ (म० आरि०) 


निदक जियरे राखिए, आंगन बुटी छवाय। 
बिन पानी भाजुन बिता, निर्मेल करे सुभाय।। . -- शबीर 


हमें एम द। दिदयार हो या न हो, मगर निंदा बा अप बबपप होगा है। --भुष्णत 
दोष पराये देख कर, चलत हसंत हमतव 
अपने थाई ने आई, जिनबा आदि ने अत॥ >- कदीर 


३६6 स्वत क्ताएॉ५ धलफएत्ट, ७७६ इततत+€ घ३ 40 हञापत्कप. 
प्रस्येड शी निन्‍्दा खुतर को, परम्भु अपता लिर्णय गुप्त रखों।_ -- शेक्लडियर 


निष्रह] | 


निग्रह 
दरीर को रोडे ब्रिना मत पर अंकृद आता ही नहीं। परन्तु घरीर के बहु के 
साथ साथ सत पर अंकुश रखने का प्रयलत होता ही चाहिए।. “-महत्मा गांगे 
निडर 


चिरस्थायी और सच्चे फल पाना हो, तो हमें पहले निडर जरूर बनता होगा। 
यह गृण धार्मिक जागृति के बिना नहीं आ सकता। +- महात्मा गांपी 


निद्रा 


निद्रा तुम्हारे मिथ्या अहं, माया, स्वप्न, श्रम का एक रूप है। -- सवा? यम? 
निद्रा व्याधिग्रस्त की माता, भोगी की प्रियतमा और आलस्य की क्या है। 
ब+अजात 


सोता साध जगाइए, करे नाम का जाप। 
यह तीनो सोते मले, साकत, सिंह, औ साँप नबी 
निद्रा केवल मत या मिध्या अह को आती है। -- स्वामी रामदीर् 
(फल [०7०५ #€त्फ्‌ छल्‍विट आयांकांड्ंग ३5 ४णहधं प्रेफलट बीदारकषफ: 
, आधी रात के पहले की एक धन्टे की तिद्रा उसके वाद की तीन घन्टे की निद्म 
के बराबर है। -- जान हुई 
बह्मचर्य रतेग्रम्यसुखेनिस्पृहचेतस: । 
निद्रा सन्तोपतृप्तस्थ स्वका् नातिवर्तते॥ न मरते 
जो मनुष्य सदाचारी है, वियय-भोग से निस्पृह है और सत्तोष से तृप्त है, उसकी 
मय पर निद्रा आये विना मही रहती। 
निधि 
शील॑ शौयेमनालस्यं पाण्डित्यं मित्रसंग्रह:। 
अचोरहरणीयाति परड्चैतान्यक्षयों तिधिः॥ ज+ आते 
सुन्दर स्वभाव, शौये, मालस्य न करना, पण्डिताई और मित्र वा संग्रह 
चॉ चोटों द्वारा नहीं चुरायी जानेवाली अक्षय निधि हैं। 


र्द्७ [निराशा 


नियम 


मे देवातामतिद्रतं शतात्मा च न जीवति। + ऋण्वेद 


देवताओं के नियण तोड़कर कोई सैकड़ों सिडियोवाल( मनुष्य भी सो वर्ष नहीं 
जी सकता। 


जहाँ नियमों को रक्षा नही की जाती वहाँ कोई भी अवर्थ अपना पर फंला सकता 


है। -+ अज्ञात 
निराश 
निराश मनुष्य को पग पग पर मृत्यु ही दिखाई पड़ती है। उसके जीवन में कोई 
वस्तु प्रसन्नता मही मर सकती। +-अज्नात 
सम्यता में उस मनुष्य के लिए स्थात नही है जो उदास, खिश्न और निययश है। 
-+ स्वेट सा्डेत 
निराशा 
निराशा, निर्वछता का चिह्न है। +- स्थामी रामतोर्य 
निराशा आशा के पीछे पीछे चछती है। -+ एल० ई० लंमंडत 
निराशा में प्रतीक्षा अधे की लाठी हे। +-- प्रेमचल 
निराशा जब चरम सीमा पर पहुँच जाती है ठव हमारी जीभ बन्द हो जाती है १ 
ज+ सुदर्शन 
निराशा चारों ओर अंधकार के रुप में दिखाई देती है। +- प्रैमचर 
अपने बह का विस्तार करता ही निराशा से दचते का एकमात्र उपाय है। 
तल -+ टॉल्सटाय 
(शयं परम सुखमू--निराज्ा परम सुख है। >>भज्ञात 
कभी कमी निराशा में भय भाग जाता है। >> अज्ञात 


एन 9 पार वभाफ्र नेता] 459०) के फल बच्यलाताड त कटवशटा, 
निराशा स्वर्ग की सीलन है, जेसे प्रसन्नदा स्वगें को शाति।._ +- जान डोम 
निराशा अधपंरव को संभद बनाए देती है +-- प्रैमचन्द 
घोर निराशा व्यक्ति को अतासक्त बताकर द्वप्टा होते के लिए तैयार 
करती है। +- अज्ञात 


मिराश्ादाद ] श्छ 


निराशायाः सम पापं॑ मानवस्य न विद्यते। 

तां समूर् समुत्सायं ह्याश्ावादपरों भव॥ 

मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नही है। इसलिए तुम्हें उस पाप- 

रूपिणी निराशा को समूछ हटाकर आशद्यावादी बनना चाहिए। 

निराशावादिनों मन्दा मोहाकरत्तेंत्र दुस्तरे। 

निमग्ना अक्सीदन्ति पंके गावों ययावशा:॥ 

प्रगति की भावता से विहीन निराशावादी लोग मोह के दुस्तर मँवर में पड़े हु 
दलदछ में फंसी विवश गौओं के समान दुख पाते है। 


ज+ भरात 
ज+ प्रतीत 


निराशावाद 
निराशावाद मयंकर राक्षस है जो हमारे नाश की ता में बैठा रहता है कार 


बन 


4 फृलआंगांआ 2. 4 शाक्षा भी० पोगग्रो ध्एटफ००/ से थी॥ 
शांग्राइटॉई, खत 30९3 पीला ठि ग. 


निराशावादी ? ऐसा व्यक्षित जो सबको अपनी तरह गंदा के 
ओऔर इसलिए उनसे घृणा करता है। न 
विदाशावादी हमेशा बुराई ही देखता है, आशावारी हमेशा पहले अप 
देखता है। निराशावादी विस्ता के मारे अधमरा हो जाता है। माशश ह 
होरर अपनी व्यथा छो दुर कर ही लेता है। कट 
निदत्साह 
विहल्साहस्य. दीतसय श्लोडपर्यकुखयशत' 
मर्वार्पा' ब्यवर्सीदस्ति स्थर्त चाप्रिगष्छीति॥ हा 
जो पुरच निदत्माह, दीत सौर शोडाहुल रहता है, उसके सादे काम बिग जा 
और बह इडत बड़ी क्षिलि में वड़ शात्रा है। 
निर्गुण 
ईरदबर के लिंक इस सगार में कोई विर्गुत सदी है। वि 


ध्वातपर 5 रैसा ब्रा 
हो अपदुशी में और कोई के कोई शुध रखता ही है। हट 


[सोच 





निजचय 
; ऑक ८८००७ ७ रूगा। धराण्णत ऐट ४०तत ७ धफा- 


निश्चय में दृढ़ और अटछ है, ससार को अपने साँचे में दाल 

ज+ पेंटे 

! म्है। ++ बहापत 
के मनुष्य ही प्रभावशाली हो सरते हे। --स्वेट साइन 


फः निष्कपटता 
€ एसंएजिला। हुमा रण रतादहा- 
यनी भा सदसे उग्म्वत्त रत्न है। _- ट्जिरपली 
चटता भो आमस्जित करती है। +- एमर्गत 
हु निःणयार्य 
पं थी बगौरी है। जो जिदता अधिए ति ग्वार्पी है बह उपता 
ह और शिव के शयीप है। ++ दिदेदातरइ 
मोर 
अधाई सादर है जिसभे हम शत्र अयते दुणों बो शवों देगे है। 
हे +++ प्रेपइप्र 
23 - , नीच 
पा ५६ जुडे, शग्श्न्‌ह ओे शझणय 
हे + दरपि, शिए हट हश्त भुश्ग ता +-हुच्नो 
हि ५ ०५. थी हो टिदा बएपे है, झपने बिये ह१ 
न +- देरप्टाश (७० दर्ञ ०) 
६ 3! शहर है एल ये अ( दिए बंःछ हु गो“ ही। 
»«+ विनाश 


_23 ५ दाह दराए दिदुकी क+ टच्छछी (बल ०) 


विरदछ | र्‌३० 


निवंत 
समझ की सिरायर्ें गय सुनते है, निर्यछ की फरियाद भी कोई नहीं बुदा। 
»ौ-प्रेददख 
ल्‍-मत 


से सहायक्र सब के, कोई मे निवल सहाय। 

मधपि शहद की मक्सियाँ कमजोर होती है, फ़िर भी वे सव मिलकर मु निकाल: 

बाठे का प्राण तक छे छेती हूँ, वैसे ही नि्बंछ् पुष्प भी इकट्झे होकर वह़वाबु शा वा 

भ्राश कर सकते हे । --वेदब्यास (म० बव') 
विर्मयता 

यदि उपनिषदों से वम कौ तरह आनेवाछा और बमगोले की तरह अज्ञावठा ड़ 


प्मूह पर घरसनेवाला कोई घद्द है, तो वह है निर्ममता. "| स्वामी विवेशनल 
निर्मलता 
कैथल निर्मल हृदय ही प्रूर्ण आनन्द जानता है। नए 
निर्माण हे 
जब तक निर्माण के लिए बिंदी 


निर्माण सदैघ वलिदानों पर टिकता रहा है और 
मरी खाद नहीं दी जाती तव तक विकास भी अंकुरित नहीं होता। 


निर्लेज्ज 
तिर्ेज्ज हारकर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता। 
-+ जयशंकर अत 
सबसे अधिक निर्लंज्ज वही है जो ईर्वर को नहीं मानता। न अत 
निलभो 
ज-प्तादी 


गरदने बेतमा बुलन्द बुदद। 


निलभी मनुष्य का सिर सदा ऊँचा रहता है। 


२७१ [नीच 
नि३चय 


प्लच् त्ञी० ४ प्रिया ब्यते यच्णैपर घ ज्यी शाणपरॉपेड फट फ०्तेंद १० फ्य- 
ड्दा, 
बह ब्यक्तित जो अपने निइचय में दृढ़ और अटल है, संसार को अपने साँचे में ढाल 


सकता है। +> गैटे 
दृढ़ निश्चय ही क्जिय है। >> कहाथत 
निशचयात्मक प्रकृति के मनुष्य ही प्रभावशाली हो सकते है। -- स्वेट मार्डन 
निष्कपटता 
(क्षा्त॑०्पा' 5 पट फहिंगिटड। हुदा। ए टांप्ंशंका 
'निप्कपंठता आलोचना का सस्ते उज्ज्वल रत्न है। «-+ डिजरायली 
निष्कपटता निष्कपटता को आमन्त्रित करती है। -+ एमर्सत 
निःस्वार्य 
नि.स्वार्थेता ही धर्म की कसौटी है। जो जितना अधिक निःस्वार्यी है वह उतना 
ही अधिक आए्यात्मिक और शिव के समीप है। +- दिवेदनम्द 
ज्ञींद 
नोद एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें हम सूव अपने दुखो को डुबो देते हैं। 
“- प्रेमचन्द 
मीच 


नीच तिचाई नहिं तजै, सम्जनहू के संग। 
तुछसी चंइत विटप बलि, विएर महि तजत भुजंग॥ -- हुलसी 
नोच भनुष्य विपत्ति से फैसने पर प्रारूष की हो निन्‍्दा करते हैं, अपने दिये हुए 


शुषमों की सहीं। ज+ वेश्प्पास (० रण) 
जो उपकार बरतने वाले को नीच मानता है उससे अधिक नीच दूसरा कोई नही ६ 
+-+ दिनोदः 


ऊँद निवास नीच बरतूती  देशि मे स्वाहि पराइ विमूती ॥-- तुखसो (भा०) 


नोचता ] रण 
कछु कहि नीच न छेड़िये, मो न वाको संगा 
पायर डारे कीच में, उछरि विगारे अंग॥ पद 


रहिमन ओछे नरन ते, तजौ बैर ओ प्रीति। 
काटे चाटे श्वान के, ढुहूँ भाँति विपरीत॥ न+फीर 


लातहु मारे चढति सिर, नीच को धूरि समान। 
--हुलसी (मा० बशेर) ' 


दह्ममानाः सुतीव्रेण मीचाः परयश्नोग्लिता। 
अशवक्ता स्त॒त्‌ पद गन्तुं छतो निन्‍्दां अकुरते॥ . / 7 
नीच दूसरे की यशहपी अत्यन्त तीव्र अग्ति से जलकर और उसके परी 


आराप्त करने में असमर्थ होकर उसकी निंदा करते हैं। 
रहइ न नीच-मते चतुराई। --ठुलसी (मार अयो० 


नीचता 

स्वभाव की नीचता वर्षों में भी मालूम नहीं होती4 नाक 
नीति 

नीति न तजिय राज-दद पाये। “-ठुछसी (मा० अगर; 


नीति परम की दासी है। पर्मपालत के लिए मनुष्य को नीतिमात होता भाई 
और आजीवत नीतिपय न छोड़ता चाहिए। ल्ञ्मा 


सम्पत्ति रहते हुए भी उसकी वृद्धि के लिए प्रयल करता नीवितिषुशता है। 


- वेदब्यारा (सं सभा") 


मोति-्ास्त्र 
जीविशारत ही इस मूमइल का अमृत है, यद्दी उत्तम नेत्र है भौर यही ओपयाति 
था हर्वोच्च उपाय है। -- बेदध्यात (सर हार 
मौरोग 
जा महत 


झादते बएुदर मीरोठ बरी है जो तिश्चिल है। 


२७३ [नेकी 


नृत्य 
नृत्य भी शरीर की चेप्टाओं पर आधित होने के कारण मूर्ति के बन्धनों से सर्वथा 
मुक्त नही। वह एक प्रकार का अभिनीत गीत है। --महादेवी दर्मा (दोपशिखा ) 


समस्त कलाओं में नृत्य सबसे महान्‌, सबसे अधिक प्रभाव डालनेवाली और सबसे 
अधिक सुन्दर कला है, क्योकि यह जीवन का केवल अनुवाद या पृथक्‍करण ही नही 
है यह स्वयं ही जोवन है। -- हैलाक इल्लिस 


सनक 
सौजन्यधन्यजनुप: पुरुषा: . परेपां 
दोपानू_ विहाय गुणमेव गवेपयन्ति॥ 
त्यकत्वा भुजज्भमविष॑ हि पटीरणगर्भात्‌, 
सौगन्ध्यमेव पवता: परिवाहयन्ति ॥ -- अज्ञात 
वे भछे मानुष लोग घन्य है जो दूसरे के दोषो को छोड़कर गुण को ही खोजते 
एहूवे हैं । मछया चल के चन्दन वृक्ष पर लिपटे हुए सर्पों के विष को न ग्रहण कर वायु 
बन्दन की सुगन्धि का ही वहन करती है। 
नेक बनने में सारी आयु छग जाती है, बदनाम होने में तो एक दिन भी नही छूयता। 
पर चढ़ता कैसा कठिन है? इसमें कितता समय लगता है ? मगर ग्रिरता क्तिता 


सन है? इसमें परिश्रम कुछ नही करना पड़ता। -- अज्ञात 
नेकी 
जितने दिन जिन्दा हो इसको गनौमत समझो और इससे पहले कि लोग तुम्हें 
र्दा कहें नेकी कर जाओ। -- स्तादी (गुलिस्तां) 
सम्मान नेकी का उपहार है। +- सिसरो 
नेकी का उपहार नेकी है। +- एमर्सन 
बंदी करने के मौके दिन में सो बार मिलते हे, लेकिन नेकी करने का भौका साल में 
जैव एक बार मिलता है। --बाह्टेयर 
है 00% ॥6 8 अ०, 89६ ० €'थ्षाते (090 छा १0 अकड: दाट्गा0/ ३5 
गाण्ड भरण ध 
हमारा जोवन क्षणिक है लेकिन उसे अनन्त तक फैल्यना सदुगुण वा काम है। 


+- शेक्सपिपर 
१८ 


मंता ] र् 
नेता 
प,लाऐटाज खाट ॥8९ ३!धंफ़ णा घोर 0८टशा--6) <णाद गाए फल इ 
फफ्। धाह छ९०ीर गरल् वीच्ट पर ०टटथशा उटा, एल अचव)क शा 
सेंता समुद्र में जहाज के सदृध हैं; वह आते हैँ और चले जाते हैं, पटलु बता 
समुद्द की भाँति है जो सदा रहती है। --+मॉरिय हिल 
पटछणा ब्रा पत्ता: बाल धार चृण्यापिंत ती 3 ट्गटेटा: 
तर्क और निर्णय नेता के गुण हूं। जा दा 


लोगों को सही रास्ता बताना नेताओं का काम है। “शिवा 
अगर अन्या अन्धे का नेतृत्व करे, तो दोनों खाई में गिरेंगे। जय अगात 
नेतृत्व 
भूठकाछ का कष्ट और कुर्बानी भविष्य के नेतृत्व के लिए हर हालत में पास 
नही देती। >-सुमापवरद्ध 
नेत्र, नेन (दे० आंख) 
नेत्र ही ज्ञान का द्वार हैँ। दम 
रहिमन तीर की चोट ते, चोट परे बचि जाय। 
नैन बान की चोट ते, घन्वंतरि न बचाय।॥। न 
जूठे जानि न सग्रहे, मत मुंह निकसे बैन। 
याही तें मानों किये, वातन को विधि नैन॥ ४7 बहा 
लाज लगाम न मानही, नेना मो बस नाहिं। 
जब 


ये मुंह जोर तुरंग छौ, ऐचत हू चल्लि जाहि॥ 
सनक किरकिरी के परे, मैंने होत बेचना 

वे नैता कँसे जियें, जिन मैनन दिच नैन॥ -गिही 
दृगन छगत बेधत हियों, विकछ करत अंग आन। 
ये तेरे सब तें विपम, ईछन तीछत चान॥ 


नैना नेकु न मानहीं, कितो कहाँ समुझाया कं 
तन-मन॒ हारे हु हेंसे, तिनसों पहा बसाय॥ लि 


न-किहिरं 


२७५ [व्पाय 
बर जीते सर मेन के, ऐसे देखे में ना 
हरिनी के नेनान ते, हरि नीके ये नैन॥ . “>डजिहारो 


नोकर 
अपने सेवक से बहुत मेल-जोलछ मत बढ़ाओ। प्रारम्भ में स्नेहन्सा प्रतीत होता है 
परनु अन्त में यह घृणा उत्पन्न करता है। >> फुलर 


१९४८ #लटण्जा€ वो)फठु इ्टाएकाछ १० फोह हु००व 9) कर एव फ़ैल्क 
अहापरट३ 439 एफुणा एड 


मदान्‌ व्यत्ितयों द्वारा की गयी नेशी के वन्धतों में बंधवर हम उनके ऐक्छिक 
गैव्फ हो जाते हें। “सर पो सिश्नौ 
नौकरो 
काल फृाणीफ ग्राष्ा ७० बलाधर3 065. 
जो सदगे ज्यादा सेदा बरदा है वह सवसे अधिक छाम उठाता है। -+ शोल्दन 
उत्तम खेती, सप्यम आान॥ 
निहष्ट बापरी, भीख निदान॥ +->हहाब्त 
"एफ घटएएट दल्डे ७एा, ७७ ६९०६८ हुए ८८३(एाच३. 
जो भातव बी सेवा करते है वे ही ईए्कर बी धदसे अच्छी सेदा बरते है| 
है रेहियन भारदण 
$6054९८ 9 ४० (0ौ१८घं५४८८. सेदा पैवृक सग्पति मी है।. ++ इहारप 
म्याप 


हो स्थार। बा दूं भी शावकों बे हृइय में चढ़ा दशा और मनुष्यों में हूत 
हही। पहा। (है* उप्माई) 


++ शेक्रविरर 
स्टार वो प्रेथ थ७दिपर मरी घर सरवा। +++ देमइरए 
उ5प०९ हतऊच्च क ईक्राउतत ढलत €१. 
स्दार थें गिफम्ड बर्गा, स्थार वो अरशीपार बह्गा है। ++ शरएप्ट्न 


इद८ हदादकव टिष्य बये 'ब्पाप शररा है। +- रत्विक 


धायाधीश ] रण 
एलज, ण॑ इफ्रांपट फे वीभुफरपत्ट: 
न्याय में विठम्य अन्याय है। >+लेंडर 
न्याय के पद पर बैठनेयाले मनुष्य को पश्मपात और द्वेष से मुक्त होता चाहिए। 


>+ बढात 

ईश्वरीय न्याय की चवकी यद्यपि मन्द गति से चलती है, लेकिन चलती अवश्य है। 
-- जाजे हें 

सत्य का कर्म में परिणत होना न्याय है। _. डिजिरायतों 
न्याय का थोड़ा-बहुत व्यवहार भी वर्षों की झूठ-मक्ति से लाख दर्जे अच्छा है। 
आज का हमारा न्याय तो बुरी तरह वेजबान मौर खुले आम अन्या है। हे 


गै दीर्घ मार से वह पीडित है। 
न्याय के सदृ्ष कोई गुण वास्तव में ईश्वरतुल्य और महान्‌ नहीं है। 
“-एडीकन 


बिना बुद्धिमत्ता के न्याय असम्भव है। ल्‍+छाजर 
हम प्रेम का दरिया वहा सकते है पर न्याय के माम पर मानी मर जाती है। 
>> रत्फित 


संसार में झूठी तुलाओं का आदर होता है और न्याय दीनारों के मोल बिकता है। 
--अबाते 


« स्यायाधीश 


फृणफ फांजहड एलोगाए़ ० बईएपड० २ ६० झटका ए०ा॥८०एरशए, [० शाए४ दा 


8९७, १0 €०र्भवेदा 5०ल्योए गावे ० तल्लतल फाफएशएंथे9५ 
न्यायाधीश में चार बातें होती चाहिए--शिष्टतापूर्वक सुनना, बुद्धिमतताएँ 


पुर देना, गंभीर होकर विचार करना और निष्पक्ष होकर न्याय करता [का 
पंडित 
छाख मूर्ख तजि राखिये, इक पंडित बुघधाम। 
सर शोभा इक हंस सों, लाख काक केहि काम न शिए 
रु 


५५ 


२७७ [पति 


अधिगतपरमार्यास्पण्डितान्मावमंस्थास्तृणमिव॒ छूघु.. लक्ष्मीनेंव._ तान्संरणद्धि । 
मदमिलितमिलिन्दश्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारण वारणानाम्‌ ॥ 
+- भर्ृहरि 
ज़ित पंडितों को परमार्य का ज्ञान है उनका अपमान मत करो। तृण के समान 
लघु लक्ष्मी उनको ऐसे नहीं रोक सकती जेंसे कि मदधाराक्ृष्ट अ्रमरो से शोमित 
इयाम मस्तकवाले हाथियों को कमछ की नाल। 


पोयी पढ़ पढ़ जय मुआ, पडित भया न कोय। 


ढाई आखर प्रेम के, पड़े सो पंडित होय॥ “कबीर 
पक्ष 
आत्मवर्गहित॒मिच्छति सर्वः। >+ भारवि 
सभी लोग अपने अपने पक्ष का कल्याण चाहते हैं। 
पछतावा 
पछतावा कायरता के लिए होता है वीरता के लिए नहीं; वीरता कभी नहीं 
पछताती। >_-+ अज्ञात 


करता था तो क्यों किया, अब करि क्‍यों पछिताय। 
वोदे पेड बबूछ का, आम कहाँ से खाय॥ ++ कबीर 


पड़ोसी 


एव १०ए7 अशह्रा/णार'क कै०७९ के आग, जग 0 ीएएएटा) बंड 
थ7 33६९. 


जब सुम्हारे पड़ोसी के घर में आग छपी हो पी सम्पत्ति भी 
खतरे में है। हट * होरेस 
र 5० बाइबिल 

3 कि पड़ोसी से 
-+ अज्ञात 


बना देता है। --मनु 
उ>95व ज्योट 0 , 


पतित्रत ] रो 


अच्छे पति को बहरा और अच्छी पत्नी को अत्धी होता चाहिए।.. "दहव 


3६ शफबाते $$ क एकल पीता स्वास गो पर व ता हॉंगी।0०व; 
पति बह छेप है जो छड़तियों के कुआरेपन की सभी बीमारियों को अच्छा २ 
देता है। दि +-मोलिएगे 
साध्वीना हि स्थितानां तु घोले सस्ये श्रुते स्थिते। 
स्त्रीणा पवित्र परम॑ पतिरेको विशिष्पते।! “वाल्मीकि (राग अंग 
जो सत्य, सदाचार, झास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादा में स्थित रही है, 
उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ आश्रय है| 
पतिद्रत्त 
कोकिलाना स्वरो रूप॑ नारीरूप॑ पतिब्रतम्‌। 
विद्या रूप कुरूपाणा क्षमा रूप तपस्विनामु॥ "व 
कोकिला का स्थर ही उसको सुन्दरता है और स्त्रियों की सुल्दरता उतरी 
पातित्रत धर्म है। कुरूपो की सुत्दरता विद्या हैं और तपत्वियों को सुर्दखवा उनकी 
द्षामा है। 


एक घरम एक भ्रत नेमा । काय, वचन, मन परति-पद-ग्रेमा॥ 
_-दुलती (मान, अर्थ) 


पतिब्गता 
पतिवरता पत्ति को मजे, और न आन मुहाय। लो 
सिंह-वचा जो छूघना, तो भी घास न खाय॥ 434 
बतिवता स्त्री पति का सिस्ताज है। नारी 
पत्तिवरता मैंली, भली, गछे काँच को पोत। कबीर 
सब सखियन में यों दिपै, ज्यों रवि-ससि फी जीव॥ “7 


सूय के दो सिर नहीं, दाता के घन नाहि। कपः 
पतिवरता के तन नही, सुरति बरसे मन माहि॥ बल 
जिस प्रकार मदारी वल्पूर्वक सर्प को विल से निकाल हेता है बैठे ही /8) 
स्त्री पति को लेकर स्वर्गेलोक में पूजित होती है। हि 


श७६ [दर्द 


पत्नो 


ककत ब ध्यॉटि, ध्वोप्ट धाल १30ड्पक णीं ब छ०णवें ग्राण्पाक- 
पत्नी के चुनाव में किसी सुचरित्र मा की बेटी को पसन्‍्द करो। . +- फुलर 
तर पी लल्टतंत्त री 4 प्योटि 5५ शा 3 जाणुल्ल जी छा, 00 टाए 9700 गाए 
38 (0 फट प्राठेणार िट्एटा- 
पत्नी के चुनाव में युद्ध की योजना के सदुश केवल एक बार गलती करना सदा के 
लिए बरवाद हो जाना है। ++ सिडिलटन 
कार्येपु मस्त्री, करणेपु्‌ दासी, भोज्येपु माता, रमणेपु रम्भा। 
धर्मनिकूलछा, क्षमया धरित्री, भार्या च पाडगुण्यवतीह दुर्लमा ॥-- अज्ञात 
कामकाज में मन्‍्त्री के समान सलाह देनेवाली, सेवादि में दासी के समाव काम 
करनेवाक्ली, माता के समान सुन्दर भोजन करानेवालछी, झयन के समय रम्भा (वेश्या) 
के समान सुख देनेवाली और धर्म के अनुकूल तथा क्षमादि गुण घारण में पृथिवी के 
समान स्थिर रहनेवाली; ऐसे छः गुणो से युक्त स्त्री सुदुर्लभ होती है। 
जौ #टगाणा गाए ७९ 8 हुटा0४ 40 (7९३४८ 3 004 ह5७/॥व. 


स्त्री में प्रतिभा होनी चाहिए कि वह अच्छे पति का निर्माण कर सके। 


-+ बालशक 

पत्नी पुरुष की पूरक है। पुरुष के सभी अभाव उसे पाकर स्वयमेव भर जाते है। 
पदवी 

एतावढ $ पोल फ्रिज पत्र जगाणछ- 

सदगुण झुलोनता वी पहली पददी है। >> भोलिएरी 


परन्घर 


कोन बड़ाई जलधि मिलि, गग नाम भौ घीम। 
शेहि वी प्रभुठा नहिं घटी, पर-घर गये रहीम ॥ +-रहीम 
अमृत बा भाण्डार, ओषधियों का नायक, अमृतदमय शरीर और पूर्ण शोभा से 
युश्त होते हुए भी यह चन्द्रमा जब (अमावस्या को) सूर्यमण्डल में पहुंचता है तो 
उसवी सब बमक-दमक और शोमा रुप्त हो जाती है। ठीक ही है, ऐसा बौन 
है जो दुसरे के घर जाकर छघुता को ने पहुँच जाय। +-+ अजात 


परतंत ] सदर 
परतंत्र 
मनुष्य प्रकृति क्षा अनुचर और नियति का दास है।._ -- बयघंकर इतर 
स्वमावदेन कौन्तेए निदद्धः स्देन कमा 
नेच्डसि यन्‍्मोहात्वरिष्यस्यवच्चोषपि ततु ध 
-- भगवान्‌ थ्ोहष्ण (रोटी) 
है ब्लेन्तेप ! अपने स्वभावयन्य कर से दद्ध होने के कारप तु जो मोह के वए 
होकर नहीं करना चाहता दह प्रदश होकर क्रेगा। 
ईश्वर: सर्बमूताना हह“ंऐेरजुन विष्ठति॥ 
आमपन्संमूताति यन्‍्वाख्जाति मसायया॥ 
हे अजुंन ! ईइवर सव प्राथियों के हृदय में वात करता है और असनी रा हे 
से उन्हें चाऊ पर चड़े हुए घड़े की तरह घुराता है। 
लायी हयात आये, क्या के चड़ी घढ़े। 
जपनी खुशों न आये, ने अपनी झुशी चढे॥ 
मनुष्य अपना स्वानों नहीं है, वह परिस्पितियों का दास है--गिर है। में 
कर्ता नहों है; वह भेवठ सापन है। --भगदत्रीचरध धर्मा (विजरेषा) 


पर-पोड़ा 


| 4 
५३ / 


ब्ञयोग 


न्ञ्शा 


पर-पोड़ा सम नहिं अपराई। -- हुए (हात*) 
अगर हुस्दारे एर घब्द से भी रिसी को पीश पहुँची है, तो तुम अस्तों हा 
सममोव ज-+ संत विरदीर 


अपतो पड़ा सह सेला और दूसरे जोयों को पीड़ा ने पटुेचाता, सही तरयारी 
रदसप है। संत विशइए 





अध्टोदयपुराघोएु. स्टमस्य बबतद्यमुत 
दररेराए: पुस्याप प्रपय प्ररिश्तम ता 
अधस्टों दुरादों में बेइम्टासजी ने केक दो बाते बटी है। परोपार 
दुएए चण्परा शाहए है और दुपरों शो बच्ट दरुँचा कर पाय । 
हहीे कही संरेबधरनरात्या टक शप बटूबा € करोति। 


प्रगार रण 


बन अर 


इटोचलिए 


२८१ [ परसेश्दर 


सब भूतो का अन्तरात्मा परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपो में प्रतीत 
होदा है। 
परमात्मा (दे० “ईइवर” तया “परमेश्वर” ) 


परमात्मदेव को जानने पर सारे बन्धन कट जाते है, क्लेशो के छ्लीण होते पर 
जन्म और मृत्यु से छूटकारा मिल जाता है। -- श्वेताइवतर' 
6०9 ४5३९३ फ९ दिपठ 9 पिंड 0ए८ ब्यप पाक फट मागि।(९५ 
परमात्मा अपने प्रेम में परिमित को ग्रहण करता हैं, और मनुष्य अत को! 
-- रबीद्ध 
तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा। +- यजूबेंद 
उस परमात्मा में ही सम्पूर्ण छोक स्थित हे। 
ईश्वर के द्वारा भ्रस्ताविंत कोई वस्तु मनुष्य की शबित के परे नहीं होती। 
-- अज्ञात 
मैराष्यपूर्ण भ्ंघकार में ईघ्चर का नाप हममें शक्ति का सचार करता है। 
“-+ महात्मा गांपी 
परमात्मा ही सवकी आँखों से दूसरों की ओर देखता है। +--गु् अर्जुन देव 
6०4 $$ फष्चफ् क्षाव्‌ [875 कंड डघ800७- 


परमात्मा सत्य है और भप्रदाश उसकी छाया। +- प्लैटों 
परमानन्द 

जपन्‌ में दो ही परमातन्द में रहे ह--(१) मूर्ण एवं उद्यम-रहित बालक 

और (२) भगवत्‌-प्राप्त गुणातीत पुरप। >> भीमदभागवत 


परमेश्वर (दे० “ईदवर” तथा “परमात्मा”) 
न सदु्ण तिप्ठति रूपमस्य मे अज्षुपा पश्यति बशचनैतम्‌। 
शानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु त पश्यते निष्जल ध्यायमान: ४ 
>> श्वेता० उप० 
परमेश्वर को कोई आँखों से नहीं देश सता, विन्तु हममें से हर एक मत 
को पवित्र करबेः विमल बुद्धि से परमेप्वर को देख सबता है। 
'एजमेवाडितीयम्‌ +-- छान्दोग्व 


चरत्पत ] श्दर 


हुआ शादियां अहुषा बह + छत 
हुक गर्ला बहुषा कलाई 
एक ही धरमेरतर है, कोई उसरा जंग, दूसरा नहीं एप ही हो दिए कोन छा 
गामों मे बरसे करा हैं। ड़ है एर ही. हिलु उसही बटूक श्वार से कट ला हरे है। 
परम्परा 


वुकातापतत ॥॥ तक वंधाल्क पता! फल 70 फिणकगक टिपा रे अच्लध्याचा 


बतपत फल टकाटवी तत्म्रपताएत्त सरल कद स्टाफ गा फैट: 
वरम्यश इतिहाग थो महत्ययरगें गहयोंग देगी है, परन्तु उसी बातों को मूल 
रूप से जाँगप्तर सभी हमें उस पर दिखशाग बरता चाहिए। एगल 
परहित (दे० "वरोपकार”) 
परहित छागि सजहि जो देही। 
रातत मत प्रशंसहि तेही॥व 
जिसमें दया मही है यह तो जीते जो ही मुर्दे के समान है। दूसरे वाह ले 
से अपना ही भला होता है। ०0४ 
कोई व्यक्ति सचाई, ईमानदारी तथा लोइ-हिंतकारिता के राजपर् 
दूवक चलता रहे तो उसे कोई भी बुराई क्षति नही पहुँचा सकती। 


-- दुहतो (मततगात) 


पय पर दृशगी 


उपाध्याण 
परहित वर जिनके मन माँही । तिन्ह कहूँ जय ढुरठेम कछुनाही ) 
परहित सरिस घरम नहीं माई। -+ छुलदी, मत 
प्रिय बाती जे सुनहिं जे कहदी, ऐसे नर निकाय जग अहही। 
वचन परमहित सुनत कठोरे, सुनहिं जे कहहि, ते मर प्रभु योरे को 
--सुलसी (मानता, हि 
बरहित-निरत निस्तर मतन्क्रम-वचन नेम विवहांगो।.. 7 
पराक्रम 
गए० गाल कटबलालड व पांड। एक्मंप्रंणा ध्यत्ीण्णा खैबपएड-...._हाइए 


बिना पराक्रम के कोई उच्च पद पर नहीं पहुँचता। 


<३ [ पराधीत 


तदल॑ प्रतिपक्षमुन्नतेरवलम्ब्य व्यवसायवन्ध्यताम्‌। 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषपादेत सम समृद्धयय ॥ --भारविं 
उन्नतियथ के वाधक जनुत्साह का अवरूप्वद करके पड़ें रहता ठीक नही, 
योकि समृद्धियाँ परात्रमशील (उत्साही) प्रुरुष का आश्रय छेती हैं और अनुत्साही 
फ परित्याग कर देती हूँ। 


परतजजय 


पराजप से सत्याग्रही और अहसक को निराशा नहीं होती। उससे तो कार्य- 
क्षमता और लगन बढती है। और सत्य से मनुष्य की बुद्धि परिष्कृत होकर उसका 
मार्म-दर्शव करती है। ++ महात्मा गांधी 

४४१०६ ४ ए७९३६ ? प०७जघड़ ७७५ व्ऐेघ:ब४०, १०७४जिछ 9७६ 0४८ 
ग्िई ४८७० (0 $0ागढातगड एलएटए, 

पराजय क्या है? कुछ नही, केवछ शिक्षा एवं अपेक्षाइत अच्छी स्थिति की 
ओर पहला कदम है। +-+देन्डेल फिलिप 


पराधीन 
नात्मनः कामकारो हि पुरुपोध्यमनीश्वर । 
इतश्चेतरतश्चैनत इृतान्तः परिकर्षति॥ +--थाल्मीकि (रा०अ०) 
मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मही कर सकता; क्योकि यह पराधीन होने 
के दारण असमर्थ है। काल इसे इधर उघर खींचता रहता है। 
एतावज्जन्मसाफल्यं यदनायत्तवृत्तिता। 
में पराधीनतां यातास्ते वे जीवन्ति के मृता:॥ --हितोपदेश 
स्वाधीनता का होना ही जन्म को सफलता है और जो पराधीन होने पर भी 
जीते हूं तो मरे हुए शौत है ? अर्थात्‌ वे हो मरे के रूपान ह जो पराधीन रहते हं। 
पराधीन सपनेदूँ सु्त नाही। --छुलसी (मानस) 
प[;०७ ए७६ ३ क्या उप्०पचवे चाद चल्‍्टो. 60 & धं३ ६९, ८ 0ताल स्यते 
९३ ७5९ ब70प0व ४0च४ 0४7. 


अगर गुझछाम के गछे के चारो तरफ आप एक जजीर दाँबवे हैँ तो उसका दूसरा 
पिनारा स्वयं आए के ही यले में देघ जाता है। +- पु्र्तद 


परामर्श हु श्दा 


परामर्श 


मल 04६ हार्ट ह००वें बतस॑ल्‍्ल, छप्रोत प्योपी गाव क्या; ए९ पथ ही 6 

8००0 €०णाइ्ट] कध्त व्टकागएाट, एप)65 ऊांधा 0 ०, 
जो मनुष्य नेक सलाह देता है, वह एक हाथ से निर्माण करता है, और जो मदन 
उपयुक्त परममर्श के साथ दृष्टान्त भी देता है, वह दोनों हाथों से निर्माण करता है। 
>+बेकाी 


परिग्रह 


परिग्रह का मतछ॒व सझ्चय या इकट्ठा करना है। सत्य-शोवक अहिसक पतिई 
महीं कर सकता। --. महतत्मा गांधी 
जो विचार हमें ईश्वर से विमुख रखते है, या ईश्वर को ओर नही छे जाते, वे दा 
परियग्रह में शुमार होते हूँ और इसलिए वे त्याज्य हूँ । -- महात्मा गांगे 


परमात्मा परिग्रह नही करता, वह अपने लिए आवश्यक वस्तु रोजनरोज पं 
करता है। _- महत्मा गँगी 
वृद्धि नहीं, बलि 


सच्ची सस्कृति--सुधार और सम्यता का लक्षण परिग्रह की वृ 
विचार और इच्छापूर्वक उसकी कमी है। जैसे-जैसे परिग्रह कम फरते 

सच्चा सुख और सच्चा सन्तोप बढ़ता है! सेवा-क्षमता बढ़ती है। 
महात्मा पापी 


केवल सत्य की थात्मा की दृष्टि से विचारें तो शरीर भी परिप्रह है ! ५0७४ 


के कारण हमने शरीर का आवरण खड़ा किया है, और उसे टिवाये रखते है। 
«+ महात्मा गांपी 


रे है बैग 


परिग्रही 


जो मनुष्य अपने दिमाग में निरयंक ज्ञान दूँस रखता है वह परिएदी है री 


परिचय 


हि >- को मी ्र 
हिसी को अपना परिचय देना बुरा नहीं है, बुरा तभी है जर गई श्ती हर 
मा अहंकार से दिया जाता है। हा 


८प्‌ [ पर्थिम 
परिणाम 


फड्रयाग का यह अं भी नही है कि परिणाम के सम्बन्ध में व्यपरवाही रहे। 
रिणाम और साधन का विचार और उसता ज्ञाव अत्यारश्यक है ।--महात्मा गांपी 


दरिपूर्णता 
पर्पूर्णता धीरे धीरे प्राप्त होती है, उसको समय को आवश्यकता होती है। 
++ वास्टेपर 
पुपील गयो-९ फुलालिव्पण्य, भाव फलॉल्टवेणा के 9० फगी९, 
छोटी-छोटी बातों मे पूर्षता प्राप्त होती है, और पूर्णत्रा बोई छोटी बात नडों है। 
ह+ भाइकेस एस्जिलों 


; युवक $ गशट #चत फुलमल्टघंता जीगाक्रा, ३० प्ितँ तप शेड ता वघूएटान 
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मोतिव ही परिपूर्णता अरती अपूर्पता को जान छेने में है।. +- मोंगस्टाइन 


परिवतंन 
जीवत-झतु में परिवेत श्वामाविक है। +- भजात 
दरिदरत ही सृष्टि है, झीवत है। रिधिर होता मृत्यु है। लिएषेष्ट घादि 
मष्ण है! प्रशति जियाधीण है। «« जप शरुए प्रधार 
परिषम (दें० धर्म) 
परिष्रम हुयादा देददा है। >> शिनौबा 
#& गे घाल्प्य सरराद देदा +-> ऋण्ेए 


िता रपर परिधम विदे देशे को सैर सहों मिश्री । 


%३३000प६ ]कजप करत वृतणतुष्टाक- 


दिला चॉरियम ने उपर ड़ बड़ों होती। ««+ शोश्रीग 
दरधिश सभी पर दिरर शान करता है। +- होषर 
दीधप रग्ग्शर धविष्य वा दिच है। जन अकतात 


शशग थे दा एव औरर यानतिक दरिधय दे दिशा बोई चर हहों बिलचव 
दृएरत शौएर गरात्‌ रेप रा बरुप्य शो बररा चःरन धा दए रुषता है 4 
देरी लेइर 


परिणमी ] २८६ 


च्रििंगक पट 


दिलमंपड फिल्टरुआ$ प्ृश्टअघ ४०; ववाजजए6 बजा 
समात 


प्रतिमा महान वार्यों का प्रारसम्म करती है हिल्तु परिव्म ही झतडो 
करता है। >> मोररी 


परिश्रम की विज भी प्रतिष्ठा इतनी हैं कि उसने मद्ात्मा को श्री दी 


चोर हैं। 


जो अपने द्विस्गे का शाम हिये बिता द्वी भोजन पाते हूं वे ी 
>महाला 


वरिश्रम से भागनेवादा जिसी मे किसी प्रतरार की चोती अवस्य कसा है 
मदि नहीं करता तो भविष्य में करेगा। ल््मग 
परिश्रमी 


परिश्रमी के घर के द्वार को भूख दूर से ताउती हूँ पर भीतर नही घूस के 


परिस्यिति 
परिश्थितियं 


मनुष्य विगड़ता है या तो परिस्थितियों से या पूर्व संस्कारों से। पर 
से मिरनेवाल्मा मनुष्य उत परिस्थितियों का त्याग करने से ही बच कह 
महात्मा गांगी 


पुए्पार्थे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में हैँ । 
. प्री८ ल्पव्णणआ॥५ 


कला गाल 0९ 5900 णी साएप्रा४087०९5, आटा 


इल्टाए ध6 शु०07६ ण कद 
मनुष्य परिस्थितियों की क्रीड़ा है, जब कि परिस्थितियाँ ही मनु 


भाछूम पड़ती हैं। 
पक थी 0चफ गटककणाँगड़ ९णा०लायंगड गधा चर गाए5( 42 स्‍ 
हा एडाएए आठ उग्चरॉवेन्व छ9 लांएणाएाग०6% 


मनुष्य के बारे में, हमें अपनी सारी युक्तियों में यह सिद्धान्त केख्प में मारे पा 
होगा कि जीवन का अधिकांश भाग परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता। ! है झा 6 
एव्च्फ्‌ एग्हवे) 45 ए० इल्फे०ग ्॑ हाव्वा ग्दा» हांपी 
गम्भीर परिस्थिति ही महापुष्षों का विद्यालय हैं।.. "दाता ' 
मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं हैँ, वरिस्थितियाँ मनुष्य की बा हक 


यो 
_>बादर्श, 
व0. पक मे 


8 ग्राक्धंपा पी॥ पी 


२८७ [परोपकार 


स्वतत्र बुद्धि के लोग भी एक हद तक यदि परिस्थिति के गुलाम नही होते तो कम 
से कम परिस्थिति द्वारा गढे जाते हैं। +-- विनोबा 


भनुष्य परतन्न है, परिस्यितियों का दास है । “+ भणषतीचरण घर्मा 


परीक्षा 

दातुश्बेव परीक्षा वे दुभिक्षे जायते नृमि-। 

शूरस्यैव छु सग्रामे मित्रस्य च तथापदि॥ 

अशक्तौ च तथा स्त्रीणा विपत्तों सुकुलस्य च। 

स्नेहस्प च परोक्षेण सत्यस्थ सकटे गते प 
+-+ वेदच्यास (कश्िदपुराण) 
दाता की परीक्षा दुभिक्ष में, बीर की युद्ध में, मित्र की आपतूकाल में, स्त्री की 
निर्धनावस्था में, अच्छे कुछ की विपत्ति में, प्रेम की परोक्ष में और सत्य की परीक्षा 

सकट के समय होती हैं। 
हेम्त: सलदयते हयग्ती विशुद्धि. इ्पामिकापि वा +-- रघुदंश 
सुवर्ण की विशुद्धता की परीक्षा अग्नि में होती हैँ और उसके छोटेपन की भी। 
जिस प्रकार सोने को काटकर, तपाकर, घिसकर और पीटकर उसकी जाँच की 
णाती हैँ, उद्ी प्रवार त्याग, शील, गुण और कर्म इन चार प्रकारों से पुरुष की भी 
परीक्षा बी जएती हूँ । >> घाण्वप 
परोपकार 

पर उपकारी पुरुष जिमि, नर्वाहं सुखपति पाइ॥ 
-+ छुलसी (मानस-्भ्रष्प) 
जिस दारीर से धर्म न हुआ, मज्ञ न हुआ और परोपकार से हो सका, उस शरीर 
को पिक्‍दार है, ऐसे शरीर को पशु-नक्षी भी नही छूते। >> अज्ञात 

भवत्ति नप्नस्तरवः फलौश्गमैनवाम्बुभिभूरिविलम्वनों घनाः। 
अनुद्ता: सत्युपा, समृद्धिशि: स्वभाव एवंप परोपतारिणाम्‌ ॥ 

++ शालिदास (शबुन्तद्य) 
फल आने से वृक्ष शुक जाते हैं, नये बरसाती जल से भरे हुए बाइक खूब फैलकर 


शुक जाते हूँ; समृद्धियो के आने से सज्जन पुरुष सब्र हो जाते हूँ --परोपवरारियों का 
यहू स्वभाव ही है। 


पर-उपदेश ] रद 


पर उपकार वचन-मत-काया। 
संत सहज सुमाव खगरायाआ। --बुहडी (माततरतरी 


परोपकार के लिए कुछ जाछ भी करना पड़ें तो वह आत्मा की हथा ही है। 
न 
तरुवर फल नहिं सात हूँ, सरवर पियहिंन पावि। 
कहि रहीम परकाज हित, सम्पति संचहि सुजानि॥ 
33 एा० एपाछढ छ लग्ए५८१ पाल गैच्या।  गि९व- 
ज्यों ज्यों परोपकार के लिए रपये की घैली खाली होती है स्यों तयों हमाए के 
भरता जाता है। जाश्डर ए, 


जा 


जीवित सफल तस्य यः परार्थोच्चतः सदा। 
.__ बेदव्यात (बहणत) 


उसी का जीवन सफल माता जाता है जो परोपकार में प्रवृत्त रहता है। 
जे गरीब सों हिंत करै, धनि रहीम वे लोग। का 
कहा सुदामा वापुरों, इृष्ण मिताई जोग! णा 
परोपकार का प्रत्येक कार्य स्वगें की ओर एक कदम है! ८: ४४९ झाहूर शेर 
“"वरोपकारः पुण्याय'--परोपकार से ऐरष्य होता है। 
पर-उपदेश 
पर उपदेश कुगल बहुतेरे । में आचरहिं ते नर न का दुलही (हार) 


पवित्र न 
३; ् $40 
इरीर जछ से पवित्र होता है, मत सत्य पे, आत्मा थर्म से, और गदर ५ 
दवित्र होती है। हे 
बुफर अफल्शया के खॉछिय)क जपारत का वीक इपा०ट, __ पता 
गटिता अपने उद्यम स्थान पर संदेश अखंड पवित्र होती है। 


बचित्रता 
गिर 


(जज कि 9 #ष्गीएी [030 इश्क वछ्ख बॉश्पारआरट तत्व 
ब्जएख कु ला 
बरिवता बढ़ धन है जो प्रेस के दाहुव्य में पैशा होता है 


र्टर [पहाड़ 
नहाएं घोये कया भया, जो मन मैल न जाय। 
मीन सदा जल में रहै, घोए बात न जाय॥ +-+ कबीर 
जहाँ पवित्रता है बहो लिभेयता हो सकती है। -- महात्मा गांधी 
तन को जोगी सव करे, मन को बिरला कोय। 
सहजै सब विधि पाइए, जो मन जोगी होय॥ .. +-छबीर 
मन चंगा तो कठौती में गंगा। “+ संत रंदास 
पविध्ात्मा 
वित्र आत्माएँ इस सपतार में थिरकाछू त्तक नहीं ढहए्ती। . «“+प्रेषचंद 


पशु 


साहित्य-संगीत-कलाविद्वीन: साक्षात्पशु: पुन्छविषाणहीनः। 
तृणे न खादन्नपि जीवमानस्तद्‌ भागषेय परम पशूनाम्‌॥ . +- भर्तृहरि 
जिस भनुप्य ने साहित्य और संगीत-शास्त्र नही सीखा वह विना पूँछ और सीय का 
साक्षात्‌ पशु है। बह तृण खाये दिना ही जीता है यह पशुओ का परम भाग्य है। 
येपां म विद्या न तपो म दान न चापि शो न गुणो न धर्म: 
ले मुत्युलोके भुविभारभूठा मनुष्यरूपैण सुगाश्चरान्ति॥ 
-+ चाणक्य 
जिन मनुष्यों में न विद्या है, न तप है, म दान है, न ज्ञान है और न जिनमें शील, 


शुण और घममं है, वे इस पृथ्वी पर भारहूप हैँ, वे भनुष्यरुप धारण कर पशु के समान 
बिचरते हैं । 


पशु-हिसा 
गीतायुग के पहले कदाचित्‌ यज्ञ में पशुदिसा मान्य रही हो, पर गीता के यज्ञ में 
उसकी कही गन्ध तक नही है। +- महात्मा गांधी 
पहाड़ 


पहाड़ के ऊपर की हरियाली देखकर किसे पता ऊप सकता है कि उसके हृदय में 
कहैसी भयंकर आय दहक रही है। +- अज्ञात 
श्र 


चातप्डी ] २९० 
कि तेन हेमगिरिया रजतादिया वा यत्राश्रिता हिं तरवस्तरदस्त एवी 
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेश कंकोछनिम्बजुटजान्यपि चन्दताति॥ 

>-मँहर 
उस सोने अथवा चांदी के पहाड़ से वया फल जहाँ पैदा होतेवाके वृशष यदि कर 
ही वृक्ष रह गये। हम तो मलयाचछ को ही विशिष्ट मानते है जिस पर पद होखेाई 


कंकोल, नीम और छुरैया के वृक्ष भी चन्दत के समात सुगन्यित हो जाते हैं। 
पाखण्डी 


अनारयस्‍्त्वायंसस्थानः झौचाद्वीनस्तया छुचिः। 
हक्षण्पवदलक्षप्पो दु्यील: घोलवनिव॥ 
_... वाल्मीकि (रा० अगोग]) 


पाखण्डी मनुष्य अनायें होकर भी आर्य के समान माूस हो सब्ता है, यौदाबा! 
से हौन होकर भी अपने को परम शुद्ध रूप में प्रकट कर सकता है; उत्तम हक्षषों 
शून्य होकर भी सुलक्षण-सा दिखाई दे सकता है और बुरे स्वमाव का होकर भी 
के लिए सुशील-सा आचरण कर सकता है। 


पागलपन 


[० ०६८८९७६ $0एे 5 ऋण गिणा। ग्रांफिप्ार 0न्‍%7247655: 
कोई भी महान्‌ आत्मा पागलपत के मिश्रण से बरी नहीं है। ग2 


गुमब्माए सी उगतीसंतएओं बेड उण्प्राध्फांण्ड स्थल छ०६ 7. 8777 


कबापंट5, प्रा णा5 खाते ध्एूण्ली रे 5 पीढ पप्रोट: दो और यों 
व्यक्तियों का पागलपन असाधारण वात है; किन्तु पियोहों, दछों, राष्ट्रों होती 
का पागछपन नियम है। न 


पाठशाला 
रे एक जेललातों याद ४४ 
जो मनुष्य एक पाठ्याछा खोलता है वह संसार का एक जे छ््ो 
ल्‍्ड 


देता है। 
इक्कण्ण प्०ए३८३ काट परंप्ट ब८एपॉजॉट्गा [छा भ॑ अितांविव्वरगान हो 
विद्यालय ही लोकतंत्र की किलेवन्दी है। न 


२९१ [पाप 


आजीविका का साधन झटीर है और पाठशाला चरित्रनिर्माण की जगह है! उसे 
शरीर की जछूरतें पूरी करने का साथन समझना, चमड़े की जरा सी रस्सी के लिए 
भैस को मारने के वरावर है। ++ महात्मा मांघो 


पान 


ताम्बूल मुखरोगनाशनिपुणं संवर्धन तेजसो। 
दित्यं जाठरवहिि वृद्धिजनन दुर्गेन्‍्धदोषापहम्‌ ॥ 
बबब्ालंकरणं प्रहर्पजनव विदन्नुपायं रणे। 
कामस्यायत्न समुद्भवकर लक्ष्म्याः सुखस्थास्पदम्‌ ॥.._ -- अद्ात 
ताम्बूछ (पान) मुश् के रोगों का नाशक है, तेज को वढ़ानेवाला है, उदराग्नि 
को विध्य प्रदीष्त करनेवाला है, दुर्गेन्धि आदि दोषों का ताशक है, मुख का आभूषण है, 
हपे को बढ़ानेवाछा है, विद्वान, राजा ओर रणमूमि के लिए मंगलदायी है, कामदेव 
का मंदिर है, अम्युदयकारक है तया रूड्मी का निवासस्थल है। 
पाप 


कोई भी कर्म अपने आप पाप अथवा पुष्प नही हो सकता, ठीक जिस प्रकार बिन्दु 
या भून्प का स्वतः कोई मूल्य नही होता। +- स्वामो रामतीय॑ 
किसी कर्म को पाप नहीं कहा जा सकता, वह अपने सग्न-रूप में पूर्ण है, पवित्र है। 
युद में हत्या करना धर्म है, परन्तु दूसरे स्थल पर अधर्म । ++ जयशंकर प्रसाद 
कापेन शुस्ते पाप॑ मतसा संप्रघाय तु 
अनुतं जिया चाह जिजियं कर्म पातरुम 0 
+- दम (र० अयो०) 
असस्परुप पाप को भनुष्य पहछे भन में विचारता है, फिर उसे शरीरद्वारा 
करता है, रद जिह्ला से पद्टता है, झत: भानसिक, वाचिक और कायिक--तीन प्रकार 
के घातक होते हे। 
घरीर दो रोयी और दुर्देल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। 
+- सोश्मान्य तिलक 
उैर०४ शिचार 9७६ क्‍०७४ बस ७ सागट- 
असफ़छता नहीं बरनू निपृष्ट प्येय ही पाप है। ज+ टेनीसत 


पाप ] 


संतार में दुबेछ और दरिद होना पाप है। ना 
अनजान में जो पाप होता है उसका प्रायश्चित्त है--देवता उसे क्षमा कर 
किम्तु जान-बूझकर जो प्राप किया जाता है, उससे कैसे बच्चा जा सता है 


“-+शरतूबद्द (कार्य 
प्राप का पुरस्कार मृत्यु है। “स्वामी रा 
पाप छिपाने से बढ़ता है। “-शरत्चद (दिशा 


यदि मुझे विश्वास होता कवि ईश्वर मुझे क्षमा कर देगा और मनुष्य मेरे प 
मे जान सझेंगे, तो भी पाप की अनिवार्य तुच्छता के कारण मुझे उसके करने में 
आयेगी। सी 

आँके व मुसीयते गिरफ्तारम ने वमासीयते।. -- शादी (पुल 
द्रापों में लिप्त होने की अपेक्षा ढु.खों में फेसा रहना अच्छा है। 
पापों की स्मृति पापों से अधिक भयानक होती है। 

जिस प्रकार अग्ति अग्ति का झमत नदी कर सकती उसी प्रर:र पाप पाया 
नहीं कर राकता। ज+ दाता: 

एल गाए ऋर्याँपी बाद ००गफू 37४७ अंत, 

दरिशता और घन दोनों छुलनात्मक प्रापहूँ। जाशिएए 
चाप एक प्रवार का भंधेरा है जो शान का प्रदाश होते ही मिट जाता है। 5४ मा 
जहाँ मिस्थाभिमात है वहीं प्राप है? ज+ महा बा 
अपना बर्सच्य करने के यहले दूसरे के कर्सस्य की आतोबता कले मे शा 
है। >- शरदूपाड ( 
समार में सह प्राणी स्वतस्तर और हदामाविक जीवन स्यतीत करते है रि 
जाये हैं, उतहो स्वाय के दिए कष्ट पु बात मद्रातू वाप है।.._ ०5 होकशशय हित 
मतुच्य झड़ एुड़ शार दाप के ताथपा में उगठा है, तर बह उरी में और मै 
टिपदता झावा है, उसी डे गाड़ आडित में सुल्ती होने शाता है। वो थी था? 
बल कली है। उसी डे नये तथें करों वर आसकक्‍्त होता बहता है।. 5 शर्रिए 
दाद मे बूचा करो, टिखु कापी के तहीं। ज-श्दाश हारी 
अपडबो के शस्पूर्ण पत्ों को में उतड़े स्वतभाप ही मजा उतरी जौगाटी हे 


न 


>> मं 


डर 
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गुफह कच्ण्णछरपंण ०६ अंध 5 6 फल्ट्टांग्गरांखड री इब्एडपंगा- 


पाप की स्वीकृति भुक्ति का श्रीगणेद है। ++ ल्यूबर 
जहाँ किसी प्रछोमन से प्रेरित होकर तुम कोई प्राप करने को उतारू हो, बही 
ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करो। +- स्वामो रामतीय 
संसार में जितने पाप है उन सबसे वढ़कर पाप है मनुष्य की दया के ऊपर अत्या- 
चार करना। -- शरत्चद्ध (रमा) 
पाप का फल दु.ख नही, किन्तु एक दूसरा पाप है। -+ जयशंकर प्रसाद 


शरीर से तभी पाप होते हं, जब कि पाप मन में होते है। छोटे बच्चे के मन में 
काम नही होता, वह युवतियों के वक्षस्थल पर खेलता है, उसके द्वारीर में कोई विकार 
नहीं होता। +- अज्ञात 

अक्ानतट वी 35 00 गि। 490 इक; गिश्यातशठ 4६ छ ६0 (४९) पटल: 
ए्रमंश्रना६० 4048, ई0 भय १० इघंधएट, 50१-9६९ १६१5, थी #ंत १० ]2नए८, 

पाप में पड़ता मानवस्वभाव है, उसमें डूवे रहना शैतान-स्वभाव है, उस पर 
दुणित होता संत-स्वभाव है और सव पापों से मुक्त होना ईश्वरस्वभाव है। 


+- छांप्फंलो 

पाप सदैव पाप है चाहे बह किसी आवरण में मंडित हो। -+ प्रेमचरद 
पाप ईमानदारी को इस तरह निगल लेता है जैसे नदियों की उछलती हुई लहरें 
किनारे की हरियाली को । --भनज्ञात 
एक पाप दूसरे पाप के लिए दरवाजा खोल देता है। +- भज्ञात 
माता, यो और ब्राह्मण का वध करनेदाले को जो पाप छमता है वही पाप शरणा- 

गत की हिला करनेवाले को भी लूमता है। _ +-बेइब्यास (महाभारत हांतिप) 


अवश्यमेव रूमते फ़र्ले पापस्यथ करमण:। 
भरते, पर्यागते काछे कर्त्ता नास्त्यत्र सशयः॥ 
-+ वाल्मीकि [रा० सु०) 


इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप का फल अवदय 
मिलता है) 


जिस कार्य में बत्मा का पतन हो वही पाप है। “- महात्मा गांधों 


घाष ] रा 
साला #० फंगां: ही तंल्वची, 8 शएप्रथा्त आंग9 भोमुर्टी धर हडह 
फ्रण्ततैदा 88 ऋण फैटाटनत ०0: ९६ इंड पछई महुमंगा फ् # जिम 
इटाधा[ड- 
जय हम मृत्यु का स्मरण करते हूँ तो हजारों पाप, जिन्हे 
मरह पैरों फे नीचे मसल डाला है, हमारे विदद फादार सर्प 


नहें हमने कीड़े मढोडों सी 
पे की तरह से होते है! 
++ बाहटर छा 


पाप कमजोर के रूप और धन पर इस तरद लपकता है जैसे बकरी पर चीता। 
>> अन्त 


प्राणघात; चोरी और व्यभिचार ये तीन धारीरिक पाप है । झूठ वौहता; विदा 
करना, कदू वचन एवं व्यर्थ भाषण ये चार वाणी के पाप हैं। पर-घत की इच्छा, ६ 


की बुराई की इच्छा, असत्य, हिंसा, दया-दान में अश्रद्धा--यें मानसिक पाप हैं। , 
-+ भावात्‌ १४ 


यृफ€ छ०्ट॒०३ ते झंच 45 तत्या।- 
पाप की उजरत मृत्यु है। नागा 
पाप की कल्पता आरंभ में अफीम के फूल की तरह सुन्दर कौर मनौहारिणी होती 
है, किन्तु अन्त में नागिन के आलिगन की तरह विवाशमयी है। 
-- हरिमाऊ उपाधाय 
पाष में पड़नेवाल्य मनुष्य होता है, जो पाप पर पश्चात्तात करता है 82%, 
है, जो पाप पर अभिमान करता है वह शैतान है। के 
भुंजते ते त्वघं पापा ये पंचत्त्यात्मकारणात्‌। ००7 आरक्षण (गीता) 


जो अपने लिए ही मोजन पकाते हूँ वे पापी हैँ, वे पाप खाते हे 
ही संस 


जैसे पुण्य का हृदय से ही सम्बन्ध है उसी प्रकार पाप का भी हृदय पे 
अवस्था से सम्बन्धित हैं। 


है। पाप और पुण्य दोनों तुम्हारी मानसिक अवः 
की चोतक। उोे देवा: 


पाप एक करुणाजनक वस्तु है---मानवीय विवशता 2 
दर एक पैशाविक हक है 


दया आती है, छेकिन पाप के साथ निर्लेज्जता और मदान्धता 
दया व धर्म की दामा के बाहर। 


र्प्ष [पापी 


पुत्रेषु वा नप्तूपु वा मे चेदात्मनि पश्यति। 

फलत्येद ध्रुव पाप गुरुभुक्तमिवोदरे॥ 
+-वेदव्यास (महा० आादि०) 
जिस प्रकार गरिष्ठ भोजन पेट में जाकर अवश्य दु ख देता है, उसी प्रकार पाप अपने 
लिए अनिष्टकर म प्रतीत होने पर भी बेंटे पोतों तक पहुँच कर अपना प्रभाव दिलाता है। 


पाप करने का अर्थ यह सही कि जब वह आचरण में आ जाय तव ही उसकी 
गिनती पाप में हुई। पाप तो जव हमारी दृष्टि में आ गया, विचार में आ गया वह 
हमसे हो गया। ++ महात्मा गांधी 


चापी 


पापी अगर मर जाय तो प्रायश्चित कौन भोगेगा ? --शरत्चदः (बोस) 
जो पापियो से जान बूझकर कड़े शब्द कहता है वह मानों उनके पाप रूपी घाव पर 
नमक छिड़कता है। +- भगवान बुद्ध 
पापी को पुष्यात्मा बनाने का यह भी एक उपाय है कि वार बार उसके पुण्य 
की प्रशसा की जाय। अपने सम्बन्ध में ऊँची ऊँची दातें सुनकर मनुष्य सदैव ऊपर 
ही उठने की कोशिश करता है। +- जवादंनप्साद झा “दिज 
सोने की चोदी करनेवाला, शराबी, गुझंपत्नी-गामी, श्रह्महत्यारा--ये चारों 
महारापी होते हूँ और जो इतके साथ सम्पर्क रखता है, वह पाँचवाँ भी महापापी है। 
+> अज्ञात 
पाषी का पैसा पुण्य कार्य में लगाने से उसके प्राप का भी छेंदन हो जायगा। 
+-+ विनौवा 
पापियों में भी आत्मा का प्रकाश रहता है और कप्ट पाकर जाग्रत हो जाता है। 
यह समझना कि जिसने एक बार पाप किया वह पुण्य कर ही नहीं सकता, मानव- 
चरित्र के एक तस्व बय अपवाद करना है। +++ प्रेमचन्द 
जैसे सूसी लकड़ियो के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार पापियों 

के सम्पर्क में रहने से धर्मात्माओं को भी उदके समान दंड भोगना पड़ता है? 
-+ बेदव्यास (महा० द्वा०) 

दापवत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहिं भाव न काऊ॥ 


+- तुलसी (भानस, सुन्दर) 


पापाण ] 


पापाण 
प्ापाण के भीतर भी कितने मधुर स्लोत वहते रहते हे, उनमें मदिशा नही; ४ 


जकू की धारा वहती है। >- जयशंकर प्र 
पारखी 
हँंसा बगुला एक सा, मानसरोवर माहि। 
बगा इंढोरे माछरी, हंसा मोती खाहि॥ न 
ज्ञान रतन की कोठरी, चुप करि दीन्हों ताके। हु 
न बी 


पारखि आगे खोलिए, कुंजी बचन रसाल॥ 
पाहुना (दे० अतिथि”) 
पिता 


न सत्यं दाममानौ वा मे यज्ञार्चाप्तदक्षिणाः। 


तथा बलकराः सीते! यथा सेवा पितुहिता॥ 
+- वाल्मीकि (रा० अपौश] 


है सीता ! पिता की सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी माना गया (4 
वैसा श्रवछ साथन न सत्य है, ने दान-सम्मान है और ने प्रचुर दक्षियावाते कह 
ही हैं। 
प्रत्येक झुटुम्ब के पिता को अपने मितेध्ययी पड़ोगी का अनुकृरश करता चाह 
और उत पुरुषों के जीवन से हांम्र उठाठा चाहिए जो अपनी आमदती उतमर रीक मैं 
खर्च बरते हैं। ज+ गुर 

+ किट ३ 3 एडाटर ए7कचंकत्त फज मद्ाएतद, 

पिता प्रह्ति का दिया हुआ सहाजन है। 

से हातो पर्मबरण हिविदश्ति मदश्रम्‌॥ 


दया तितरि शुभ खरश दा बबतक्रियां॥ 
>ौ- गहमीईह (ह० अपर) 


>> प्रोंद बहाव 


विद बी सेद्रा बचा उतहों आता का पाणन जैशा कर्ण कुकर पं 


गहरी है। 


९७ [पत्र 
पिपासा 
पिपासा तृष्त होने की चीज नहीं। आग को पानी की आवश्यकता नही होती, 
बसे धृत की आवश्यक्रता होती है जिससे वह और भड़के। -- भगवतीचरण चर्मा 
पोड़ा 
चु अजबे बदद आवुरद रोजगार। 
दिगर अजबहारा न मानद करार॥ +-+सादो 
जब धरीर के किसी अंग में पीड़ा होती है तो सारा शरीर व्याकुछ हो जाता है। 
पक फुं। ग॑ चाल आ्रंगरव 45 छणर पा प्र एंड जी धाह 9०99- 
मानसिक पीड़ा शारीरिक पौड़ा की अपेक्षा अधिक कप्टदायक होती है। 
+- साइरस 
पीड़ा पाप का परिणाम है। >> भगवात्‌ बुद्ध 
9 कव 9९३४०००, [:6 [687६ ब्यते चं्र):5९$३, 5०९९८८० टली ग्फत, 
चीड़ा और प्रसप्नता, प्रकाश और अन्धकार की मति एक दूसरे के पीछे चलते है) 
इस मीठी-सी पीड़ा में, डूबा जीवन का प्याला। 
लिपटी-सी उतराती है, केवल आँसू की माछा॥।. -- भहादेवी बर्मा 
पीड़ा से दृष्टि मिलती है, इसलिए आत्मपीडन ही आत्मदर्शन का माध्यम है। 
+- बनज्ञात 
पुष्य 


किसी मतुष्य के निन्दा करने पर भी जो उसकी निस्दा नहीं करता और उसकी 
निन्‍्दा को सह छेता है, वह पुरुष निन्‍दा करनेवाले पुरुष को भस्म कर डालता है और 


उसके पुण्य को अपने आप ग्रहण कर लेता है। +-वेदब्यास (म० श्ां०) 

जैसे धन का नाथ होने पर सगे सम्बन्धी छोड़ देते है वैसे ही पुष्प क्षीण हो जाने पर 

दैवता भी मनुष्य को स्वर्ग से गिरा देते हें। +- वेदब्यास (म० आादि०) 
पुत्र 


पुत्र का मोह प्रकृति का सबसे बड़ा आकर्षण है। --पं० लद्मीनारायण मिल 


पुत्नवती ] २: 
कि तथा क्रियते घेन्‍्वा 
या न दोग्पी ने गभियी। 
कोर्ष्ध:. पुत्रेण. जातेव 
यो न विद्वानू न धामिक:॥ 
उस गाय से क्या फायदा जो न दुघ देती हो न गर्भ घारण करती हो, उस 97 
के उत्पन्न होने से क्या छाम, जो न विद्वान ही हुआ न घामिक। +-पंवलंद मे 
पुन्नामुनों नरकाद यस्मात्पितरं त्रायते सुतः। 
तस्मात्पुत्र इति प्रोकतः पितृन्‌ यः पाति सर्वतः॥ 
_-- वाल्मीकि (रा० अपोशे 
क्योकि बेटा 'पुम' नामक नरक से पिता का त्राण (उद्धार) करता है, झा 
थुद्र! कहा गया है। वास्तव में जो पितरों का सब ओर से परित्राण करता है, 2 
पुत्र है। 
लालयेत्‌ पह्च वर्षाणि दक्ष वर्षाणि ताइयेतू। 
प्राप्त तु॒ षोडक्े वर्षे पुत्र॑मित्रवदाचरेत्‌ ॥ 
पाँच बर्ष की अवस्था तक पुत्र का लालन (द्रुठार) करे और उतके अतत्तर दई 
चर्ष अर्थात्‌ १५ वर्ष की अवस्था तक ताइन करता हुआ शिक्षा दे। परलु जा कि 
१६ वर्ष की अवस्था में पहुँचे तव से मित्र के समान उसके साथ व्यवहार करे। 
पुत्र के श्रति पिता का कर्तेग्य यही है कि वह उस्ते समा में पहली पंत है 


लायक बना दे। 


चुत्रवती 
वुत्वतती युवती जय सोरईड । रघुपति मकत जाएु सुत होई॥ 
--दुलसी (मानस, अपो*) 
-पुनमेन्म 


आत्मा एक चेतन हत्त्व है, जो अपने रहते के लिए उपयुतत बरीर वा कप 
झेता है और एक देह से दूसरी देह सें जाता रहता है। औतिक हटीर बसा के 
धारण बरने झे लिए विदश होता है। का हे 

जन्म और सृत्यु संगार के दो दिविकाद खत्य है। पुरजेस्स जी समाया हा 
सत्यों का स्पर्श करती है। ः 


रष् [पुर्षाव 


पुरस्कार 

झल ज्० जाट ०३००घत९ पीट ह००वें णी०पीटा5 ॥35 बएटव095०८प्राल्व 
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जो व्यक्ति दूसरे की भलाई चाहता है उसने अपना मला पहले ही कर लिया। 


+- कन्प्यूशियस 
पुराना 
घुराना होना ही सच्चाई का कोई संवृत नहीं है। ++ स्वामी रामतीरये 
पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌! ++ कालिदास 
कोई वस्तु केवल इस कारण ग्राह्म और उतम नहीं है कि वह पुरानी है। 
पुरुष 
स्वाभिमानी और पवित्रहृददय पुरष निर्घत होते पर भी श्रेष्ठ गिना जाता है। 
+++ लोकमान्य दिलफः 
झद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌। +-+ भयबंदेद 


पुरुष | तेरे लिए ऊपर उठ्ना है न कि नीचे गिरना) 
जो वीरता से भरा हुआ है, जिसका माम्र छोग बड़े गौरव से छेते है, शत्रु भी 
जिसके गुणों बी प्रशंस! करते हं, वही पुरुष वास्तव में पुरुष है। 
-+ गर्णेशर्भकर विद्यार्पी 
नारी से पुरण अधिक कार्यदुशल होता है परन्तु स्मरणशक्ति में द सामाजिक 


कला में स्त्री पुरुष से आगे रहती है। +- भशात 
पुरुष और स्त्री 
पुरष है--0तूहछ और प्रश्न; और स्त्री है विश्लेपण, उत्तर और सब यातों वा 
समापान३ >> जयप्नरर प्रसाद 
पुस्षाय 


ईश्वररूप हुए दिना मनुष्य वा समापान नहीं होगा, उसे धान्ति नहीं मिल्ती। 
ईइवरएप होते बा प्रयत्त हो धच्चा और एजमात्र पुरपाय है। 


>5महात्मा भाँपी 


पुरचार्ष ] ३०० 
उद्योगे नामित दारिदप अपथगों मासिति पावकमत 
मौने थे शठद्ो मासियि मास्ति जागरितों मथबूह़ -चावय 
पुष्यार्य करते घर दरिता मी रहती, जपतेग्ाले को प्राय कहीं छगता; मैँते 
होने में कद नहीं होगा और जागनेवाछे के निकट भय नहीं आता। 
शत में दक्षिणे हस्से जयो में समब्य माहिता। 
गोजिद भूयायमण्यजिद घनंजयों दिरम्यजित॥ 
दाहिने द्वाप में में अपना पर्याय लिये हूँ वायें में सफलता, अपने परिक्रम से 
गोपन, अश्वधन, स्वर्ण आदि का विजेता प्रमुहृपा से मैं स्वयं ही होझू। 
अभिमानवतों मनस्विन: प्रियमुच्च: पदमारुस्क्षतः। 
विनिपातनिवरत्तंनक्षम॑_ मतमालछम्वनमात्मपौरपम्‌॥ 
--भारवि (किताता्ूनीए) 
उम्नति के पद पर आरोहण करने के इच्दुक, मानशाली घीर पुरुष आएति- 
निवारण करने में समर्थ अपने पुरुपार्थ का आश्रय छेता उचित मानते हैं शूखीएं 
का पुरुषार्य ही सच्चा सहायक है। 
क्षेत्र पुरषकारस्तु देव बीजमुदाद्वतम्‌। 
क्षेत्रवीजसमायोगात्‌ ततः सस्य समृद्धघते॥ 
“-वेदवब्यास (महा* ब्बु०्) 
दुष्धार्य खेत है ओर देव को वीज वताया गया है। खेत और बीज के संयोग चचे 
ही अनाज पैदा होता है। 
तया स्वर्गंश्च भोगरच निष्ठा या च सतीषिता। 
सर्वे पुरुषकारेण कृतेनेहोपलभ्यते ॥ 
“+ बेदब्यास (सहा९ अनु०) 
इस जगत में पुरुपार्य करने से स्वर्ग, भोग, धर्म में निष्ठा कौर गुद्धिमत्ता-ए 
सवकी उपलब्धि होती है। 
अर्थों वा मित्रवर्यों वा ऐश्वयं वा कुछान्वितम्‌। 


श्रीडचापि दुलेंभा मोक्तुं तवैवाकृतकर्ममिः॥ 
__ बेदब्यास (महा? अं") 


व्ञदेद 


जो पुरुषा्य नहीं करतें, वे घत, मित्रवर्गे, ऐश्वर्य, उत्तम कुछ तथा दुलें ह्झी 
का उपभोग नहीं कर सकते। 


३०१ [पुदषार्य 


कृत: पुछ्पकारस्तु. दैवमेवानुद्देते! 
जल दैवभडृते किचित्‌ कस्यचिद्‌ दातुमहंति ॥ 
“+वेदब्यास (महा० अनु०) 
किया हुआ पुरुषार्थ हो दैद का अनुसरण करता है, परन्तु पुरुषार्थ न करने पर 
देव किसी को कुछ नहीं दे सकता। 
कृत चाप्यकृत किंचित झठे कर्मणि सिध्यति) 
सुकृत॑ दुष्कृत कम ने मयार्थ प्रपद्यते॥ . --वेदव्यास 
प्रवक्ल धुएपार्थ करने से पहले का किया हुआ भी कोई कम बिना किया हुआ 
सा हो जाता है और यह प्रबल कर्म ही सिद्ध होकर फल प्रदान करता है। इस तरह 
पुष्य या पाप-कर्मे अपने यथार्थ फल को नही दे पाले हैं। --वेदव्यास (महा) 
सयार्ति पवनोदूतः सुसूक्ष्मोर्थप महानू भवेत्‌। 
तथा कर्म समायुक्‍त देव साथु विवर्यते॥ 
जैसे थोड़ी-सी भी आग वायु का सहारा पाकर बहुत वडी हो जाती है, उसी प्रकार 
पुरुषार्थ का सहारा पाकर दैव का बल विशेष बढ़ जाता है। 
धूवेजन्म कृत कमें तददेवमिति कथ्यते। 
तस्मात्‌ पु्रपयत्नेन विना देव न सिध्यतिं॥ा ++ अज्ञात 
पूर्वजन्म में किया हुआ कर्म ही भाग्य कहलाता है। इसलिए पुर्षार्थ किये दिता 
भाग छा निर्माण नहीं हो सकता। -+ बह्सीफि (रामा०) 
देव पुरुषवारेण ये समर्थ: पवाधितुम। 
न दैदेव विपक्षायं: पुरुष: सोप्वसीदाति७ 
जो अपने 3सुपार्य से दैव को दवा देने की शक्तित रखता है, वह्‌ दैव के द्वारा अपने 
कार्ये में बाधा पहने पर खेद नद्ही करता--हतोत्साह होकर नही बैठदा ( 
शष्ष्य पूरा करने के लिए अपनी सभस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही 
$ुण्याप है $ >>+महाँद पतंजलि 


घमे, अपे, बाम ओर मोश् ये घार पुरुषाय बतलाये गये है। इनमें से मो्त और 
शाम दो परस्पर विरोधी सिटी पर स्थित हूँ। +- विनोदा 


आत्मा दो मोक्ष-पुष्वार्थ शी अमिलाए होठी है, ध्रीर गो बाम-ुष्पाध प्रिय 
है। दोतो एक दूसरे दए माण बने गो ताह में हं। +- विनोद 


पुरुषामंहीन | इ०्२ 


कर्म, ज्ञान और मक्ति इन तीनों का जिस जगह ऐवय होता है वही श्रेष्ठ पुष्पाय 
है। _.. अरविंद घोष 
पुश्पार्थ का अर्थ है पुरुष को प्रवृत्त करनेवाला हेवु। यह आवश्यक नहीं कि 


यह हेवु 'सढेतु' ही हो। -+ शिग 
पुरुषार्यहीन 
पुर्पार्थहीन मनुष्य (वास्तव में)जीते जी मरा हुआ है। -- स्वामी श्ंकरावार्य 


विपदो5भिभवन्त्यविक्रमं. रहयत्यापडुपेतमायति:। 


नियता छथुता निरायतेरगरीयान्न पद नृपश्रियः॥ हू 
_. भारवि (किराहा्ुरीय) 


विपत्तियों से आक्रात होते है 


पुरपार्यहीन पुरुष को विपत्तियाँ आक्रान्त कर छेती है ! विपा 
जाता है। गौख 7 


उसकी भावी उन्नति रुक जाती है। जिससे उसका गौरव नष्द ह्दो 
होने पर राज्यश्री के छिए कोई स्थान नही रह जाता, जिसका वह आश्रय 


पुरुषोत्तम 


भिद्यते.. हृद्ष्यग्रत्पिडिछयन्ते सर्वेसंशया:। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ ० उपतिय 
कार्य-कारणस्वरुप उस परात्यर पु्पोत्तम को तत्व से जात ऐैते १९७ 
(जीवार्मा) के हृदय की गाँठ खुल जाती है, सापूर्ण संशय बट जाते हैँ औौर समर 
धुमाशुभ कर्म नप्ठ हो जाते हूं 
पुष्प (दें० 'फूल ) 
पृश्यसंवर्डनाब्वापि चापौषपरिद्ास्तः। हा 
पुष्करार्य अद्यानाकद पुष्यमित्यभिषीयते ॥ 'छड़ हि 
कुछ परापसमृह नो दूर करते हुए पुष्य की अभिवृद्धि करता है तथा प्रचुर 
को प्रदान रुरता है, इगहिए वह पुष्य ताम से पुतरादा जाता है। 
से हल खुवर्शत ने वित्तेत च॑ मूरिणा। फ्हत 
तथा प्रमादमायाति संचा दुष्यै्जनाईन:॥ कक ट्ल ड़ 
अक्दजनों के ऊपर हैपा रखतेंवाले भगदात पुर हलराधि अप मत 
लड़ने ऐे भी उठते प्रगत् री होते टितते मस्तों के दिए हुए दुों के गुह है। 


श्ण्३े [ पुस्तक 


ईइवर बड़े-बड़े साज्राज्योसे ऊद उठता है परन्तु छोटे छोटे पुप्पी से कमी 
ब्िप्न नहीं होता। -- रबी 

अहिंसा प्रथम पुष्प द्वितीय करणग्रह । 

तृदीयक भूठदया चतुर्थ शान्तिरिव चाहे 

शुमस्तु पञचमं पुष्ए॑ ध्यावं चेव तु सप्तमम्‌। 

सत्यं चैवाष्टमं पुष्पमेतस्तुप्यति केशवः ॥॥ 

एवैरेवाप्टमि: पुष्पेस्तुप्यते चाचितों हरि:। 

पुष्पान्तराणि सन्त्येव बराह्मानिं नृपसृत्तम॥। 
+- बेइ्यास (प्मपुराण) 
अहिसा पहला, इन्द्रिमसपम दूसश, जीवों पर दपा करना तीसरा, क्षमा चौथा 
द्वाम पाँचवाँ, दम छर्ठाँ, ध्यान सातवाँ और सत्य अठवाँ पृष्प है। इन पृष्पों के द्वारा 
भणवान्‌ शतुप्ट होते है। सृपश्षेष्ठ ! अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य अंग हैँ, भगवान्‌ 

उपयुवत आठ पुष्पी से ही पूजित होने पर प्रसन्न होते हूँ। 


पुस्तक 
मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूँगा, क्योकि इतमें वह दाक्ति है कि 
जहा ये होंगी बहाँ आप हो स्वगे बन जायगा। +-+ लोकसान्य तिलक 


अच्छी पुस्तकों के पास होने से हमें अपने भले मित्रों के सत्य न रहने की कमी 
मही खटकती। जितना ही मै पुस्तकों का अध्ययन करता गया उतना ही अधिक 
मुझे उनकी विशेषताएँ (उप्योगिताएँ) म्यूम होती गपी। 


+- महात्मा गांधों 
ग्रत्थों में आत्मा है। सदुग्रन्यो का कभी नाश नहों होता। ++लिटन 
विचारों के मुद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र है। जच्वन्शा 
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अच्छी पुस्तक एक मद्दान्‌ आत्पा का अमूल्य जीदन-रकत है ++ मिल्टन 
पुराने बपड़े पहनकर नयी पुस्तक खरीदिए! >> प्रस्टिन फिलरस 
फण्गेफ अच्!20700फ5 दस्लल्त कत ऐट हुफ्ट्यर ३८३ (स्तर, 

पुस्तहं प्रशयश-पूह है जो समय बे: विषयल समुद्र में लड़ी की गरी हूँ। --- विपिल 


गूजा] हा 
चुत अत्तातते कै # हास्जर एठ्टहे। ही रिंट ६ 

पैर 4₹6सी रचा के जिद 
नदी (32 


संधार एक गदान्‌ पुरार है जिएमें में छोग जो कभी घर से हद ते 
«»« ऑगीटा्ति 


०३ जीत गटशधा 36 कर्ण 


केबठ एक पृष्ठ पढ़ या) है। 
बुरी पुछाकों का पाता जहर पीने के ममात है। >+बाहलाय 
प070७ बाल फलल विकितो कवांहणत प्रैगा बलीव्स क्‍० रण खिक 6 


मस्तिस्क की परयावत झ्गरे 
कक 


गायंशत( ता बज/तत धो वीशाएटव: 
सत्यों और यौरों के मा. 


पुस्तक ये दिशयरत देश हूँ जोर 
मह्सिपश पर करती हैं। 

रोग वी पीड़ा घाना करने के लिए बिदारपक और मतोरजा पुस्तक है बढ 
दूसरा कोई अच्छा सापन नहीं है। स्टह 

जहाँ पुम्तकक हैं, यहाँ से लोग, मोद, 

सरशा पुस्तक से रोग-वीडित ब्यक्ति ष्‌ 
जननी की मीठी-मीठी घपरियाँ बच्चे को नीद की गोद में सुला देती हैं। 

बुस्तकें जाप्रत देवता हूँ, उनकी सेवा करऊे तत्वाल वरदात प्राप्त रिया जी साठ 


अमर और भय को भगाता कर्ित हे ५ 
जो वही शान्ति मिलती है। जल 2 


है। 
पूजा 
मनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात्‌ मन्दिर है इसलिए साकार देवता 
पूजा करो। “स्वामी 
लाखों गूँयों फे हृदय में ईश्वर विराजमान है, मै उसके सिवा अन्य जिंती व्‌ 
को नहीं मानता। वे इसकी सत्ता को नही जानते यह में जानता हैं। मैं इन 


की सेवा द्वारा उस ईश्यर की पूजा करता हूँ जो सत्य है अथवा उस सत्य की जो पी 


है। 
पूजा के द्वारा संयत चित्त कभी कुमार्ग की ओर नहीं दौड़ता। 
अकृतोपद्रवः करिचिन्महानपि ने पूज्यतें। सवार 
अर्चयन्ति सरा नाग न लादये न ग़जादिकमू॥ 7 ५ 
सर्प 
बिना उपद्रव किये महान्‌ व्यवित की भी प्रुजा कोई नहीं करता। मरतुष्य ते 
चघूजा करते हैँ ने कि गरड, हाथी आदि की। 


३्ण्प [पत्ता 
पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है। देव की पूजा बहने से परमात्मा का सकार 

करना यह अर्थ होता है। चेतन पदार्थों का ही केवल सत्कार सम्भावित है, जह 

बदार्भों का थर्थात्‌ मूत्तियों का सत्कार सही सम्भव होता, मुख्य तख्व से वेदमन्द 

पढ़ने से ईश्वर का धत्कार होता है। ++स्वामी दयानन्द सरस्वती 

पूर्दज 

घलतव्कावएए परव्णग्प्रछ ॥ए९ 4 प्रकोंद उचदे बफ़ोटावा्त धटनडप्रए6 ऐ0 वेंढई> 

6प्रऐंड0७ 

पृत्रिक उपाधि उत्तराधिकारी के लिए श्रेप्ठ और उज्ज्वल घनकोप है। *+ प्लेटो 

चेंद 


पारी पेट, तू सब कुछ कर सकता है। मान और अभिमान, ग्लरनि ओर लस्जा 
से सब चमकते हुए तारे तेरी काठी घठाओं की ओठ में छिप जाते हें।._ “-प्रेमचरद 


पेट की ज्वाला ही बड़वएग्ति है जो कभी नही बुझती | उसे सूद लोग नही अवुमद 
ऋर स्कते। जो उत्तम पदार्थों की थाली पैर से दुकरा देते हूँ, निःहें अरचिकी डकार 
सदा आती रहती है, वे इसे कया जानेंगे? ++ जयशंकर प्रसाद 
देद पापी है >- फहावत 


पंद्ू 


अमीर दन्‍्द शिकमरा दीक्षय भगीरद स्वाव। 
शबे जे मेदये सी शवे जे दिलतगी॥ +- सादी 
जो भनुध्य वेटू है उसे दो रातों तक नोद नहीं बाही। एक रात तौ पेट के बोझ 
के कारण और दूसरी रात भूख को बिन्ता में) 
अधिक छाने से चर्बी बढ़तो है, बुद्धि नही ( +- अज्ञात 
अधिक खाता मृत्यु का मोत विमत्रण है) ++ क्ष्षात 
पेसा (दे० “्टका, "दृब्य', “घन ) 
जिस पैसे को स्वीकार करनले झे पाप को प्रतिष्य बढती है या दोपो जी ८ 
् पी जीवन बा 
बइना सम्भद है, ऐसा वैसा नहीं लेना चाहिए। प 


० >> बिनोबा 


पोशाक ] ३०६ 
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प८55, दी (00ए )वाएचटड। 5०0. 
पैसा आपका दास है अगर आप उसका उपयोग जावते है, वह आपका खानी 


है अगर आप उसका उपयोग नहीं जानते। होते 
पैसे को अपना ईश्वर मानिए, वह शैतान की तरह आपको अरप्ट कर देगा। 


>>पीर्तिशि 

पैसा आदमी को रंक बना देता है। >+ रहात्त गांपी 
पोशाक 

--झहात्मा पांगे 


सादी पोशाक ब्रह्मच्ये पालन में मददगार होती है। 
(एल्ब्राज पाए हबं+ 88. एएचट दा णिएए,- + "यंग, 


ग्राण छपर्पए हा 
तुम्हारी पोझाक उतनी कीमती होनी चाहिए मिंतनी वतवाते कौ ही 


योग्यता हो। वह बहुमूल्य तो हो पर भड़कीछी न हो। 


न 


साफ-सुथरी पोशाक में एक श्रकार का यौवन होता है जिसमें अधिक उर्म 5 
जाती है। 5२३३६ 
छ०ग5 ल०्फऐटड थी 0095. 
तर न>दामतत (टी 


अच्छी पोशाक के लिए सभी दरवाजे खुले रहते हैँ। 
प्यार (दे० “प्रेम”, “मुहब्बत” ) 
बल और शक्ति की आजा टालता आसान है, मगर स्यार की आजा न 
आसान नहीं। __ मिलती 


हम सब प्रेम के लिए जन्म ठेते है। यह जीवन का सिद्धान्त है। 


4६ 8 ऋष्षायआा * ऋ(/०० 


3क्ि$ 0ए6 $ 06 शव [6 8 (मितरई् छएगा7 
टरड50टा९८, हि 
मनुष्य का प्यार उसके जीवन वी एक भिन्न वस्तु है, परत साय मर 
उसका प्यार उसका सारा जीवेत है। हा ह्त 
जिसे हम प्यार करते हैं उसी के अनुसार दृसाय सप और मारा नि हक] 

| 
पाए 


प्रेम ही प्रेम का पुरम्शर है। 


३०७ [प्रकृति 


ध्यार और साँसी छिपाये नहीं डिपती) +- हबेर्द 
खैर, खून, खाँसी, खुरो, देर, प्रीति, मदपान ! 

रहिमन दादे ना दवें, जानते स्रक जहान।। “+रहोम 

जीवन एक पुष्प है, प्यार उसका मघु। +- दिश्टर हपूणों 

प्यार आदमी की सबसे बडी तिब्रछता है। +-+ मज्ञात 

प्यार और बुद्धि दोनो एक साथ एक ही रगभूमि में झमितय नही कर सक्ते-- 

प्यार की बेदी पर दुद्धि का बलिदान कर दिया जाता है। >> अनात 

प्रकाश 

प्रकाश की अति भी सानवनेत्रो के लिए अंधकार है और प्रताश का अमाव या 

बसी भी शनुप्यनेत्रों के लिए अंधवार है। ++ शामतौर्ष 

प्रदाधश ईश्वर की छाया है। ++ प्लेडो 

असतो मा सद्‌ गमय। तमसों भा ज्योतिगेमय। मृत्यो्मामृ्ते झरमय॥ 

- धृह्दाएप्पक उ० 


अगरय से मुप्ते सत्य दी ओर ले चदो, अवशार से प्रयाश दो ओर ले घरों, 
मूर्यु से मुप्ते अमरता बी ओर ले चछो। 


प्रशाश जब बाड़े बादकों वा चुवत गरठा है तो वे स्वर्ग के फूल बन जाते हैं। 
+- रवीय 
3॥99॥ 95 0८ $)%०ण ण॑ फ़्ते. 
प्रराध सत्य बा प्रतीक है? +- शे० आर» सोदेल 
प्रह्नति 
वहले भनुष्य प्रति था शिछौना था, आह उसशा मपीश्यए है। «+ मजात 
षति अपरिमितर ह्ञान बए भशर है, पत्ते पे में शिक्षापूर्त पाठ हे, वरखु उनसे 


हाम उठने वे ठिए अनुमद बाशस्पर है। ++हप्मौ 
किशपाच 9 + एम जी तपिला फणठे छ फैट बणफ्रैज- 
प्रहठ़ि एड इस्द है, शिसत्ता रचदिदा ईश्शुर है। >> दर्द 


शति अपती उर्ृति और शिएस में रदता सही जातठी और छपगा अभिशाप 
प्रदेश ऋश्षध्यदर दर रद है॥ +-पेऐे 


इ्ण्८ट 


प्रगति ] 
प्रकृति शून्य से घृथा करती है। >+ मात 
र४५ए7९ $5 टागधयाईर्पेव्त 799 50वफ्राड व 
प्रकृति की आज्ञा सानकर ही हस उसका सेतृत्व करते हैं। गत 
प्रगति 
उे्र्टाप्टठ्चाइट $5 (धार उत्परों ठ फ़ठछुएटडड, 
ज+ बहार 


पारस्परिक व्यवहार प्रगति का सार है। 
2] पब्वा 5 ग्णवा शाप 7९009ू7306 44050 त0: बतए2॥66. 
सारी मानवीय वस्तुएँ यदि प्रगति पर नहीं है वो उन्हें पीछे हटना होगा दि 


प्रगति जीवन की निशानी है; जिसमें प्रगति नही वह मुर्दे के समान है। 
ज> भत्ते 


प्रजा 
प्रजा के साथ मेल करके झत्रु के साथ लड़ना चाहिए।. प्रजायाठक गा 
+-सादी (यृहि्ता) 


की प्रजा सेना के बरावर ही है। 
प्रजा बहुत बुद्धिमान आलोचक से भी अधिक बुद्धिमान्‌ होती है। ४“ गेतकाए 
प्रजा और राजा में पुत्र और पिता का नाता है। ३2248 
प्रजा का असतोप राजनीति का अभिशाप है। -- श० रामहुमार रा 
जो व्यक्तित प्रजा के पैर बनकर चलता हैं, उत्ते कभी कॉँटे नहीं पुम रे 
-+ डा० रामहुमाए ४ 


प्रजातंत्र 
हि कप रि हे 
प्रजातंत्र का थर्य में यह समझता हूँ हि इसमें तीचे हे सीषे और हे है 
आदमी को आगे बढ़ते का रमाल अदरशर मिक्े। जा महाला के 
मु 

एकलन्सबट गल्यफ हण्व्यणाल्यर जी फट एव्णुेल प्र८ 7४ 


व 0 कर फट०.ॉ2- 
अबातंत्र हे हेद दी का शागत 
बजातंत्र क। अर्थ है जनता के हेवु ही जनता दाटा जतदा के क्र 


बुर प्रजातंत्र ] 


पृषाल कफ: €णापेपिगा फचटटवेंटा। (ति प्रीट प्रणोफ्ेए ण॑ च्याएटा2ए ण 
हिच९ फएकपी्यला।श) गडधंएएपणचर ग्रे। 8. 6८ 0०च्रा 0५ 3 पेवां 24७४ गाफा: 
छू ००९ए८०, भरलाटर 08९ (६९४ प्रोद्याय ण गण. 

एक स्वतंत्र राष्ट्र में भ्रजाठंत्र को कार्मेह्प में परिणत करने के लिए पहली शर्त 
यह है कि उसके कानूनों का पालन हो, चाहे हम उन्हें पसन्द करें या न करे। 

+- डा० कैलाशनाय काटजू 
फला०्ट०ए गरध्याड 70, *ं द्याय 45 गत बढ ए०७ बार) फप /ए०्प 
बा 8 छु०0व 35 हैं खाग. 

प्रजातंत्र का यह अर्थ नही है कि जितने अच्छे तुम हो उतना ही अच्छा में हूँ, 
बरन्‌ तुम उतने ही अच्छे हो जितवा अच्छा में हूँ। +-+ थेडोर पाकर 

कोई भी गुप्त वात प्रजातंत्र के वास्तविक अर्य को बाघा पहुँचाती है। 

+- महात्मा गांधी 
प्रजातेत्र नें साधारण मजदूर की पहले से कही अधिक गौरव प्रदान किया है। 
+- सिनक्लेयर ह्यूई 
")6]0फ6 व वैद्मा०्टाब०ए $ ऐगव: ते व्वुण्शा।9. 
प्रजातंत्र का प्रेम समानता का प्रेम है। ++ मास्टेस्क्यू 
'ज़6 वेका०्यबट) मापा प्रबश दीड णहब्यंडबर्णा क्ाते ००एाफ्ण, 
405 जे फफल्वी, 33 क्‍2तजेतेचओ :ऐट।)- 
प्रजातत्र का अपना संगठन और झासन होना चाहिए, परन्तु ब्यक्तिगत स्वतजता 


ही उसका प्राण है। -+सी० ई० हयूजेज 
प्रत्येक ब्यजित की अच्छाई ही प्रजातंत्रोथ झासतन की सफलता का भूल सिद्धान्त 
है +- राजगीपालाचारी 


परृछल वांतटत्टत०८ एटएडल्टा, प्रेका००३४०५  ब्यर्त बजा आधय65 
पर&, ४०६ 9 ४९ ड05९००९ ०६॥९३ए९३, ७७१ #। #6 फ॒एचष- रण तेल्गण्टाबए 
(० लाक्ाएववी52१तैंट३ करंधा०एाड४0०फाइ- प्‌० १३७९ प्रोढ 90छ८7/ ० 9९०९५ 
पे दोगए रं ए०श्थ्कायाध छ पिट ७३टा(ंगे गा॑पंत्त गी वलावएटाड०७, 

प्रजातंत्रीय और तानाशाद्वी झासत में अन्तर नेवाओ के अभाव में नहीं है वरन्‌ 
चेताओ को, दिना उनकी हत्या किये हुए बदरु देने में है। शातिपूर्वक सरकार 
बदल देने की शक्ति भ्रजातंत्र की आवश्यक झत्ते है। +- छाड्ड बिवरेज 


प्रत्ता ] ९ 


मैं इंग बाग से सदमा नहीं हूँ हि प्रवात्र वा अर्थ है हि काप्रेवजत बड़ी का 


4रें जो सनता का बहुमत उतने बराता चाद्ाा है। «- जशहरदइत नी 
पअजागब को रहस्य यारियर विधि से दिसी रीति को बइठ देने में नहीं है। 
दगनें हृद्म-परियात की आवश्यरता है। महत्ता गागे 


प्रजा (दे० “बुद्धि”, “प्रतिमा”) 


यरय नास्ति हवय॑ प्रज्ञा घास्व तस्य करोति किम । 
लोचताम्या विहीनस्थ दाना हि भरिष्यति। 5 
जिस मनुष्य को अपनी बुद्धि नहीं हो, उसके लिए शास्त्र वेकार हैः 
अआँसों से रहित अन्धे मनुष्यों दर्पण क्या करेगा। 


प्रण (दें० “प्रतिज्ञा” 


जिवि दघीवि वलि जो कछ्ठु भासा। 
तन धन तजेंउ वचन प्रण रावत -- ठुहसी (मत) 





जमे दोनों 


प्रणय-स्मृति 


ठ॥6 530 ९००९ !98 5 वर भ्ाशण्पढ (९ उजोएड री पी० गध्भा+ हा 
आंगए्ुड [0 ग्रार थ। पर फ्रोंह्ा(--[ ]०एवव भण्ण 

काल-हपी खंडहरों में एक विपादमयी वाणी निवास करती है। रात्रि न 
मुझसे गा-गाकर कहती है--“मे तुम्हें प्यार करती थी हर हित द 


प्रतिभा 


कद (22 पजक्त' एटाप्शा। ही 
लंड छ ता6 एश०्टा वीफ[शबंगक, गा श०७ ए८५्था 7 


फॉफनाणा, 


प्रतिभा एक प्रति सैंकड़ा प्रेरणा और निश्नानवे प्रति सैकड़ा श्रम है। कि 
--टामत ए० ९ 


पपड के पट 0४८ ी ए४ 
>> 


चुफल फिछा गाते 950 एपएड उच्पुण्णंग्ष्पे ए हट 
सत्य के प्रति प्रेम ही प्रतिमा की अ्थम और अंतिम माँग है। 
छल्मांफ प्िप्ेड वछ ता उणव्द ज्ार्व <्क्रामे८ बैड शा (भय. सह 
प्रतिभा अपना मार्मे स्वयं निर्धारित कर छेती है और अपना दौपक किक 
चलती है। 2८05; 


३११ लअतिभा 


प्रतिभा के भाते हैं वृद्धि में नयी-नयी कोपले फूटते रहता। तयी कल्पना, नया 


उत्साह, नयी खोज, नयी स्फूर्ति थे सव प्रतिमा के लक्षण है। “+ बिनोबा 
(ल्याप्रड 5 ग्रिगिय।& एकंड5-घघ078- 
प्रतिभा निरन्तर कप्ट सहने में है। ++ छांगफेलो 
प्रतिभा के साथ जब शुध्व निष्ठा एवं लगन का सामंजस्य हो जाता है तो व्यक्ति 
के भुण कस्तूरी की गध में बोलने छुगते है। न अगप्त 


प्रतिभा के वक पर स्वदत्र वातावरण में स्वतत्रदापूर्वके सास ली जा सकती है। 
+-जे० एस० मिल 
एकपंटापलर 49 8 9९०८5०७३५ प्रा्ड/ट्वाल्ा( ्॑ हृच्यापड- 
धैद प्रतिभा का आवश्यक अंग है। +- डिजटायली 
एश्यां५४ पै०८४ धशीजा म गा७५४, गाए एडेटय: भोज ॥ एड. 
प्रतिभा बढ़ी कार्य करती है जो वह करने के लिए वाध्य है एवं गुणी बढ़ी बार्य 
करता है जो यह कर सकता है। +-ओवेन मेरोडेय 


(कांप, (१३६ ए0छट जगंदी तंडयटॉटड ग्राएएडं ८५८5, ४$ ०ी; 0प+ फुट 
३८४९/टा८९ |॥ त48घां5८., 


प्रतिभा अर्थात्‌ वह शक्ति जो मानवीय नेत्र में चक्राचौंध उत्पन्न कर देती है, 
गुप्त रूप से केवछ कठिन परिश्रम का साम है। *>आऑस्टिन 
(८ प5 बए४०५४६ हु४९$ ९8 0८5६ 8. ह55९, छषप्रपेटतठ८, ३६ [७७९५ 
प्रतिभा में जो सबसे अच्छी बात होती है उसे बह सबसे पहले दे देती है और 
दूरदनितदा सदसे बाद में देती है। +- दैवोटर 
लवी-घोड़ी पढ़ाई के नीचे प्रतिभा दबकर मर जाती है। ++ विनोबा 
उफालूर छ व० हुएट90 हुत्यांपड ध्यती0एा 4 मडधार ती गरा300९55. 
ऐसी कोई महान्‌ प्रतिमा नदी है जिसमें छगन का समिश्रण न हो। -- अरस्तू 
4 बीज रण हलमांचड ॥43$ ऐसा इटोचैंजा: गत्ते, एए४ ०५ मेडफरलो, 
अतिभाशाही स्यक्ित यदि दष्ट होता है तो प्रायः जपने ही द्वारा सष्ट होता है। 
>+ जलतन 
होनहार दिखवात के होत चोहने प्रात +-+ कहाइत 
(लांफ गाप्रा छट छसा, खत तरएटर धडय फट एउचहुाए। 
प्रतिमा जन्मजात होती है, बहू सियादी सही जाती) +-डुदऐेल 


प्रतिरोध ] श्र 


प्रतिरोध 


प्रतिरोध से वड़ी घक्तियाँ सकती नहीं, प्रत्युत उतका वेग और भी भयावक 
हो जाता है। -- जयशंकर प्रस्नाद (विशाल) 


प्रतिष्ठा 


प्रतिष्ठा बनाने में कई वर्ष छग जाते हैं, कर्क एक पल में छय जाता है।- अत 


चृफ़ल फबए 40 हम व ह०ग्वे कच्छण॑बांठत 45, 00 दयार्वध्वएकशा 40 0० 


आधा ॥0प तंल्ज्एट (0 बफुएटबा, 
अच्छी प्रतिष्ठा पाने का मार्ग अपने को उस योग्य बनाने का प्रयथल करना है 


जैसा कि तुम दूसरों की दृष्टि में दीखना चाहते हो। ++ हुकुणत 
वुफाल कक्कपाबपंता वी व आया के वी०5 के आ9009, हांडआ४० अधि 

६ फालट९१९४ कर, 27वें फ़ॉंडणए व 48 छा०ए0पेणाड ऋचा अगी065- 
मनुष्य की प्रतिष्ठा उसकी छाया की भाँति है। जब वह मनुष्य के आगे चलती 

है तो बहुत बड़ी हो जाती है और जब उसके पीछे चलती है तो उसकी तुलवा में बहुत 


छोटी हो जाती है। 
विपक्षमखिलीझृत्य प्रतिष्ठा खलु दुलेंभा। 


अनीत्वा पंकतां घूलिमुदक॑ नावतिष्ठते ॥ 


झत्रु का समूछ नाथ किये विना प्रतिष्ठा की प्राप्ति दु्लभ है, (वरयोंकि) जह पूरे 
को कीचड़ बनाये विना नहीं ठहरता। 
प्रतिज्ञा (दें० “प्रण/) 
दृढ़ प्रतिज्ञा एक गढ़ के सदृश है जो मयानक प्रतोमनों से हमारी रक्षा के 
गौर दुर्वछता एवं अस्थिरता से हमें बचाता है। ++ महात्मा 
रघुवुछ रीति सदा घलि आई। प्राण जाय वद वचन न जाई।। 


प्रतीज्ञाहीन जीवन बिना नीव वा घर है, अथवा यों कहिए कि कायज वा 3० 
। प्रतिज्ञा के बल पर ही संमार दिया हुआ है। प्रतिशा ने लेते वा अर्प अविदि 


| डॉवाडोल रहना है। ज-पहात्मा 


>+हुठा मी 


१३ [धरभुता 


प्रतीक्षा 
प्रतीक्षा का एक-एक क्षण एक-एक युग के समान होता है। ज+ अज्तात 
प्रतीक्षा में जो आनन्द है वह प्राप्ति में नहीं। अज्ञात 
बहू मजा वस्लेयार में नहों जो मजा इतजार में है। -+ अजाव 
प्रधानमंत्रो 
प्रधानमंत्री के लिए सबसे आवश्यक गुण थैयें है। न-पिद 
अच्छी तरह से राष्ट्रधासन करनेवाले प्रधानमंत्री कै लिए अधिक सुनना और 
कम दोलना नितास्त आवश्यक है। ++ रिचलू 


(०णा€छ 3. फट प्रा, ग्राफए०॑आाह पृथनी./ ति 8 खा पेलपाच्त 
80 एप, 


शाम्त स्वभाव का होना झासक का सवसे आवश्यक गुण है।_ +- एन्ड्री मारिस 
प्रभुता 
नहिं कोड अस जतमा जग भाड़ी । प्रभुदा पाइ जाहि मद नाहो॥ “-चुछततो 


ए०५७९७, 06 8 46० गफाए् एलपलाल्ट: 
एण[एफछ जरीबाटरएटा 4६ १0०एटॉटड- 


प्रभुता विनाशकारी प्लेण के समान है, यह जिसे छूती है उसे हो भ्रष्ट करती है। 


शक 
चपा6 8एएवपा।र (0 फाएल्‍डफब्रांघर्ते 05८7 हएए३ की पड़८. 
निरंहुश दाक्ति को क्षुपा उपयोग से बढ़ती है। +- जवाहुरलाल नेहरू 
प्रभुता अप्ट करती है और पूर्ण प्रभुता पूर्ण रुप से भ्रप्ट करती है। 
>> लाई आपटन 
एरॉजिाल्त छल <०णाएफ७ फट ए055९४50%. 
असीम शक्ति धारणकर्त्ता को हो भ्रष्ट करती है। >« बिलियम एिट 
प्रभुता को सब कोई भजै, प्रभु शो मजै मं कोया 
कट सदीर प्रभु को भजे, भ्रभुता चेरी होय॥ा ++ शोर 


प्रभुता ऐसो शशिरि है जिसे पीनेवाला ही उन्मत्त नही होता प्रस्पुत उसके परि- 
बार, सबंधी और पशेसी भी उन्मत हो जाठे हे) ++ बशात 


प्रपत्न तया प्रयास | 0 


प्रयत्न तया प्रयास 
महान्‌ ध्येय के प्रयत्न में ही आनन्द है, उल्छास है और किसी बंद तक प्राप्ति ढी 
मात्रा मी है। +- जवाहरदास नेहढ 
आनन्द की दृष्टि से देखें तो साक्षात्‌ स्वराज्य की अपेक्षा स्वसाज्यप्राप्त कै 
भ्रथत्न का आनन्द कुछ और ही है। >-बितोवा 


जलकणों का अविच्छिन्न श्रपात पत्थर में भी छेद कर देता है। ज-अजात॑ 
के वा न स्मृः परिमवपद निष्फलारम्मयला:। >+ शाहिद 
तिष्फल प्रयत्न करने से दुनिया में किसकी पराजय नहीं होती। 
>> विल्से 


सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता 


िस्तर जल की दूँदों के गिरने से पत्वर में गड्ढा हो जाता है बोर परे पी 
चोट मारने से वड़े बड़े वृक्ष भी काट डाले जाते हैँ । पा 


प्रलोभन 
प्रकृति को घेरे 


शुरू के झगड़ों और प्रदोभन को यदि मनुष्य जीत ले तो समग्र प्र हि 
अनना पड़ेगा। स्वामी एम 


बुफाल बला०९ ०ी पटाफ़ञारपणा $$ पट डॉफला०ट री शंशए6- फे 
>> पर 
प्रलोभन का अभाव सदुगुण का अभाव है। 


7८07)/ 
एएला) ग्राण्याला: णी उल्मंडडा०९ 0 पट्यफ्रीबपेगा मे 3. शां४/०)- 
न 


प्रतोभन के अवरोध का प्रत्येक क्षण विजय है। 
(2009 
8०76 ल्वाएक्पगाड ०णग्रट ६० पट खगवफ्पा०ए५ 9ए६ थी (चाप 


पट छाट व66. प्रदोशत बी 
कुछ प्रलोभन परिथमी व्यवित को हो सकता है, किन्तु सारे प्रतोधा कह 
व्यक्तित पर ही आत्रमण करते हूँ। 


प्रझंसा 
हज दि 


अत्येक व्यक्तति प्रधंसा चाहता है। 


५ [ प्रश्ंत्ा 
जए०प टच टी पार दीबाबलाद ही सएटत गा णीला एच इट पाएश ग6 
'टशॉएट$ फांथो३ट, दे 
आप प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र वता सइते है, यदि आप देसें कि वह प्रशसा से 
सा प्रभावित होता है। ++ सेनेका 
मानव-प्रकृति में सब से गहरा नियम कद्र किये जाने की छाछसा है। 
-- विलियम जेम्स 


चष्रल छ हणतपाए . परठच्त ४० ग्राएएी। १३ गण्चांजणार१६ 0िए जज अचल 
न्शह्ध्ाी 


भुझे दूससे किसी वस्तु की उतनी आवश्यकता नही है डितनी कि आए्मपूजा 
की 'भूख के पोषण की) 


अपोग्य मनुष्यों की भ्रशंसा छिपे हुए व्यग्य के समान होती है। 


+--+ नज्ञात 


+-- ब्राइहुस्ट 
फछिबंफल 9 ग्राणव ताजंार फ्गा एाबएटए एटबएटा एगंगाड 0एटर एव१ए 
एबं ३० ॥९३ए2८३ ए5९ 3 272409 पटक्ट- 
प्रशसां, प्रार्थना से अधिक दिव्य है; प्रार्थना स्वर्य का तैयार रास्ता हमें दिखाती 
है, प्रशसा वहाँ पहले से ही उपस्थित रहती है। 


+-- यंग 
जफ्चढ फ़ाथ5४९ ध्बड९४ 7000 70 59762. 
सच्ची भ्रशंसा जड थाम लेती है और पनप॑ती है। ++ कहावत 
१४७ ॥४6 ७) ३7%्रांशथ४ं०१, 8096 ब्या्ते ॥0ए९, 
हम प्रशसा, आशा ओर प्रेम से जोते हैं । >- वह सर्य 


#पफिगाए३0० ७८७३5 जोटा 3पचुप्रशंग|आ०८ ९६७४९३. 
प्रशसा वहाँ आरम्भ होती है जहाँ परिचय समाप्त होता है। +- एस० जानसत॑ 
प्रतिदवन्द्वी द्वारा की गयी प्रशसता सर्वोत्तम कीर्ति है। 


+-दामत मूर 
प्रछंस। अज्ञान की बेटी है। -- फहावत 

किसी के युण्णों को प्रशसा करने में अपना समय व्यर्थे नष्ट न करो, उसके गुणों 
को अपनाने का प्रयत्न करो। --कार्ल मार्क्स 

भ्रशसा अच्छे गुणो की छाया है, परन्तु जिद गुणों की वह छाया है उन्ही के अनुसार 
उसकी योग्यता भी होती है। +-+बेकन 
मनुष्य के भीतर जो कुछ सर्वोत्तम है उसकई विकास प्रशस्ता एवं प्रोत्साहन द्वारा 
ही किया जा सकता है? +- चाह्स इदेब 


भ्रश्ासक | ३0६ 


एकथ56 0 हुणेते चर्च वं॥छाण्यते 0५चड 38 एगैपड णोंछ ० 9 इ्आप0- 


स्वर्ण और हीरे के समात, प्रशंसा का मूल्य केवछ उसके दुरभत्व में ही होता है। 
--एस० आनतत 


परफल झाच्याल्ड दीगछ णी ताल 7४८९ पबच९ बॉफ़)3 एटा प्र4०८४ै/९॥० 
फा 0ए८ ण॑ फाभं९ का बेड डाल्शर् ट्वावडध०ए25 0 प्रल्ै०च८ ॑ ऐल्कएए 
प्रशंसा के श्रति अनुराग वर ही सर्देद किसी जाति का महान्‌ प्रयात आशति 
रहा है, जैसे उसका पतन विलासिता के प्रति अनुराग में रहा है।.. ++ रहित 
प्रशंसा के वचन साहस बढ़ाने में अचूक औषधि का काम देते है। «८ मत 
प्रशमा की भूस जिसे छग जाती है, वह कमी तृष्त नहीं होता।.. «7 मत 
प्रशासक 
नरपतिदहितकर्ता दंष्यतां याति छोके 
जतपद ह्विवकर्ता त्यग्यते पराथिवेणे: 
इति महति विरोधे व्माते समाने 
नूपति जनपरदातां दु दस. कार्यकर्ता ॥ 
अपे देशों 'बार्यकर्ता' में न्यपार 
प्रशासन-कार्य 
ब्रधासत-कार्य मव्यन्त दु साध्य है बयोकि इसमें सतृत्य को भव [002 
दोनो संचर्षों में गरैव निरत रहता पहुता है। श्र 
प्रसन्नता (दें० “सुश्र”) 
खत दो द्रमप्नता ही ब्यूइहार में उद्रतरा बते जाती है। 


बरपाई सईदु खाना हानिस्स्पोणयावली 4) 
पमन्नरक्सों छाप्णु दुट्ि पर्वोतिकोत «भी | 


ज> पैदल 


हे 
ईिचि दस रात में सा 4 ल दूर ही राते हू । दिये अवध कई 500 
जग दि हुस्‍न ही सिर हो शादी हैं। 
६६... हक ह.शदर हा कपजपीओ दा एस्ट शु्तगग- पल 
दकच तर अ्या हा बच ई हे है। नल मशु शक हरी 


ड़ [ प्रसन्नता 


पसन्नहृदय मनुष्य वह सूर्य है जिसकी किरणें अनेकों हृदयों के योकरूपी बन्‍्धकार 


)ै दूर 'भगा देती हँ। हे >-- अज्ञात 
अम्न्नता और शोक जास्तव में भत की स्थितिया है और मत को वश में रखना 
अपने हाथ में है। “-भार्केस ओरेलियस 
मनुष्य अपनी भ्रमप्नता के लिए स्वर्य ही उत्तरदायी है। +> थोरो 
प्ुब्कएच्छ ४७, प्रिज- जे बा, फ्॥० पी. 
प्रसक्षता (सुख) सर्वप्रथम स्वास्थ्य में है। +-जी० डब्लू० फर्स 


प्रम्नता तो चन्दन है, दूसरे के माये पर छगाइये तो आपकी उँगलिया अपने आप 
महँक उर्देपी। , +- अज्ञात 
च० एछ९ ॥#०एएए ३०० शराच्छ१ जिएट: १०ए७ले--ल्कता एलारएणेलाव्ल 

30 ७ एद ०ता। <पतढ ०( * प्रोगगणंव (थाफुटा- 


प्रसन्न रहने के लिए तुम स्वय अपने को मूल जाओ, परोपका री बतो; द्रूपित विचार 
जो दूए करने गा गैव्ड यही एक उपाय है। +-बुल्वर 


चप्पल 9 ग्यूशूमंगल्त ईल्कतैंटएबपाला सिहर आपे इधाभ्र0 ९, खपत पा ए.ए5 
चल्का 3 8४2४5 आजा लए छत ०ऐौरटए७, 


शब्दे भुण से मनुष्य दपाजु भर दुद्धिपानू होता है, कर ऐसे सोरुष भ दूमरे भी 
आग हेऐे हैं। +- मोौनडे सर्दी 
प्रगाध्न रददा हमारा बचेध्य है। यदि हम प्रसन्न रहेंगे तो बहातत रुप से संसार को 
अद्त भाई गरेंगे। ++ सटोदेसद 
गदि कोई मनुष्य अप्रमश्र है तो थद्‌ उसी का दोप है बयोकि ईश्वर ने सभी को 
प्रभप्त ददाण है। +-इपिश्टस 
हँगमुथ और प्रसन्न हटने में रुछ प्राय डी आजइदकता है। अपने को प्रमक्न 
रणता भी एफ षष्या है। ++- खाई एवेबरों 


मुखर हुए घेहरे से डिश हुआ जरूपान पूछ भोजन हो जाता है-- हुई 


(सत्व्चपीशत्त पे व्काथाहंगडक,. फगाफिड छ ४० कांड ७ घछ 
ऋणजात 3६ ३ (७ ७खतणा प्ुच्णापत०७ आल, 


परम हू - बी दीझारी है। एक पूर्य स्याभादिक युस्टान से डड़कर इस समार 
में कोई पए ए्झादित बरने राठी दस्तु सहों है। ++ महशात 


प्रसिद्ध ] ८ 
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अच्छी हंसी घर में सूर्य के प्रकाश के सदृश होती है। --+ रे 


(ाव्लावागल७ छ करगा; 45 ०एएत्मो8 गरधेक्षार्थगण के ४५४६ 


असन्नता स्वास्थ्य है, इसके विपरीत उदासी रोग है। >- हीहीवर्त 
व फबत सबटा ॥8ए2 3 ठिगे फ्रक्कैड प्राल गला), पैदा लफ़ु्चोतापः 
ग्राबॉपट ग्रह उब्ते- 
मैं पसत्द करूंगा कि एक मूर्ख मुझे प्रसन्न बनाये, अपेक्षा इसके कि गुम पु 
दुखी बनावे। >+शेशापिएए 
फच्ावेद्ाड 92००८ 890 जरा दोल्टापिंए छगा6- 
बोझ हल्का हो जाता है यदि प्रसन्नतापूर्वक उठाया जाया ज-ओोशि 
>> शेशपिए 


प्रसप्त-चित्त व्यक्तित अधिक जीते हूँ। 
व छाल ड 9 शंतपर मे प्रो धारणा 2६ भ्रकांगी ४८ $70। 
बा, ३: 45 टल्टाएपी255. 
भदि संसार में एक गुण है जो हम सव का सदैव घ्येय होना चाहिए तो वह प्रात 
है। नाश 
व क्राफ0 उं6, 0७पध६ ग्धा३ 9 घोल वार इठा70णोहड ?ै 
का लाभंक गरापडधव पाल गा0 व्शाला। है. 7 शाप 80 व॥00 स्पा 
]9&6 फष्व्श्लापल्व हिण हणाड ध्यंधो लल्टमपगालर आर €माध्टकाशादए 
मुझे मरना है तो क्या मैं दुसी होकर मछं? मुझे कायगार में बदद होता पी 
कया मुझे वहाँ दुखी रहता चाहिए ? मुझे निर्वासित होना पड़े तो कया 
पूंड और सतोप के साथ जाने से रोशा जा सकता है। 
धमण्ड बिजली की धाथिक चमक के समान है। अवकि 
प्मान प्रकाश करती है। 
श्रसआता दृदय वी बढ़ निर्मेलता है, जो अतायाग देखी जा 
यदि प्रमपता स्वमात्र में ब्ग गयी है तो रोग झोक दूर 


0 ग्रॉधग)! 


व आफ है० ४ 
मा 


पयक्नता मत मे पुरे है 
>« भोजाई 
रहती है। 7“ हा 
जाएँं। 
ते ही रात आआत 


ब्रतिद 

है $ फ< फुल्मआड नी जियट पडा 2 

ब्रमिझ् होने का यद एड दंड है हि सतुत्य हो विरल्तर 
द्ष्त है। 


प्रत्ा गाए दश्टा ईच्थ? ४658] 
वश्िशीत की 
ला लि 


१९ [ प्रायद्चित्त 


प्रॉत्तोपता 


प्रांतीयता का भाव पृथक्‌ करनेवाला है। परस्पर संयुक्त करनेवाला नहीं। 

--+ अज्ञात 

प्रप्तीयता, बर्गवाद तथा पृथकतादादी प्रवृत्तिमा देश के स्वस्थ विकास में वाघक 

है । >> भज्ञात 
प्रान्तीयरा हमारी राष्ट्रीयता के कल्पदुक्ष को काटनेदाली कुल्हाड़ी है। 

+-- अज्ञात 

प्रातीयता में राष्ट्रीय एकता का अभाव ह्वोता है, और एकता के अभाव में राष्ट्र 

अपने विकासोन्मुख ध्येय से गिर जाता है। « भज्ञात 

प्राणायाम 


प्राशायाम रहस्यमयी गुप्त कुडलिनी शक्ति को जाग्रत करता है। 
++ स्थामी शिवादन्द 
इच्छानुसार साँस छेने और छोड़ने की क्रिया को रोकने पर अधिकार प्राप्त करने 

का नाम प्राणायाम है, जो कि आसन-विजय के बाद ही प्राप्त होता है। 
“-पातझ्मलि (योयप्तृत्र) 


प्रायश्चित्त 


जो भनुष्य अधिकारी ध्यक्ति के सामने स्वेच्छापूवंक अपने दोप शुद्ध हृदय से 
कह देता है और फिर करी न करने बी प्रतिज्ञा करता है वह सालों शुद्धतम प्रापस्चित्त 


करता है। +- महारम्य शांधों (आत्मकया) 
जो पुरुष अपनी जाति, आश्रम या कुछ के घर्म को त्याग देते हैं उनको शुद्धि 
डिसी प्रायश्चित्त से मही हो सरती। ++ बेदस्पप्स (सहा० झांति०) 


भदिरापात, बरहाहत्या सथा युछुपत्ती गपत--इल महापापों के लिए कोई प्राप- 

श्लित्त ही नहीं बताया गया है। दिसी भी उपाय से अपने प्राणों बा अन्त कर देने 
पर ही इनसे छूटवारा मिलता है यद्दो धास्त्रो बए विर्णय है 

+-वेदष्यार (महा शांति०) 

पापी मनुष्य धर्माचरण और तप करके ही अपने दाप को नप्ट कर सकता है। 

+-वेबय्यास (रद्धा* दांति) 


प्रामता ] देर 


प्रा्यना 


अगस्य से मुझे सत्य की ओर छे चढो। अंपकार से प्रकाश की ओर छे ची। 
मृत्यु से मुझ्ते अमरता को ओर ले चओे। (दे० प्रकाश)... +दृह्मस्भक 
प्रार्थना अर्यात्‌ ईश्वर के पास पहुचने की इच्छा। हम भगवान वी शस्स मे 
आये हूं, यह भावमा प्रार्यता में होती चाहिए। शी 

प्रार्थता वही कर सकता हैं जिसकी आत्मा ऊंची उठी हुई हो। 
>-+सन्त मेहेटियत 


असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। 
_..ह हस्शोहर प्रसाई 


प्रावना अगर रक्षण के अन्दर होती है तो वह प्रार्यना ही मिट जाती है। 
-- महात्मा गाँघी 


केपां न स्यादभिमतफल्य प्रार्यवा ह्ात्तमेपु।--क्ालिशास (मिकदृव) 

सज्जन से की हुई प्रार्थती कभी निष्फल नही होती। 
सच्ची करुण भ्रार्यना का उत्तर तत्काल ही मिला करता है।_ 77 मात 
भ्रार्थता के संयोग से हमें वल मिलता है । अपने पास का सम्पूर्ण बल काम में लाकर 
और बल की ईदवर से मांग करना यही प्रार्थना का मतलव है।. 7 किशे 
प्रार्थना घर्मं का निचोड़ है। प्रार्यता याचना नहीं है, यह तो आत्मा की छ्रार 
है। प्रार्यना दैनिक दुर्वताओं की स्व्रीकृति है, यह छृदय के भीतर चलने बोले अप 
_- महात्मा गोरी 


संघानों का नाम है। 
0 एल्‍म॒दर अल्प >८ दिए फीकपगडड फ हच्णधगे, गि 0० माकत 
कुल १र30 5 हु0०त ठि. 05. 
हमारी आपेता सर्वे-सामाल्य भछाई के लिए होती चाहिए, क्पों्ि 2 
जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। नल ुशफो 
* अहंकार को थून्य करने में प्रायंना मदद दे सकती है। नाशिग 
फिराक फल खाकर एणरटरणं लग शी वाल) गाल ध्य्गी 


प्रार्थवा एक अभूतपूर्व शक्ति है, जिसे कोई व्यक्तित उलन्न दर कर 


_. महात्मा हरी 


इधर 


प्रार्यना के बिना से कब का पायल हो गया होता। 


श्र [प्ार्यना 


हमारी मानसिक वृत्तियां, हमारी अभिरायाएँ हमारी नित्य की प्रार्यनाए है। 
++- स्वेंट मार्डेन (दिव्य जीवन) 
एपाबएटा व धागा एाब:5 कण, बट एशवजड४ व 3 गरा।वटेट, 
मनष्य की प्रार्थनाए किसी आज्ल्य की प्राप्ति के हेतु होती हैं। --दुर्गेतिद 
व छाए हे  फलक्‍्डए (0 वीवएट 4 वैटशया ध्रांधी०धध छत्कवंड, पौधा 
र0ापेड छरत05६ ॥ गटड7(५ 
इब्द-रहिल सहृदय प्रायता, हृदयहीन मुखर प्रार्यता से उत्तम है। -- जात बतयन 


प्रार्यना में दैंदवाद और प्रयत्नवाद का समन्वय है। दँववाद में मम्जता है वह 
जरूरी है, प्रयत्तवाद में जो पराक्रम है बह भी आवश्यक है, प्रार्थना इसका मेल 


साधती है। +- विनोदी 
जल एश०96४ एटड६ ७0 0ए९ध॥ 9८५४, 
उसकी प्रार्थना सर्वोत्तम है, जिसका ध्यार सर्वोत्तम है? ++ कोलरिज 
प्रार्थना लाजिमी हो ही ही सकती, प्रार्यना तभी प्रार्यंता है जब वह अपने आप 
हृदय से निकलती है। +-+ महात्मा गांधी 


मनुष्य के अंतर में शुभ ओर अशुभ दोनों तरह की वृत्तियां है। लेकिन अतरतर 
में तो शुभ ही भरा है। भ्रार्थता से उस अंतरतर में प्रवेश होता है।.._ --+विवोबा 
जो देवताओं की बात सुनते हूं, देदता उनकी सुनते हे । +-होमर 
प्रार्थना कोई यात्रिक वस्तु नहीं, वह हृदय की क्रिया है। +- बितोदा 
मैं भगवान से अध्टस्सिद्धि या मोक्ष ठक की कामता नहीं करता। मेरी यही एक 
प्रार्थना है कि समस्त प्राणियों के अतकरण में स्थित होकर में ही उनके समस्त दुखो 


को सहूँ। -+ भीमदुभाषवत 
मैं कोई काम विना प्रार्यता के नहीं करता। मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना उतनी 
ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिए भोजन। +- भहात्मा गांधी 


कण फगराहड श्र फशाणए्रग एज फ़ाबएला डक जार #जरोत फाफोड ०. 
जितना सपक्षार समझता है, प्रार्थना से उससे कही अधिक कार्य होता है। 


++टेसीसन 
बारिश का परिणाम शरीर पर और उसके द्वारा मन पर होता है तो प्रार्थना का 
परिणाम हृदय के द्वारा आत्मा पर होता है। ++ विनोबा 


र्३ 


प्रीतित्प्रेम ] इ्रर 


हम जब अपनी असमर्यत्रा खूब समझ लेते हूँ और सब दुछ छोड़कर ईश्वर पर 
भरीसा फरते हूँ तो उम्ी मावना का फल प्रार्यना है। ++ महात्मा गाँदी 
अपने दुगगुंणों का भिन्तन और परमात्मा के उपकारों का स्मरण यही सच्ची 
प्रार्थना है। अतीत 
धंये सर्वश्रेष्ठ प्रार्यता है। 
व्‌ छाब्॥ प्रील्ट, ० 509, फीबा व गए 96 8९००४ए छा0- 
मेरी प्रार्थना है कि, है ईश्वर, में अन्दर से सुन्दर बनूं। ++ पुहात 
प्रार्थना आत्मशुद्धि का आद्वान है, यह विनम्जता को निमंत्रण देता है, यह मगुप्यों 
के दुःख़ों में भागीदार बनने की तैयारी है। >- महात्मा गांशी 
प्राथवा का आमंत्रण निश्चय ही आत्मा की व्याकुछता का द्योतक है। प्रार्थना 
पश्चात्ताप का एक चिन्ह है। प्रार्यदा हमारे अधिक अच्छे, अधिक शुद्ध होते की आए 
रता को सूचित करती है। -- महात्मा गाँसी 
परमात्मा की प्रार्थदा के लिए एकत्र होनेवाले हृदय से एक हो जाते हैं। 


“- भगवान्‌ दृढ़ 


१५९९ ४5 धाल ए०८९ ती बंप. 
प्रार्थना विश्वास की ध्वनि है। 
सर्वोत्तम प्रार्थना वह है जिसमें कम से कम शब्द हों। जा लतर 
शरीर की शक्ति कायम रखने के लिए हसको रोज लाता पडता है। आता के 
लिए तो चौवीस घंटे प्रार्थगा की जरूरत है। ज+ शिगेका 


भगवान्‌ की प्रार्थना में सारे भेदों को भूछ जाने का अभ्यास हो है ० पं 
>> विन 


सभी सदुशल रहें, सभी निरोगी और स्वस्थ हों। सवका पूर्ण कल्याण होः 
कोई दुःख-भागी न हो। «+ उपस्विर 
प्रीति प्रेम (बे० “प्यार, “मुहब्बत/) 
सुरनर मुनि सद की यह रीती। 
स्वार्थ छागि करें सब प्रीती॥ 
+-ठुछसो (मानस-विलिए्या) 


३३ [प्रोति, प्रेम 


रीदिओरीति सब सो भली, बैर न हित सित गोता। 
रहिमन याही जनम को, बहुरि न संगति होत। +-- रहीम 
जल पय सरिस बिकाइ, देखहु प्रीति की रीति भलि। 
विंग होइ रस जाइ, कपट खटाई परत ही 
+-- तुलसी (मानस-बाल) 
ब्यतिषजति पदार्थातान्‍्तर: कोपि हेवु। 
ले खलु बहिरुणाधीन्‌ प्रीतव सख्ययत्ते॥ >-भवभूलि उ० 
कोई भीतरी कारण ही पदार्थों को परस्पर मिछाता है; बाहरी गुशो पर प्रीति 
ध्रत गद्दी होती। 
सच्चे प्रेम में मनुष्य अपने आप को भूछ जाता है। ++ स्वामी रामतोर्ष 
अगुत अड्ेप अरमान एकरस। रास सुन भपे भगत प्रेप बछ॥ 
+-वतुरूती (मानस-अयोध्या) 
प्रैम ब्यथा तन में बसे, सब तने जजेर होय। 
रास बियोगी ना जिये, जिये तो बौरा होय ॥ 
+- कबीर 
मदिरा के ध्याले की भाति परिपूर्ण जीवव हो प्रेम है। “+ रवीख 
प्रेम बसन्त सभीर है, द्वेप प्रीप्म की छू) ++-प्रेमचन्द (सेवासदन) 
[.0ए८ छ ॥8८ पार ताव्णा; ध्योधा ३६ १०९४ घ०६ 0९ए८३७८ ६ऐ त९८०९३५९३. 
प्रेम चन्धभा के समात है अगर वह बढ़ेगा नही तो घटना शुरू ही जाबगा। 
“+ सोगए 
त्याथ प्रेम की परीक्षा है, बलिदान प्यार वी कसौटी है। 
दोधी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पहित हुआ न कोय। 
दाई अच्छर प्रेम ढा, पड़े खो पढित हो 0 +-+रुबोर 
जहाँ प्रेम ओर भक्तित नही, घद्ां परमात्मा नहीं । 
रहिमन गली है साकरी, दूजो ना ठहराहि। 
आपु अह्दै तो हरि नही, हरि तो आपुत साहि ७ ++ प्टीम 
06 ॥00७ ॥० भ्संए ए८ 2ुच्छ, ऐप ऋयए। पट कटे, 
प्रेष झौखों मे नही बरन्‌ मन से देखया है+ 


“+- अनात 


++ गुद रा्मदास 


>- शेक्लपिदर 


प्रीति, प्रेम ] इ्श 
प्रेम बलिदान सिसाता को नहीं हृदय 
>+ अज्ञात 


को छूता है। 
धन और वैमव हृदय की व्यास नहीं बुझा सकते, उपके लिए आवश्यइता है 
_..डा० रामडुमार वर्मा 


निर्धन प्रेम वी 
प्रेम हृदय के समस्त सदुमावों वा झान्त, स्थिर, उद्गारहीत समावेश है। 
-+ प्रेमवन्द 


गाता है, द्विंसाव नहीं सिखाता। प्रेम मस्तिप्क 


ऊपएकं 00०, पार वण्का री भी ० 53. 
पारस्परिक प्रेम हमारे समी आनन्‍्दो का शिरोमणि है। न मिल 
प्रेम से ही सृष्टि का जन्म होता है, प्रेम से ही उसकी व्यवस्था होती है और 
में प्रेम में ही वह विलीन हो जाती है। गाय 
,0ए९॥९७५०॥३ ध्शंग0पा7८85005 
प्रेम बिना तर्क का तर्क है। ना शिक्पियर 
प्रेम इस छोक का अमृत है। लय महात 
प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। _. भगवतीबएण वर्ण 
यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि। 
सीस उतारे भुईं घरै, तब पैठे घर मोहित न्-छीर 
जोड़ा, स्विच दवाया और रोशनी जछ गयी! 
वंदा करनी पड़ती है तब जाकर मैन कक 


अब 


प्रेम टेबिछ छैम्प नही है कि प्छग 
अपनी दोनो हथेलियों से रगड़ कर आग 
पकती है। 
प्रेम थकान को मिटाता है, ढु.ल को सुख बनाता है। ३ 
का मुछाव खिलकर अपने चारों ओर सुग्व खिल्लेर देता है। प्रेम भगवा ५)/% 


श्रेष्ठ बरदान है। 
प्रेम भाग्य के वश्ष में है। «- शेकसपियर (हैमरेट) 
दया के सामने जैसे दुष्टता का नाश हो जाता है, वैसे ही प्रेम और उदार 02 
भूति के सामने बुरे मनोविकारों का चार हो जाता है। >+सविंद मं 
जीवन का सबसे वड़ा आनंद प्रेम है। 
्रेम ढःख और वेदना का वन्धु दै। इस संसार में जहा ढुछ और वेदता डा पे 
च पब |_डा० रामशूमार व 


सागर है, वहां प्रेम की अधिक आवश्यकता है। 


झ्र५्‌ [प्रीति, प्रेम 


वु०एठ भी एउप्वाड लार2४०, फट अणा खाते धस्टचए हुश्कांत जी इ्माएँ 
गई. 
ईश्वर की समस्त सृष्टि से, इसके कण कण से प्रेषे करो । +- डास्टएयरको 


प्रेम और वासना में उतना ही अंतर है, जितना कचन और काँच में । 
++अमचन्द 


सच्चा प्रेम स्वुति से प्रकट नही होता, सेवा से प्रकट होता है। --महात्मा गांधी 
प्रेम बलिदान है,---आत्म-त्याग है, ममत्व का विस्मरण है। 
“-+ भगवतोचरण वर्मा (चित्रलेखा) 


ज्रेम फियाल्ां जो पिये, सीस दच्छिना देय। 
लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का छेय॥ >-ख्बीर 


व्‌,०एढ 5०णड्ञा। 45 इ००१०, ७0६ ट्वएटय एञा३०प2॥६ $5 एट(27, 
ऐच्छिक प्रेम उत्तम है, परन्तु विता याचना के दिया हुआ प्यार बेहतर है। 


+- शेक्सपियर 
प्रेम में स्वर्गीय आनन्द और मृत्यु की सी यन्त्रणा है, किन्तु जो प्रेम करता है 
वही सक््चा सुखी और भाग्यवान्‌ है। >> गेंढे 


क्रोध जैसे तलवार को बाहर खीच छेता है, विज्ञान जैसे जलशक्ति का उद्घाटन 
कर लेता है, बैंसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप्त कर देता है।.. -+- प्रेसचन्द 


प्रेम हमें अपने पड़ोसी या मित्र पर ही नही वल्कि जो हमारे शत्रु हो उन पर भी 


रखना है। +- महात्मा गांधी 
प,णाद छाए इं5ा; ३६  घ०८ 8००2९. 
प्रेम खरीदा नहीं जाता, वह स्वय को अपित करता है। +- आंपफेलो 


प्रेम ही आरोग्य के मूल कारण--परमात्मा से हमारा मेल कराता है। 
+-- स्वेट मार्डन (दिव्य जीवन) 
नाटी की आत्मा प्रेम में बसती है। ++ छीमती सियोरने 
प्रेष चिता त्ततघार के शासन करता है) ++ कहावत 
प्रेमो प्रीति न छाडही, होत न प्रेम तें हीन। 
मरे परेहू उदर में, जल चाहत है मीन॥ +- अज्ञात 


प्रति, प्रक 





देश बहिशर विवाध है, रिपया मी सिलावा। पेघ बरिएाह को की 
को शत है। ज+ ध(ा* 
बष्पुक है 


हप धो ैंदाप शहर को पशाप जी शा सदते, उपहे [7 अं 
« दा० पद वर ्त 


हह्दक रद बी । 
कार हित शो है! 


देश दुश्व थे गदारा हपुधाओं हा शशार, रिविए, उश 
>> पेषत्रार 
बह ्व कच लए | ताकत पा की लक ह७ 
फिर्णनि है? अत कि 


तक आतड प्रेंक देंपारे हची आतरव! का 


बुत से ही उहक शापरवा होते है रोष हा 


पूँच हे ही शरिर ४! हाल कक है. 
के पक मे है! बे तर १९ का है। नल परी 
$ ५ ४४४३ ४<०» ४७; गेक३ 0 ३ २७. 
8] #4स३ हक हे 00 5 न 
ब्ररे हुच हक 4९ जहर है की 
... कतक्‍रीचात रहा 


पैक रचा हू ह कु करिए आओ र (९ 


कब हा कर है सह खा आओ १ ताज 
क+ ० ढंल रेड िकर जी: 84 8 ८ ल्‍| शी 
सच बबर हक कर री बीहई लए १ की 


कर ४७ “८8 ४ है 5 
का ही ई डक के >> कट 42 बट ही १९३ है 77 48 गेर्ह 
7 5 जल तहत 
+ 
4, के.5 3 0० बुर 4 हक, कट हक है स्टाश रा 
के का चऋ अर के: > % हो आंटी ढज-8 «३० /+ है बंक-ब हह कट 
५ न की डे हट हल 
हवन ल के हक >० कशशर्ता (रा 
९. 8 उत्टआरजत के पर अली हटाए हे ॥१४. मा 
2 20 09:70 74357 764 | ४ 
% * ऋलक को :% कहे: 
हे 
4 ८ २ हज पक ५4020 822 5050 
कि 


७५ फेक के ले कज मििए चल और 


श्श्५ [प्रीति, प्रेस 
पू.०ए८ थी प०्क'5$ लध्बापंणच पाल जंगल बचे व्एटाए हग्गोत णै ब्याप 
॥6।5 
ईडवर की समस्त सुष्टि से, इसके कण कण से प्रेम करो।._ -- डॉस्टाएवस्की 
प्रेम और वासना में उतना ही अंतर है, जितना कचन और काँच में। 
++प्रेंमचरद 
सच्चा प्रेम स्तुति से प्रकट नही होता, सेवा से प्रकट होता है। “महात्मा गांघी 
प्रेम बलिदान है,--आध्म-त्याग है, ममत्व का विस्मरण है। 
-+ भगवतीचरण वर्मा (चित्रलेखा) 
प्रेम पियाल्ा जो पिये, सीस दच्छिना देय। 
लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का छेय॥ >+ कबीर 
7,0२८ $०ए६॥॥ $$ ००२, एप हाएशा फाड०पह्ा५ 8 फऐलालए: 
शच्छिक प्रेम उत्तम है, परन्तु बिना याचना के द्विया हुआ प्यार बेहतर है। 
++ शेकसपियर 
प्रेम में स्वर्गीय आतन्द और मृत्यु की सी यन्त्रणा है, किन्तु जो प्रेम करता है 
वही सच्चा सुखी और भाग्यवान्‌ है। +- गेे 
ऋ्रोध जैसे तलवार को बाहर लीच छेता है, विज्ञान जैसे जलशक्ति का उद्घाटन 
कर छैता है, दैसे ही प्रेम रमणी के साहस ओर धैर्य को प्रदीप्त कर देता है।  --- प्रेमचन्द 


प्रेम हमें अपने पड़ोसी या मित्र पर द्वी मही बल्कि जो हमारे शत्रु हो उत पर भी 


रखना है। +- महात्मा गांषी 
,07८ हार्ट क्‍5ल $६ 5 #ण 9००६४६. 
प्रेम खरीदा नही जाता, वह स्वयं को अपित करता है। ++- छांगफेलों 


प्रेम ही आरोग्य के मूल वारण--परमात्मा से हमारा मेल कराता है। 
+-स्वेट मान (दिव्य जीवन) 
नाही भी आत्मा प्रेम में इसती है। +- घरोमती सियोरने 
प्रेम बिना सलवार के शासन करता है। *-+ बहुजत 
श्रेमी प्रीति न छाद्ददी, होत न प्रेम लें हीत। 
मरे परेहू उदर में, जन चाहत है मीत॥ ++ महात 


प्रीति, प्रेम ] ३२६ 


दीया भाहै प्रेम रस, राखा चाहै माता 


ए। स्पान में दो सड़ग,देसा सुता न गात॥ा नहर 
प्रेम ही असन्तोष"ूपी महात्‌ व्यापि शी रामबग औषधि है। प्रेम ही दें 
ईर्ष्या आदि दुर्गुणों का उपशामड है। -- सेट मजे 
प्रेम आरम्भ गही है--दह तो उत्तम कार्य का अन्तिम फल है। न गत 
प्रेम ही शान्ति है, प्रेम ही सुख और आतत्द है। 

. हेड मार्रेन (दिव्य कौर) 
प्रेम दहकती हुई आग है तो वियोग उसके लिए धृत है। लावा 

प्रेम सरीर प्रपंच रुज, उपजी अधिक उपाधि। 

तुलगी भली सुववेदई, बेगि बांधिए व्याधि॥ 
>- छुलसी (दषहववली) 


प्रेम ही सबसे बड़ा शिक्षक है, प्रेम ही सर्वोत्तष्ट शान्ति-कर्ता है। हक 
_- स्वेट मार्दत 
प,0ए८ 35 छाते, 909 ]0एट5 <थगगरण 5८९ पोज बगराक ऐश फथ 


प्राध्याकलए९$ 0०णाणाओं( थे 
प्रेम अंधा है और प्रेमी उन सुन्दर मूर्खताओं को जिन्हें वे करते है, नहीं देश सतते। 

प्रेम कभी दावा नही करता, वह तो हमेशा देता है। प्रेम हमेशा के सहृता है। 
महात्मा गाँगी 


मर कभी झुंक्षछाता है, न बदला छेता है। 
प्रेम नगरों में मही वरन्‌ देहाती झोपड़ियों में बसता है। न 
बर विसी की मत 


प्रेम सीधी-सादी गो नही, खूँह्वार शेर है, जो अपने शिकार 
भी नही पड़ने देता। _..0 द्रेमचत्द (गोनदात) 
जव मैं था तब गुर नही, अब गुर हैं हम नाहिं। 
प्रेम-गली अति साकरी, ता में दो न समा्ि॥ ज+शीर 
सच्चा प्रेम संयोग में भी वियोग की मघुर बेददा का अनुसत करता, हे 


भनुष्य का कर्तव्य है कि कप्ट देनेवाले से भी प्रेम करे । 
५ हे मारकस आंदोतियर् 


३२७ [ प्रेम और हेव 
व॒,०१९ $5 वाटएटए 4050 | व0६ उच्टोफ/णट्बालटे वा ऋत मीएचत ऐडदो: बाते 
क्‍0गहय ब्यापे पाए फैट पलकार, 
प्रेम कभी नष्ट नही होता। यदि प्यार का उत्तर प्यार से न मिला तो वह प्रेमी 
के पास छौट झाठा है और उसके हुदय को कोमल और पवित्र बना देता है 
जहां प्रेम जितना उम्र होता है वहा बसी ही तीखी घृणा भी होती है। 
-- वाशिंगटन इवित 
फग्फफशव्छ फ पड गा) हुग०वे, 7८३४णा पलट एगे गे, [फफ०९ चार 
गए छणजञाफ, प्र्याबाया। 6 गधे. क्टाइंगा,- ब90 [0४९ फल ०; एपंट- 
प्रसप्नता ही केवछ सदगुण है, (बुद्धि) तक ही केवल दीप है, न्याय ही केवल 
पूजनीय है, मानवता ही केवल धर्म है और प्रेम ही! केवल पुजारी है। 
-+-आर० जी० इंगरसोल 


प्रेम हृदयों को मिलाता है, देह पर उसका वश नहीं चलता। -- भ्रेमचर्द 
प्रेम स्वर्गीय शक्ति का जादू है। इसमें पड़कर राक्षस भी देवदा वन जाते है। 

+- सुदर्शन 
प्रेम असाध्य रोग है। +«+ प्रेमचनद 


प्रेम मृत्यु से अधिक बलवान है, मृत्यु जीवन से अधिक बलवान है। यह जानते 
हुए भी मनुष्य मनुप्य के दीच क्तिती संकुचित सीमा खिची है। -- खलौत जिशन 


अपने प्रेम को पर्वत के विधम शिश्वर पर स्थापित न करो, ऐसा करने से उसमें 
पतन का भय है। “-+ रदोख 
परमात्मा पूजा का नही, प्रेम का भूखा है। -- स्वामी दयाननन्‍्द 

जो उपर जताने बा इच्टुक है, वह द्वार लब्खत्मता है। जो प्रेष करता है, 
उगके लिए द्वार खुला है। ++ रबीे 

प्रेम और देव 

प्रेम का स्वभाव है अनेत्र को एक बरना और द्वेष वा स्वभाद है एक की अनेक 
दरन( ६ +- घजाव 
प्रेम देेष को परास्‍्त बरता है+ ईश्वर निरंतर भैतात के दाँट खट्टे करता है। 
+>मह्टामा घांधी 


प्रेम भौर सौर व ३२८ 


प्रेम और सौन्दर्य 


प्रेम ही रावोच्च पानूत है और सौन्दर्य भी। दोनों ही पूर्गठा को प्राप्त 
तो स्त्री-युदय के अविभाज्य ऐसय में, दूसरा अतन्त आवत्द में। *-#० मार 


प्रमहीन 


एप्त कले है। एक 
मुंशी 


प्रेम-विज्ीन हृदय के छिए ससार काछ-कोठरी है, जो तैराश्य और अंथवार मे 
भरी है। >-+ प्रेमचल 
जिसने कभी प्रेम मही विया उसने स्वर्ग में रहकर भी नरक का अनुभव हिया। 


प्रेमहीन जीवन नरक की दहकती ज्वाला है, जिसकी आँच में दूमरे भी जलने हे 
“+अजात 


ह्‌। 
प्रेमो 
प्रेमी हृदय उदार होता है, वह दया और क्षमा का सागर है, 
नाले उसमें मिछकर उसे विद्याल बना देते हैँ। 

सच्चा प्रेमी अपने सुखो की दनिक भी इच्छा नहीं करता, बरन्‌ जित पर प्रेम 
करता है उसके सुख पर अपने सु को उत्सर्ग कर देता है। रे 

बुफट णन्‍्रधंट, धार ॥0ए०, बाण फट 7०५५. 

40० ० फरानहुणबांगा थी एणाग930- होती 

बड़ी तीज होती है। 


पागल हो, प्रेमी हो या कवि, इन सबकी कल्पना-दक्ति बे 
--पशेश्शपियर 


ईर्ष्या और दम के 
>- प्रेमवद 


प्रेरणा 
प्रेरणा ईश्वर-ज्योति है जो सात्विक प्रकृति के महापुरुषों को अपती जीवत* 
कार्य करने का आदेश तथा उत्साह देती है। >- मजा 


प्रेरणा मनुष्य के अन्तःस्थित अग्राथ सामर्थ्य को बाहर प्रकट करने की जि 


है। 
फल 
जो कम छोड़ता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फेल हाई 


चह चढ़ना है। 


रद [ फुजूछ-खर्ची 
फछेन परिचीयते। “+ कहावत 

फल (परिणाम) से ही उद्योग की पहिचान होती है। 
-फलत्याग से मतलव है फल के सम्बन्ध में आसक्ति का अभाव। वास्तव में 





बलत्यागी को हजारगुना फल मिलता है। “- महात्मा गांघी 
अविज्ञाप फर्ल यो हि कर्मत्दे चानुघादति। 
स॑ शोचेत्फलवेछाया यथा किशुकसेचक.॥ +- वाल्मीकि 


जो फल को जाने बिना ही कर्म की ओर दौडता है, वह फ़ल-प्राप्ति के अवसर 
एर केवल शोक व भागी होता है--जैसे कि पछाश को सीचनेदाला पुरुष उसका फल 
॥ पाने पर खिन्न होता है। 
फलहीन 
फलहीन नूपं मृत्या: कुलीनमपि चोन्नतम्‌। 
मत्यज्यान्यत्र गंच्छन्ति शुष्क दृक्षमिवाण्डजा,॥ “- पत्तंत्र 
उन्नत बुछ में उत्पन्न किन्तु फलहीत (अपने दया, दाक्षिण्यादि गुणों से रहित) 
राजा को छोडकर नौकर अन्यत्र घले जाते है, जैसे कि सू्ख पेड़ को छोडकर पक्षी 
दूसरे पेड़ पर चले जाते हूँ। 


फायदा 
जब तक तकलीफ सहने को तैयारी नही होती सब तक फायदा दिखाई दे ही नही 
सकता । फायदे की इमारत नुक्सान की धूप में बनी है। «+ बिनोबा 
फजूल-खर्ची 


जो मूर्ख दिन दहाईे बपूर वी दत्ती जछाता है, एवः दिन ऐसा आपेगा कि उसको 
रात वो जलाने के लिए तेल भी न पिलेशा। उसवी फजूछछर्ची एक दित विपम फल 


छायेगी ही। -+ रादों (यूछिस्ताँ) 
मनुष्य धत के अभाव से उतना बष्ट नहीं पाता जितना वह अपनी फजूल-सर्ची 
के बारण पाता है। +- अज्ञात 


१४३ज९ ण॑ फंगर के फल ग्राणय लतानध्यदुआा ब्मत ८0 नी थ 
छ्फूला$०ड, 
समय गंदाना सभी खर्बों से ढीमतो और ब्यर्थ होरा है* +- ऋहपत्त 


किलतोंगरुर ] श् 


फिलाँसफर (दे० “दाइनिक”) 
दार्शनिक का सर्वप्रथम कर्तव्य अपने अहंपार को विलांजलि देता है। 
हद 


१७ #९ 4 [कीमगूमील के व गदरेक (० प्राण अयएेट पडा 
छ050 (० 0ए८ छठ 95 ६० सए८ ब९९०7पँजडु ॥0 6 एंदाआ०- 
दाशनिक होना केवल सूक्ष्म विचार रखना ही नहीं है किन्तु ज्ञान की इस तर 


आराधना करना है कि यह जीवन उसी के नियमानुसार व्यतीत, होने लगें। ४ 
फिलाँसफी (दें० “दर्शन”, “तत्त्वज्ञान”) 
फलसफी की बहस के अन्दर खुदा मिलता नहीं। 
डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नही ॥ ४7 आर 
(स्‍फल्व्य गी क्वाक बाप तेबणड्टञा।र री पैट्यएक।- 
बजा 


दर्शन कछाओं की रानी मोर स्वर्ग की बेटो है। 

एप्री०ण्फञाए य मेड्डीजाए व्मिल्व $ गगायाड छिएा धो ॥0ए6 लफरं१ 

दर्शन को यदि स्पष्ट किया जाय तो वह केवल ज्ञान से प्रेम के अतिरित जौ 

कुछ नहीं। >+ हिंसे 
फूल 

फूल केवल देव-सन्दिरों की अथवा राज-महलों की ही वस्तु नही है, तिरंगे 

झोपडों में अथवा वीतराग संन्यासियों के मत में भी उनके प्रति आदिर के भाव हैं। 


ए,०एट)- वी०एटाड बाल चाल आपी०३ मी 5045 8००५९: बरस 
लुभावने फूल ईश्वर की अच्छाई की मुस्कान है नि 
नैसयिकी सुरभिण.. ऊुसुमस्य सिद्धा। 
मूध्नि. स्थिति चरणैरवताड़तानि ॥ “+ शालिदात 
किया गाय 
सुगन्ित पुष्प की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह मस्तक पर धारण क्रिया 
चरणों से न रौदा जाय। 


कूछ की पंलड़ियो को तोड़ कर तुम उसका सौंदर्य नही ग्रहृय कर सात हे 


१ [दंषु 


प्रकाश जब काले वादलो का चुंबन करता है तो वे स्वर्गे के फूछ वन जाते है। 


--+रबीद्ध 
फूल प्रकृति की उदारता का दात है; ' ' “उसके सूंधने से हृदय पवित्र होता है, 
धा-शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क प्रफुल्ल होता है। +-- जयशंकर प्रसाद 
फूल प्रेम की सच्ची भाषा है। +- पी० बेन्जासिन 
फुलवारों 
तु <णत४३७६ 8 हुकपचा ७ ५० अब कफ 5०4. 
फुलवारी छगाना ईई्वर के साथ टहलना है। ++ बोवी 
बंधन 
कक0 एपाप०8065 88205 फल: 
मनुष्य अपने को स्वयं बंधन में डालता है। +- खरीद 
बद्धों हिं को यो विपयानुरागी। 
का था विमुक्तिविषये विरक्ति ॥ +-+ शंकराचार्य 


वास्तव में बधन में कौन है? विषयों में आसक्त। विमुक्ति क्या है? विषयों 
से वैराग्य। 
गज्ञार्थात्कमेंणोज्न्यत्र लोको5यं कर्मेवन्धनः। +- गीता 
जो कर्म यज्ञ के लिए (परोपकारा्) किये छाते है उनके अतिरिक्त कर्मों से 
इस लोक में बधन पैदा होता है। 
यदृच्छालाभसतुष्टो द्वद्दातीतों विमत्सर । 
सम सिद्धावस्िद्धों च कृत्वापि न विवद्धयते ॥ >> गोता 


जो यवालाभ से सल्तुष्ट रहता है, जो सुख-दु खादि इन्दों से मुक्त हो गया है, 
जो द्वेषरहिंत हो गया है, जो सफलता निष्फलता में तटस्प है, वह कर्म करते हुए भी 


बन्धन में नहीं पड़ता। 
बंघु 
आवत काम रहीम हूँ, दंघु विरछ गहि मोह। 
जीरन पेडृहि के भये, राखठ वशह वरोह॥,. “+पहीम 


बचपन ] ३ 
वरं बने व्याघ-गजेद्ध-सेवितम्‌ 
द्रुमालये पत्रवफलाम्वु भोजन! 
तृषानि झब्या परिधान वल्कल। 
न॑ बन्धु मध्ये घनहीन जीवनं।। 
बह रहीम कानन वसिय, असन करिय फल तोय। 
बन्वु मध्य गति दीन हू, वसित्रो उचित नकोब॥ - ०7 ण्ः 
बचपन 
विद्यार्यी का वाल्यकाल सत्रसे महत्त्व का समय है। उस समय मिला हुआ हे 
बहँ कभी भूछता नहीं। नए 
6 639 


एछग्रावा००व आएछऊ पट ग्राणा, बड़ गराणांगह ड093 (| 
जिस प्रकार प्रभात दिन का आभास कराता है उसी प्रत्रार बचने मुशवरपा री 
मिल्टर 
कल 


स्वर्ग बचपन के आस-पास रहता है। “भंग 
ग्रच्चा (दे० “क्ाशु”) 
8. 


इएमाट चोर एणव बा ऋणों फ्लू लग बाण 
बरवाद करता है।.. वी 


बेंत को बचाना (दड़ न देता) बब्चे को व 
बच्चे का जन्मसिद्ध अधिवार परतत्रता है। हर बात के लिए उसे हट 


निर्भर रहना पड़ता है। बन 
बहू समझदार पुत्र है जो अपने पिता को जानता है। बहार 
3४८ हाणाद गत्ते व. गाग्वैल। वीजा रण लागत: 


अयेशा समूों की अधिक अवायशा है! हक 


लत 


(7976४ है: 
बच्चों को आटोवब्रों भी अ' 


बह़ुप्पन (दें० “अ्रह्यवता”) 
बहुत सिर उप्र में नहीं, उच्च कै कारव सिंदे हुए हात भौर बदुरा शी हां 
2 __ बहता हा 


रे (बड़ाई 


इणाद भार ए003 छु/्ब५ इठ०चाद बीईंटएट छगप्वधाट5ड,- गाते इगाद ॥8ए2 
30253 (चढ़ पएणा परध्य- 


कुछ जन्म से ही महान्‌ होते है; कुछ महानता प्राप्त करते हे और कुछ व्यक्तियों 


महानता लाद दी जाती है। +- शेवसपियर 
नकल करके कोई आज तक महान्‌ नही हुआ। >> डा० जानतन 
किसी को अपने से छोटा सप्झकर उससे घुणा न करो, न अपने में वढ़प्पन का 
भमान ही आने दो। -- अज्ञात 


कै छशट्या गश्या आए0स5 पं हाटआ0235 एज धार छाए गोल पट गतीर 
7). $ 
छोटों के साथ सद्ब्यवहार करके ही बड़ा मनुष्य अपने बड़प्पत को प्रकट करता है। 
>+ फार्लाइल 
छोटी बातो में बडा होना ही सच्चा वड़प्पन है। _+ डा० जातसन 
बडा थही है जो अपने को सबसे छोटा मानता है। 


4 7टगीए हुएश शाराय $ |एएचा ४9१ फ्राटल अंहुत5, इट्तटा०आए७ पाल 
80॥, 7रप४87779 थी 6 ९:एटएप०ण, ग्राण्तेटट३एंणा ग डप्रट0255 
अभिप्राय में उदारता, कार्यसम्पादन में मानवता, सफलता में सयम--इम्ही 


न चिह्नो से महान्‌ व्यक्रिद जाना जाता है। +- बिस्मार्के 
बडप्पन सूट-वूट और ठाठ-वाट में नही है, जिसकी आत्मा पवित्र है बही बडा है। 
+-+ प्रेभचन्द 


दी ह्वाध्बा गधा ०णा८ ०ए रण (॥८ गरांत॑तार 25५९४. 
समस्त महापुरुष मध्यमवर्य से उत्पन्न होते है । एप्स 


छ६४८5 ९६ 900 909. फटांगड 5छणाड़, एपा थे. पढे शंह्डी। प्रक#्राह ण 
४803. 


बलवान्‌ होने में बडप्पत नही है अपितु बछ का सदुप्योग करने में वड़प्पन है। 
--एच० डब्लू बीचर 
बड़ाई 


बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोला 
रहिपन हीरा कब कहै, छाख टका है मोल ॥ -- होम 
सच्ची बड़ाई उसी की है जिसदी झत्रु भी सराहना करे। 


अगतामी ] प्र 


बदसामों 


इसे दाता दुशाई में सहीं इसे दितता बछझ्तामी मे हो हूँ। बदतानी $ 

डर मे हो वो मेगार में दाएों की संख्या वई गुती बड़ जाउ। नल 

वुकलार कार टवाफतामार, अदजया0 असिंटों। (४छा ग्राश/८ढ्टा८६ ॥0 
इ०प्र79४६९५ 

बयूप भी ऐसी बइतामियों है जियसे गज मोठातत भी सास शो देश हैँ 

ह | नेरेतिए' पर४४५ 

पर कटाा्तश्लाच कगार चैंचए' खर्व ॥0 ए८ प्रोदार $ फट ०८४ 36५0 


॥० टकॉफ्राए' 
अपने करब्य में प्रयलशील रहता और चुप रहता बदनामों का सदसे अछ 


जवाय है। ++ दार्शिट 
बदला 

बदछा अमानुप्रिक शब्द है। ++सैनेश 

87000 


पर फ्रतध अप्यत्पा हल्सथाए०- सब्क्कूल्शी कींड 0७ा ऋण 7 


कमला ०एटफछउल ऋ०्णेंत धत्ज कापे॑ 6० ४६५ 
जो बदला छेने की बात सोचता है, वह अपने ही घाव को हया रखता है जोर्कि 
अब तक कभी का अच्छा हो गया होता। ् 
बदछा मधुर होता है। रु हवा 
फव प्गताए उल्एटाएट, 4 गधा ३३ जिया व्यूएथ ६० वी साधा ण्ण 


एकज्रागड व ०एटा गढ पड डण्फटपरंग- 
बदला लेने से मनुष्य अपने शत्रु के समान हो जाता है, परत न हेते से वह के 
श्रेष्ठ बनता है। पका 
बदला साहस नही है, परन्तु उसका सहना साहस है। ना शेशािण 
हत्या के रूप में बदला छेना शैतान का काम है। चाहत 
“ शज्रुओं को क्षमा करना बदले का सबसे अच्छा साधत है। धअ700 
बल 


डुष्टों का वक हिसा है, राजाओं का बल दण्ड-विधि है, स्त्रियों का बल का 
और शुणवालों का बल क्षमा है। (5 


प्‌ [ब्हबर 
बाछानाम्‌ रोदन बर्ल 
रोता ही बालकों का बल है। 
सेवा के लिए अर्पण किया हुआ वर टिकेगा, अमर होगा।.._ -- वाल्मीकि 
एक्ाल्ड $ ॥-णावुणलड फपा ब5 श((ग्तं55 बत्ट 5000- ०0. 
घक्त सब पर विजय प्राप्त करता है, परन्तु वह्‌ विजय क्षणिक होती है। --- लिफत 
गण को कर्पण किया हुआ दर अपने और ससार के नाश का बारण होगा । 


-+ दाल्मीकि 
'पा० 7एटःट०्चाल 99 वि, क्‍व0 एणलदणाए छप५ ऐश प85 06. 


बल से जो दात्रु को जीतता है, वह केवल उसको आघा ही जीत पाता है। 
+- भिल्टत 
बलवान 
अधिक वलूवान ती वे ही होते हूँ जिनके पास वुद्धिवल होता है। जिनमें केवल 
तारीरिक वल होता है, उन्हें वास्तविक बलवान नहीं भावना जाता। 
“+ वेदब्यास (महाभारत, शांति) 
सच्चा धलवान वही है जिसने अपने मत पर काबू पा लिया है।._ -- अज्ञात 
बलिदान 
९ छ& €३४८९ ९७ ६४८०१८८ 7८३४६ 0४०७ ए७९ हु, 
छोदी छोदी वस्तुओ की अपेक्षा बडी वस्तुओं का बलिदतन करना सरक है। 
“- सानटेस 
बहादुर (दे० “बोर”) 
बहादुर रोगशस्यां पर मरने की अपेक्षा रणक्षेत्र में मरता पसन्द करता है। 
++ महात्मा गांधी 
प०गाश दक्या 0८ एकएट फ्री €णार्भतेटड एठ्यंध फल हात्यावक्‍प ल्णों ती 
छह, 
कोई मनृष्य बहादुर नद्गी हो सकता जो दुख को जोदत क्य रूदसे बड़ा अभिशाप 
समझता है। “+ सिसरे 


बहादुरी 


छत $$ प्रंट्त छ फच, जिनए्ट गाब्ा 59 बतेस्‍लआए- 
अग्नि सोने को परक्षत्वी हैं और आपत्ति बहादुरों को। श् 
बहादुरी 
इफ़्थाएप व मष्याफंधा 35 पार वलाडा। ण॑ शा पंगंव,, पर 
'ी $छंतं: इणए पे गिएशए2 गैगराल, 
कायर बहुसंख्यक होने में प्रसन्न होते हैं । वहादुर अकेले ही लड़ने में अपन 
समझते हू। न+ महाह 
उकाएञंटबा ीिएटा)' 45 89 47ग्पडी गरडफए, गन जिबए्टा)!5 8 
कंझीला थार फटा 2०प्राब8. 
शारीरिक वीरता पशुता का द्योतक है, नैतिक वीरता अपेक्षाइत ऊंची और 
है। «+ बैरडेल 
पफाल एलटटर छुब( ठईं एड्ॉग्एर 45 वंडटटंका: 
विवेक बहादुरी का उत्तम भाग है। “शेर 
'एड0ए ऋण ल्‍धघ5८ 00 ९ 8 रच मी फैटाद फटाद वा0 वश 
अगर अन्याय न रहे तो वहादुरी का गुण समाप्त हो जाय। >> एवि 


बहुमत 
(आल, णा ७०97 हंतल, $ 5 शागुंग्त॑ ५५ 
जिसके साथ ईश्वर है वह बहुमत में है। >-कैशेश रि 
व॥ 9 ॥9 फवंगलज़ार पाज पोल तय ग॑ फ्रीट शाशुंणांत #॥॥09/0 49 
छ्ल्ध्श्थी 

यह मेरा सिद्धान्त है कि वहुमत का निर्णय मान्य हो। 
पक एगलट ० चार मध्जुग्मंछ के ज० फाण्ण ीफ्रांव्ट- 
बहुमत की आवाज न्याय की दयोतक नहीं है। 

अत करण के मासले में बहुमत के सिद्धात्त को कोई पषात नहीं है। हे 


न 


«« गेफ 


ल्‍्जि 


बातचीत 


देवी! बाती बोडिए, मत को आप शोरत 


औरन को सीदछ झुरे, आप सीयेद होव हे जःध्यी 


३३७ [बातचोत 


अदाक्‌ रहकर अपने आप बातचीत करने दा साधन यावत्‌ साधनों का मूल्य है; 
शाति का परम पूज्य मदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। --बालकृष्ण भट्ट 
त्ा ग्दें सुखच न गफता वाशदा। 
ऐबो हुतरश ने हुफ्ता बाशद॥ “--सादो (गरलिस्तों) 
किसी आदमी को बुराई-भलाई उस समय तक मालूम मही होती जब तक कि 
वह वातचीत न करे। 
हमारी जिल्ला कतरनी के समान सदा स्वच्छन्द चला करती है, उसे यदि हमने 
दबाकर काबू में कर छियां तो क्रोघादिक बड़े-बड़े अजेय शत्रुओं को बिता प्रयास ही 


जीतकर अपने वश में कर डाछा। +- बालकृष्ण भट्ट 
अघुर वचन है औपधी, कटुक बचत है तीर। 
ख्रवन द्वार हूँ संचरे, साले सकल शरीर॥ ++ कोर 


सत्सग या बातचीत से मनुष्य उद्यत बुद्धि का होता है, क्योकि उसके लिए मनुष्य 

को अपनी जानकारी इस प्रकार उपस्यित रखनी पड़ती है, जिसमें जब सुअवबसर आ 
पड़े तब वह उसे षाम में छा सके। >> बेकत 
बातचीत प्रिय हो पर ओछी न हो, चुहल हो पर बनावट लिए न हो, स्वच्छन्द हो 

पर अश्लील न हो, विद्तततापूर्ण हो पर दम्भयुक्त त हो, अतोखी हो पर असत्य न हो। 
++ शेश्सपियर 

अगर दिसी की कड़वी वात न सुनना चाहे तो उसका मुँह मीठा करे । -- सादी 


$06006 (६ जाए हाथ छा६ ० ०व४धा३७३०१. 


मौत बातचीत शी एक महान बल्य है। +- हैशलिंट 
बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानि। 
हिंए तराजू तोलि के, तब मुख बाहर आनि॥ +- शबीर 


कवा०७ प्०७ ३० ॥#00, गाते |०० ध्यो] ज़ी टएला गणित फल ४क6 
$8४ ७३७) 


सुनना सीखो। तुम्हें उत छोगमो से भी छामर होगा जिन्हें ठीक तरह से बातचीत 

करता नहीं आता। ++ प्टूटार्क 

बातचघीद दा अच्छा देय यह है कि प्राप्त प्रसग के साथ बुछ तर भी मिला रहे, 

दृष्टान्तों और दुथाओं के साथ युक्ति भी रहे, प्रश्नों के साथ सम्मति भी प्रषराशित की 

जाद और हसी-दिस्लगी के साथ गुठ रपम वी बाद भी रहें +- देश्म 
करे 


बाघा ] ५ 


जो मनुष्य तौलकर बात नही करता उसे कठोर यातें सुनती पहनी है। नल 

व गिक0 पगहगष्पीदया गे एणाप्टाइनॉणि के छत; हद 7९४५४ 
इट्याइट; पोल पैमफ्ऐ, 8००पे फरष्णाण०ए० जाते छाट गियागी, कांप. 

बातचीत का पहला अध्च है सत्य, द्वितीय सुन्दर समझनूग, तुवीय सुंदर शशि 
और चतुर्थ वाक्चातुर्य। _- पर शा देसिए' 


बाघा 
जगा आनतणा। 


पिंस आइसी को चारों ओर विष्त-्वाधाएँ ही दीस परी हूँ 
>-ऐे१ शगं 


शीश हो जाता है, वह कोई महान्‌ दार्य नहीं कर सारा। 
ब्रारम्यों मे खादु विध्यभयेत सीधे 
प्रारम्य डिध्नविद्ता शिरिसस्ति सष्याः 
वि्ले॑पुना पुनरणि प्रतिदस्यमाता 
प्रारम्य चोत्तमजता मे परिष्यजलि॥ कि 
लिएरद ध्यीश बाधाओं के इर ते काम शुरू ही रहीं करे; गाय शत 
बाप वा धरम तो डर देते है हिल रिप्ण उपरिषित होते पर ज्गे पौड दोहे, (एं 
विधरित) उत्तम ध्यकति बाए बार रि्तों के आने पर भी का को एक बा (४ * 
देते हे बाद किए उगे नहीं छोड़ते 
शादक 
जज रही! 


बाडड टुंद्ध और बद्मकुप है। 
ी 


अष्येड़ बाहर बह मत टेंडर सधगार में आता है हि 


[वर बनी मत 
वल्ल हरी। 


िल्ता मी हुआ है। 
आडक लिएन दा भव है। 


हज गा 


|| १ 

45 कैटकन्‍> 4. ४ मल भर २ कमल, #ट हक आस शिहील कर 
>> ० िल्वनि आज अर इन वि 
< बरी 
अच्डड बी ब्रा बा यार रखते में [मात रद इ(ब्रवना और तार जर 2 

डा 


हटकर डस उसी अाधा हरी है 





जा आज हैं ऑटिद ढक कहह को, 
जात 
ना 


बाजक इद४ाड के अप 2ै बट 85477 जीह बुक आह) 


झ्३९ [बालक 


एग्रोकाद्य ग्राटार्कठ ऐट वा जी प्रटि, छपरा गा धंएुबल ती९ कट्याशाओगबा0९ 
गई पेटवर्फी, 


बालक जीवन की जित्ता को बढ़ा देते हूं परल्तु मृत्यु की स्मृति को कम कर देते 


हूँ। कहावत 
बारक दे चमबते हुए तारे हू जो ईश्वर के हाथ से छूटकर घरती पर गिर पड़े 
है “-+ अज्ञात 
जीवन की महत्वाकाक्षाएँ वालको के रूप में आती हैँ >- री 
बाछक राष्ट्र की मुस्कुराहट है) +- चकवर्ता राजगोपालाचारी 
सत्य, अहिसा का पाठ मैते वालक से सीखा है। --भहात्मा गांधी 
यदि स्वर्ग में पहुंचने की इच्छा है तो पहले वालक बनों। ++ ईसा 


राजवीतिक सम्मेलतों से हमारी उलझनें कभी न सुलझेंगी। यदि इन गुत्यियों 
को सुलझाना है तो इसके लिए हमें बालक की शरण लेनी होगी। -- प्रेसीरेन्ट रूजबेल्ट 


बच्चे देश के दर्पण हूँ। +- अज्ञात 


बालक भगवान के जीते-जागते खिलौने हूँ। वालकों में भगवान्‌ वा दर्शन 
जितनी जल्दी हो सकता है, उतना शायद ही किसी में हो।. -- हरिभाऊ उपाध्याय 
यालक प्रहृति की अनमोल देन है, भुदरतम #ति है, सबसे निर्दोष वस्तु है। 
बालक मनोविज्ञान का मूल है, शिक्षक की प्रयोगशाला है। बालक मानव-जगत्‌ वा 
निर्माता है। बालक के विद्ास पर दुनियाँ वा वित्रास तिर है। बालक की सेवा हो 
विश्व की सेवा है।... -+ अज्ञात 
बच्चे राष्ट्र को आत्पा है, क्योकि यही है जितरीो लेकर राष्ट्र पल्‍्लवित हो सकता 
है, पढ़ी हैँ. जिनमें अतीत सोया हुआ है, वर्तपात करवर्टे छे रहा है और मसविष्य के 
अदृश्य बीज बोये जा रहे हैं। ++ मात 
बया तुम जानते हो कि बालक होता क्या है ?े इससे सात्पप है प्रेम में विश्वास 

अरना, सौस्द्य में विश्याण करता तथा विश्वास में विष्शस करता। 
+- फ्ान्सिस दापसन 

गाल दांत छ (0७ -॑ त.€ जा 


बालक मानव बा जनक है? >-र्श्सर्थ 


शालतों वी दर्तंष्पशील्श ही ग़द दृों को नीज है। >> छिप 


बालविधवा ] 
बालक और मूर्ख सत्य बोलते हैं। हि _्ज-व 
बालविधवा 


वालविघवाओं का अस्तित्व हिन्दू घ्म के ऊपर एक कलंक है।. -- महात्मा 


पफाल लगीप छांत०छ 5 फल पमंचुणट फ़ा०्वेपत ण ८ 7040 
ए०४0 9 0कय छा शी छट फऋष्परव, 
दालविधवा भारत की अनोखी उपज है जिससे संसार के अन्य भाग अर्परि 
ह। --म 
बिगड़ी बात 
बिगरी बात बने नहीं, लाख करो कित कोय। 
रहिमन विगरे द्ुध को, मथे ने माखत होय॥ न-प 
सुघरी विगरे वेगि ही, विगरी फ़िर सुधरै न) 
दूघ फटे कॉजी परे, सो फिर दुघ बने न॥ 0, 


बिन्दी 
भाल व्यक्त बिंदी दिये, छूटे बार छवि देत। 
गद्यो राहु अति आह करि, मनु ससि सूर समेत ॥ शक! 
भाल छाछ ब्रिंदी छलन, आखत रहे विराज। 
इढुकेला कुज में बसी, मनो राहु-भय भाजि॥ 
सर्व कहें बिन्‍्दी दिये, आँक दसगुनों होता 
तिय ललांट बेंदी दिये, अयगित बढ़त उशेत॥ 
यीमारी (दे० रोग) 
यीगारी प्रश्ति के साथ विये हुए अत्याचार का प्रतिशर है। -होतिया हु, 
बिन बीमारी के लिए तीद्र विवित्सा की आवश्यकता है। जल्हहार 
जो आदमी दुलिया में बीमार बतहुर आय है उसकी मौत कभी शातगर नगरी 


हो सकती ॥ उसकी मौत पर दुनियां आराम दी साँस छेगी और धाठि की वीर 7 
बहेगी, चलो अच्छा हुआ, बीमारी ट ययी। ७७०७० 


«- बिहार 


>> दिहारी 


इ्डर्‌ [बुढ़पपा 
बुजदिलो 


घर की घोहब्दत बुजदिली का दूसरा नाम है। >« भक्तात 


ए०एथापीट व$ गए।$)0०:ग्राणछ तरोति फ़ाएपटए८८,. 7 गीला प्रवएएच5 
पाना धार लाश फ़क्गा ता प्रेंडकल्पेठवत 5 एग्रेगप, 

बुजदिली दुरदशिता का पर्यायवाद्ी नही है। प्राय ऐशा होता है कि बहादुरी 
विवेक का उत्तम भाग है। +>+ हैजलिट 


बुढ़ापा 


बुढापा तृष्णारोग का ऑन्तिम समय है, जब सम्पूर्ण इच्छाएँ एक हो केन्द्र पर आा 
लगती हैं। ++ प्रेमचरद 

भनुष्य की उम्र चाहे कप ही क्‍यों न हो पर यौवन के विचार यदि उसके प्रन से 
निकल गये हूँ, उसका उत्साह ढीछा पड गया है, उसका कार्यवल कमजोर हो गया है, 
तो उसे बूढ्ा ही समझना चाहिए। +-- स्वेट साई 

0ात ॥हु९ 3 4 १॥एब्य५ ७0 रजत, &7 7९ एच्ाबो(ए णी 6, थे फल 
ए८8४७ए7९$ ० ए०प्रपो, 

बुदापा जुल्मी है जो भृत्यु का भय दिखाकर यौवन के समस्त उल्लासों बा निषेष 
कर देता है। +- शेशोको 


आदो चित्ते पुन. काये सता सम्पच्यते जरा। 
असतान्तु पुनः काये नेव चित्ते क्दाचन्‌॥ >> पंचतंत्र 
सत्पुरुषों को पहले चित्त में और बाद में शरीर में बुढ्ापा आता है। असत्पुरुषों 
को घरीर में ही बुढापा आाता है, चित्त में कभी नहीं। 
नयी चीज सीखने की जिसने आग्या छोड दी वह बूढा है। ++ बिनोबा 
ममुप्य तब तक बूढा नही होता जब तक उसके जीवन में मघुरता और उत्साह 


बना रहता है, जब तक उसके हृदय में महत्त्वाकाक्षा बवी रहती है, जब तक 
उसके सन सें बरयेशबित का प्रवाह दहला रहता है। 


++स्वेट मार्शन 
बुढ़ापा बहुघा दचपन का पुनरायमन हुआ करता है। ++ प्रेमचन्द 


घुड्ठापान्‍जवानी ] झडर 


बुढ़ापा-जवानी 


बुढ़ापा वरफ से भी ठंडा है, जवानी अंगारे से मी गरम। बुढ़ापा अबकमई और 

समझदार है। जवानी दीवानी और नातजुरेंकार है। बुढ़पा देखता है और बीच 

है, जवानी देखती है और बेचेन हो जाती है। + मात 
बुद्धि (दे० ज्ञार्ना, प्रज्ञा, विवेक) 

मनुष्य के पास वुद्धि और वछ से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरी चीज नहीं कफ] ) 


>-वेदब्यास (महाभारत, 


बुद्धि आत्मा के इस प्रकार अधीन है जिस प्रकार कोई भोला पुरुष किसी चाल 
_. सादी (गृंविस्ता) 


स्त्री के वश में हो। 
जिसको बुद्धि नही है उसको विना सींग का पशु समझना चाहिए। 77 प्रेमचंद 
, 'बुढ़ियंस्य बर्ल तस्य' पंच 
जिसको वुद्धि है, वही वल्वान्‌ है। 
अधर्म घर्ममिति या मन्यते तमलावृता ॥ 
सर्वार्यान्विपरीताइच बुद्धि: सा वार्य तामसी ॥ _झ..भीहष्ण (गौ) 
जो युद्धि घ्मे को अपर मानकर सब बातों में विपरीत विर्णय बस्ती है उम्के 
तामसी बुद्धि (दुर्बुद्धि) कहते है। 
ईदवर ने बुद्धि की कोई सीमा निश्वित नहीं की! जार 
ज+ बितोडी 


ज+ महीरमी पापों 


>> पंत्रतर 


बुद्धि की स्थिस्ता के बिना कोई भी आदफ् पूरा नही होता। 
बुद्धि-विकास के लिए सच्चा क्षेत्र गाँव ही है, एहर नद्ठी। 


यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति विम्‌। 
लोचनाम्या विहीतस्य दँणः कि करिप्यठि॥ 77 बताए 


हि गन क्ेठि 
जिसको बुद्धि नही है उसको धास्तर से क्या लाभ ? जैसे गेत्रहीत सतत डा 


दर्पण बेकार है। परशरार 
केवल बुद्धि के दारा ही मतुत्य का मनुष्यत्व प्रवद होता है। 0 
बुद्धि के सि्या विदास्यचार का इस कोई दस्त सहीं है पर है 


ज्ञान ही मिटा सता है। 


झ४३ [ बुद्धिमान 
बुद्धि माया की माँ है, जहाँ जाती है वेंटी को साथ ले जाती है। --भनात 
जिस मनुष्य की बुद्धि का विकास नही होता अथवा जो बुद्धिद्रोही या अविवेकी 
होता है वह मनुप्यदा से गिर जाता है। ++ कौटिल्य 
यथा घधरमघर्म च कार्य चाकार्यमेव च। 
अयधावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी॥ 
+-+ भगवान, शलोकृष्ण (घीता) 
घर्म-अधर्म, कार्प-अकार्य का ठीक ठीक निरूपण जो बुद्धि न कर सके उप्तको 
राजसी कहते हूं! 
बुद्धितर्त दैवी विभूतियों में एक उच्च कोटि का वरदान है। इसका उपयोग 


अधिक से अधिक ईमानदारी से होना चाहिए। «- अज्ञात 
बुद्धि की शुद्धि के लिए भगवान्‌ की भक्ति से बढ़कर कोई भी साधन आज तक 
अनुभव में नहीं आया। +-- बिनोबा 


बुद्धिश्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमघ्यानि भारत। 
तानि जदुघाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च॥ 
+-बेदब्यास (महाभारत) 
बूद्धि से विचार कर किये जानेवाले कार्य श्रेष्ठ होते हे, केवल बाहुदल के सहारे 
होनेवाफे मध्यम श्रेणी के। विचार और उत्साहरहित केवल पैरों के भरोसे द्वोनेवा डे 
बार्य निहृष्ट होते हैँ जो बेबल भारएप है। 
प्रवृत्ति चर निवृत्ति चर बार्यावरार्ये भयाभये। 
बन्ध मोक्ष च या देत्ति दुद्धि सा पार्द सात्विबी 0 
+- भगवान्‌ थीह्षप्ण (गीता) 


प्रवुत्ति नि्वुत्ति, शार्य अचादें, भय अभय तया वन्य मोल बा भेद जो बुद्धि उचिद 
रीति से जानती है, वह सात्विर है। 


(० “ज्ञान”, “जार”, “टविबेक”) 
बुद्धिमान्‌ 


बुडिसात्‌ दिरेव से, सापार मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी आदश्यरता से और 
पधु स्वभाद से सीतते है +-हिनते 


मद्िसान्‌ ] 


आरमस्तेश्पमेवाज्ञा: कार्म व्यग्रा भवन्ति च। 
महारस्मा: कृतधियस्तिप्ठन्ति चल निराकुला:॥ ल्‍्- 
मूर्ख लोग छोटा-सा कार्य आरम्भ करते हैँ और उसी में अत्यन्त व्यादुल हो 
हैं, बुद्धिमान छोग बड़े से वड़ा कार्य आरम्भ करते हैँ और निश्चिन्त बने रहे 
(अर्थात्‌ सफलता प्राप्त कर ही छेते है।) 
बुद्ेबुं्धमता छोके नास्त्यगम्यं हि किचन 
बुद्धया यतो हता नन्‍्दार्चाणक्येनासिपाणय:॥ नल 
बुद्धिमानों की वृद्धि के सम्मुख ससार में कुछ भी असाघ्य नहीं है। बुद्धि से 
शस्त्रह्दीन चाणक्य में सशस्त्र नदकंश का वाश कर डाला। 
बुध नह करहि अधम कर संगा॥ -- तुछसी (मानस-उत्त 
बुद्धिमान्‌ के प्राप्त थोड़ा-सा धन हो तो वह भी बढ़ता रहता है। वह दक्षता 
काम करते हुए सयम के द्वारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। 
--+वेदव्याप्त [महाभारत 
दी्बों बुद्धिमतो वाह यास्यां दूरे हिनस्ति सः।... ५“ पवत 
बुद्धिमान्‌ की भुजाएँ वड़ी लम्बी होती हूँ, जिनसे वह दूर तक वार करता है 
सै ९ च्राशां3 पैं3५ 45 छएणतओ)। 3 0005 इॉट, 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य का एक दिन मूर्ख के जीवत भर के बरावर होता है। ८“ रहीव' 
खाली पेट कोई भी आदमी बुद्धिमान्‌ नहीं हो सकता।._ «5 जमे इलिए? 
चफ० गाध्लाल०( वी धार भफेट के 206 होकग मे! अधाणजीड गढ बैंडी। ० 
कष्बएटा थ्रार्ष श्टीटलडड ई. 
बुद्धिमात की बुद्धि दर्षण के सदुश है। वह स्वर्ग का प्रकाश लेकर उसे परावर्तित 
कर दती है। ह ब्लड 
इह तुरगशतेः प्रयान्ति सूढ़ा घनरहितास्तु बुधाः प्रयान्ति पदम्यामु। 
गिरिशिखरगतापि काकपक्तिः पुलिनगर्व्न समत्वमेति हगेः॥ | 
सैंकड़ों घोड़ों पर चलतेवाले मू्स खोग पैदल चलतेवाले घतरद्ित बृद्धिताती के 
बरावरी नही कर सकते; क्योकि पर्वत के शिखर पर निवास करतेदाले कौ 
के तट पर दिहार करनेकाले हसों की वरादरी नहीं कर सदते। ५५४ 
+ बुद्धिमानू अपना विचार बदल देते हैँ, मूर्ख कभी नदी ददकते।. "7 दा 


४५. [बुराई 


८ मादा दवा 99 णद गराटएंक ग्रांड:॥5८5; 0005 99 प्रौलिए 0७: 


बुद्धिमान्‌ दूसरो की त्रुटियों से शिक्षा छेते है, मूर्ख अपनी त्रुटियो से। -- कहावत 


बुद्धिमत्ता 
अच्छी तरह सोचना बुद्धिमत्ता है, अच्छी योजना बनाना उत्तम है और अच्छी 
रह काम को पूरा करना सव से अच्छी वृद्धिमत्ता है। ++ फारसी कहावत 
बुराई 
इस विश्व में बुराई भी अपना अस्तित्व चाहती है। ++ जयशंकर प्रसाद 
जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक बुराई रहेगी। +-टेसीटस 
(८ अंपर तृतता फा0एगॉप्ट बगणरा 
एंक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है। +-- शेक्सदियर 
7,6६ प्राए संल्ट४ दा एलगिर पलट, 
अपनी बुराई को अपने पहले ही मर जाने दो। ++ फ्रेकलित 


फल €्जा प्राबप खाल्य १० ॥ए९3 शीट पीला; फट 0०वें 5 ती ्राटापल्त 
४पी पीढए 00९5. 


मनुध्य की बुराइयाँ उसके मरने के पीछे तक कलकित रहती है। भलाइयो को 
तो लोग मरते ही भूल जाते हूँ । +- शेक्सपियर 


बुराई आदमी को पहले अज्ञानी ध्यक्ति के समान मिलती है और हाथ 
बॉधकर नौकर की तरह उसके सामने खड़ी हो जाती है। फिर मित्र बन जाती है और 
निकट आ जाती है, फिर मालिक बनती है ओर आदमी के सिर पर सवार हो जाती 
है एवं उसको सदा के लिए अपना दास बना लेती है। +- अज्ञात 


बुराई के बीज चाहे गुप्त से गुप्त स्थान में बोओ, वह स्थान किले की तरह 
चाहे मुरक्षित ही क्यो न हो, पर प्रद्नति के अत्यन्त कठोर, निर्देय, अमोघ, अपरिहार्य 
कानून के अनुसार तुम्हें थ्या जसहित कर्मों का मूल्य चुकाना होगा । -- स्वामी राम्ततो्य 
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय। 
जो दिल खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोय ॥ +- कबीर 
'राल्च पसठ गाते ग्रै9९० ७९०५६ 9, <एतरटबॉगटा६, 


बुराइयाँ गुप्त रहकर जीवित रहती हूँ और अच्छी तरह पनपती हूँ। +- घजिल 


येईसानी ] क्र 
बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, बुरी वातों को ही देखते रहेंगे ठो इसाव 


हैयान बन जायगा। +- बितोदा 
बेईमानी 
बेईमानी का प्रत्येक व्यवहार डंडी मारते से कम नहीं है। +- पलित 
बेवकूफ 
जो अपने को वुद्धिमान समझता है वह बड़ा वेवदूफ है।. ८: वत्टेगर 
005 +प्रशा बंध धीषयर शाएटीड टिक क्‍0 प्रध्चते, कर 


जहाँ देवता भी पैर रखते हुए मय खाते है वहां वेवकूफ झपट पड़ते है! 

4 वगराल्व 00 $ ग्रागल गिरकर फश्ा बा हगणक्रा। ग्णे 
शिक्षित मूर्ख, अशिक्षित की अपेक्षा अधिक वेवकूफ होता है । “-मोतिश 
दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं गालिब, एक ढूँढ़ो हजार मिलते दर 


है णिग ब्रॉजब)5 विचए5 5०च्ार ह्ाष्यांधा 00 80 अपगा76 भिए- 
बेवकूफ को उससे बड़ा बेवकूफ उसकी प्रशंसा करनेवाल्य मिल जाता है 
बेर 
बैर के कारण उत्पन्न होनेवाली आग एक पक्ष को €्वाहा किये बिता कमी शत 
नही होती। >-बेदब्यास (महाभारत, 


जय किसी से बैर बंध जाय तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही 
नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बैर दूर नही होता बल्कि विश्वास करनेवाए है 
+-वैदष्यास (महाभारत, 


मारा जाता है। 
जैसे मिट्टी फिर नहीं वैसे ही जब हि 
ट्री का घड़ा एक बार फूट जाने पर किर टी जुड़ता बसे ही जा 5 

जैसे मिट्टी का घड़ा एक फू ही 'हानेशे 


कुल में दुःखदायी वैर बँघ जाता है तो वह झान्त नहीं होता। उसे याद पुग गही 
बने ही रहते हैं, इसलिए जब तर डुल में एक भी व्यत्ित वना रहता है पहिप) 
मिट्ती । >_- वेदध्यास (महाभारत, धतिय' 


बैर का अन्त बैरी के जीवन के साथ हो जाता हैं। हक 
ग्रह (दे० “/ईइवर”, “परमेश्वर” ) 
सत्य॑ ज्ञानमतत्त अदा । _- तैतिरीय उपतिरर, 

ब्रद्धा सत्यस्व्य, ज्ञानस्वत्प एवं अंत है। 


शेड [ब्रह्म 


बद्यैवेदं सर्वम्‌। ब्रह्म ही यह सद है। +- नृत्तिहु ्ता० उपनिषद्‌ 
आकाशो यै नाम नामछपयोनिववेहिता ते यदन्तरा तदू ब्रह्म । 
ज-+ छान्दोष्प उपनिषद्‌ 
निश्चयपूर्वके आकाश ही नाम और रूप का निर्वाह करनेवाला अर्थात्‌ उनका 
आधार है, वे दोनो जिसके भीतर है, वह ब्रह्म है। 


क॑ ब्रह्म ख ब्रह्म । सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है। +- छान्दोग्प उपनिषद्‌ 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येत जातानि जीवन्ति यत्प्यन्त्यभिसविशन्ति 
तद्विनिज्ञासस्व। “-तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 


जिससे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म छेते, जन्म छेकर जिससे जीवन घारण करते 
तथा प्रल्य के समय जिसमें पूर्णत' प्रवेश कर जाते हैँ वह ब्रह्म है, उसको जानने की 
इच्छा करो) 

जिसका मन के द्वारा मनन नहीं होता, कितु जिसकी शक्ति से ही मन मनन 

व्यापार में सफल होता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। »- कैतो पनिषद_ 

ब्रह्म ही सत्य है, वह एक, अद्वय, अपरिणामी, चिद्धन है * * ब्रह्म ही ज्ञाता, ज्ञान 

और ज्ञेप है। +-+ सम्पूर्णानन्द (चिद्विलास) 

यह सब कुछ अमृतमय ब्रह्म ही है। आगे ब्रह्म है, पीछे प्रह्म है तथा दायें और बायें 

भी ब्रह्म है। -- भुण्डकोपनिषद_ 

यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुल्लिंगा सहखशः प्रभवम्ते सरूपाः। 
तथा क्षरादू विदिधा: सोम्य भाव: प्रजापन्ते यत्र चैवापि यन्ति॥) 

-- सुण्डशोरनियद्‌ 

जैसे जड़ती हुई आग से उसी के समान रूपवाली सहस्नों चिनगारियाँ निकलती हूँ, 

उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से नाना प्रकार के भाव (जीव) उत्पन्न होते और उसी में 
ल्‍ीन होते रहते हे। 

यह सारी भ्रजा सत्रूपी कारण से उत्पन्न हुई है, सत्‌ में ही निवास करती 

हैँ और अंत में भी सतु में ही प्रतिष्ठित होती है। -- छास्दोग्य उपनिषद, 

जिसका नेत्रो द्वारा .दर्शव तथा हाथो द्वारा ग्रहण नद्ी हो सकता, जिसमें कोई 

रथ नही है, जो आँख-कान और हाथ-पैर आदि से रहित है, उस नित्य, सर्वगत, अत्यन्त 

सूक्ष्म एवं अविनाशी ब्रह्म को घीर पुरुष ही सव ओर देखते हे।. +- मुच्डकोपनिवद_ 


ब्रद्धचर्य ] ३४८ 
रु जैसे मकड़ी अपने शरीर से ही जाछे को बनाती और पुनः ड्से 
जैसे पृथ्वी से अन्न आदि औषधियाँ उतप्न होती हैं, जैसे जीवित पर से ही कैश लोन 


आदि उत्पप्त होते है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से ही सम्पूर्ण जगत्‌ प्रट होगा है। 
लन्ड मुष्डकोपतियय, 


निगल हेवी है. 


हवन की सामग्री भी ब्रह्म है, घी भी ब्रह्म है, अग्ति भी ब्रह्म है, देवत करते 
वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जो कर्म के साथ ब्रह्म का मेल साथ छेता है वह दही 


को ही पाता है। ज+गोता 
ब्रह्मचर्य 

ब्रह्मचयें अर्थात्‌ ब्रह्म की, सत्य की, झोष में चर्या, अर्थात्‌ तत्सम्बन्बी आधार। 

--महात्मा गांवों 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचयें चरन्ति। “भगवान्‌ औहृष्ण (गीता) 
परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हूं 
ब्रह्मचयेंण तपसा देवा मृत्युमपाध्तता 
ब्रह्मचर्यरूपी तपोवल से ही विद्वान्‌ छोगो ने मृत्यु को जीता है! 
ऊँचा आदर्श सामने रखना और उसके लिए संयमी जीवन वी आए 


अहाचर्य है। 
मन, वाणी और शरीर से सम्पूर्ण संयम में रहने का नाम ही ब्रह्मरर्य है। 
--स्वामी महापौर 


से समस्त इस्द्रियों का संयम ' है 
जाय कि अपनी इच्छा के बिता एक भी 

_ महात्मा गाँपी 
«महात्मा गाँपी 


«- अपवदेद 


ब्रह्मचर्य का अर्य है मन, वचन और काया 
जब तक अपने विचारों पर इतना कब्जा न हो जा: 
विचार न आये तब तक यह सस्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं। 
विपय-मात्र का तिरोष ही ब्रह्मचर्य है। 
श्रह्मचारी 


अरे नहीं कि मैं विसी स्त्री को सार्थ न जल्टें, अपनी गहित 
स्त्री वा स्पर्श करते से विसी पता 


स्पर्श करने से नहीं होता। 
महात्मा गाँदी 


बरहाचारी रहते का यह्‌ 
का स्पर्श न कडें। ब्रह्मचारी होते का यह अर्थ है कि रः 
बा विकार न उत्पन्न हो, जिस तरह कि वागज को 


झ्४९ [ भक्त 
अ्रह्मचारी को कभी दुख नहीं प्राप्त होता, उसको सब गुछ प्राष्य है। 
+- भीष्म पितामहु 
ब्रह्मचारी स्वाभाविक संन्‍्यासी होता है। “+ पहात्मा गांधी 
ब्रह्मगात 
बद्या-ज्ञात मूत्र ज्ञान है, स्वय प्रगाध है। सूर्य को अपना प्रकामम मुँह से नदी बताता 


बहता। वह है, यह हमें दिखाई देता है। यही बात इह्मज्ञान बे बारे में भी है। 
ज+ घहुएणा रएंपी 


ओतम अनुभव ज्ञान बी, जो कोइ पूछे बात। 
सो गूँगा गुड खाइ के, बद्ै कौत मुख स्वाइ॥ +- श्दोर 
बद्धाजान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य धीछ ही परमातत्द का अधिरारी होता है। 
+- भगवान्‌ भीहृष्ण 
शाहाण 


सम्माताद आाद्मणों निः्यमुद्धिशित विध्ादिवि॥ 
अमृदस्येद. आवॉश्ेदबमानरप. स्ेध॥ --- भणदात्‌ मत 


हाह्मण वो अरहिए दि र्मान से विष वे शान बच और अरमात बी अमृत 
मे शमात इच्छा बरे। 


डाक्ण ने थाने हैं भाहप बी सात्तात्‌ प्रतिया। «« रिनोदा 

जो जाति दिग्ग वे सरिशिप्क बा धागते बरतने बा अधिदार डिये रथाप्न हुई 

है बहू बओी इरणों मे #ीरे « इंटर) ज-+ झअूषप बर प्रभार 
सच्चा ब्राह्मण बही है शो बधी दिधी रा अनुपरार गरी काटा, शुट्ट कही बोह्चा, 

हब रही बरता। ज+ अहात 

भष्त 

शिलरा मैं ही एबयाज दाम छाथर हैं, उन हप्प्रइशएश भक्तों वो होकरए में 

होए थे शापते एच बचपन हूँ छौर गम आरई! दुृश्रद्रश अधिशनज्जीः लूट बीग॥ 
जलवा दित्णु (पशवटृअल्पइत ) 


आह] | 


पक्नदे धर में ऋधी कप ही हो और जियरे दगा हें राप दिर राम बसी 


है कह प्रका प्रदवगार हे माई हीं है। रात 


धक में अविह गन कं शा थानों 
कप्ये दिवरधडहा ही पररिहश कियी भी शोक पररिश ही काया केदिरो 
हसी, बह ती शरीदरी दबा करे हैं। न्‍+ पिए 
जह गंध हैं और जद महा हैं वर्च गर हुए है. टेहित मगएत्‌ को तो हल 
इस हीं, मश हो हप रेप गरतो हूँ इवटविए हआरी निगाद में भरा ही मदित 


इ१ हाएी है। ल्‍्न्न! 
अवोत'. गुरविदश उ्गौतों गायक 
गर्रा एमप रियादी यो मरमक्ाः से में दिया हे जता 
हो इच्णारहित है, परिए है. द् (गाशयात) कै तह है, विलारदि है 
रित्य-मात्र का जिसने हाय रिया है ऐसा रो मेरा भका है वह मुरे प्रिय है। 
अज ज्यों प्यारा माछरी, छोमी प्यार दाम। 
प्रात्ा प्यारा बाहर, मस्त प्रियारो नाम॥ ज+खोए 
भकिति 
दरर के प्रति सम्पूर्ण अनुराग ही भक्ति है। -- भक्तिराँत 
जब लग माता जगत का, तब छग भक्वि न होप। 
नाता तोई हएि भजै, मर्त कहावे सोय॥ >> ही 
मानव-मात्र को एक करने के लिए भगवान्‌ की मस्तिसे बढ़कर कोई साधन नहीं। 
ज+ दितोवी 
बामी क्रोधी छालची, इनतें भक्ति न होय! 
>+ करी 


भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोय॥ 
अधिकार के कारण जो श्द्धा-मक्तत होती है वह सच्ची श्रद्धा-मक्ति रही हैं। 
ज+ एमर्लत 
जैसे समुद्र में आकर सारी नदियाँ एक हो जाती हैँ, सब काष्ठ अख्नि में जलकर 


एक हो जाते हूँ, वैसे ही सद हृदय भगवान्‌ की भक्ति में विलीन होकर एकह्प हीं 
जाते हैं। ज+ शितीदी 


श्र [भर 


परमात्मा की भक्ति के सिवा कोई दूसरी पावन वस्तु नहो जो हृदयों को धो सकती 
है और सबको एक बना सकती है। +- विनोबा 


भजन 


भजत का फल अनत है, महान्‌ है, उसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। 
>वेदब्यास (महाभारत )- 


भय (दे० “डर”) 


भय ही पतन और पाप का निश्चित कारण है।. “स्वामी विवेकतन्द 
मनुष्य का भय और आशा खरगोश के सीग के समान हर अज्ञात 
भय ते भक्ति सबब करें, भय ते पूजा होय। 
अभय पारस है जीव को, तिर्भय होय न कोप ॥ ++कबीर. 


यथा फ़छाना पक्‍्वाना नान्यत्र पतनादु भयम्‌। 
एुद् तरस्य जातस्य ताल्यत्न सरणाद्‌ भयम्‌ ॥. --घाल्मीकि 
जैसे पके हुए फलों को ग्रिरनें के अतिरिक्त दूसरा कोई भय नहीं है, उसी प्रकार 
पैदा हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा अन्यत्र भय नहीं है। 
अय विनु भाव ते ऊपजै, भय बिनु होय न प्रीति । 
जव हिरदे ते भय गया, मिटी सकल रस रीति॥ “+ कबीर 


भय से ही दुख आते है, मय से ही मृत्यु होदी है ओर मय से हो बुराइयों उत्पन्न 
होती हूँ। +- स्वामी विवेश।नत्द 
फिदशा ५5 शोर पड भेधव एणाउसंटारट 93)5 ० एप्प. 
भय वह कर है जिसे अन्त.करण अपराध को देता है। ++ सिवेल 
भोगे रोगभद झुलें च्युतिभय वित्ते भूपाछाद भय 
माने दैन्यमय बे रिपुभयं रूपे जराया भयमू। 
आास्त्रे वादभय गुणे खल़भय काये इतान्ताद भय॑ 
स॑ वस्तु भगावद् भुवि नूणां वेराग्यमेवाभयम्‌ 0७. --भर्तृहरि 
भोगो में रोग का भय है, ऊँचे कुल में पतन वा भय है, घन में राजा का, मान में 
दीदता का, बल में धत्रु का तथा रूप में दुद्धावस्था वार भय है और थारत्र में दाद- 


छाई ] श्र 
विवाद का, गुण में दुष्ट जनों का तथा झरीर में काल 
में भनुष्यों के लिए समी वस्तुएँ मयपूर्ण हें, मय से 


ल का भय है। इस प्रतर संनार 
रहित तो कैब वैश्य ही है। 
ईइवर के सिवा और किसी में 


जिस मनुष्य को अपने मनुष्यत्व का मान है वह 
भय नहीं करता। -- महात्मा गाँशे 
मूर्ख मनुष्य भय से पहले ही डर जाता है, कायर भय के समय ही डए्ता है और 
न्-पिर 


साहसी भय के बाद डरता है। 
सचिव, वैद, गुरु तीनि जो, त्रिय बो्लाह मय आता 


राज, घर्म, तनतीनि कर, होइ बेगि ही नासा! 

“तुलसी (मानससुरर) 

छुटबकत 4६ ग्रा076 एगंगरपिं [0 रण्ड्डाएं ० (प्रठ <०ए०६५ 

सच्ची वीरता को मृत्यु से जितना कष्ट नहीं होता उसते कही अधिक रह 

बुजदिली को भय से होता है। >-+सर पी० 

भय से उतपन्न ढुर्वृत्तियाँ सब प्रकार के पुरुषार्थ को नष्टकर देती हैं। “ 7 भर 
छल्या $ प्रो ग्राण्पोटा रण कि्त्ट्श्ंड्ठाप 

भय दुरदक्षिता की जननी है। --एप१े टेलर 

जीवन में होकर, शून्य ध्यात द्वारा, परमात्मा की साधता करो, 


८८ पीडा। वेल्गी। ४ 


मौत का भय 5 
ल्‍+ भगत 


जायगा। 
भीतवत्सविधातव्य यावद्‌ भयमनागतम्‌। 


आगत तु भय दुष्दुवा ब्रहर्तव्यमभीतवत्‌ ॥ 
जब तक भय का कारण आन पहुँचे तब तक उससे डरते रहकर 
उपाय करते रहना चाहिए; किन्तु जब वह सिर पर आ ही पहुँचे तो उसे 


होकर मार भगाना चाहिए। 


र बचनेही 


भलाई 
८, 


230 ६००९ ॥0 कं 
ण 


जल फगप बमद5 छण्ण्व 0० डागटा, एएटड 
० हरणाण्ड # 


ग०६ ठर्वोए गर पार €णगछतल्पुप्रटए८८, पा वंच प्र रद बए 

कह <णाइटें०एड्आरड रे ऋढों] देगंगड़ कि का बाणयट क्ट्शबाप- रे 
जो दूसरों की भलाई करता है वह अपनी भलाई स्वयं कर छेता हैं। परिणान 

4 


नद्दी वरन्‌ कर्म करने में ही, वयोडि अच्छा कर्म करते वा भाव ही मध्छा ई7 कप 
बने 


श्प३ [भलाई 


निकोई वा बदां करदन चुनानस्ता 
कि बद करदन बजाए नैक मरदावा +- सादी 
दुजनों के साय माई करता सज्जनों के साथ बुटाई करने के समान है। 
पल जौ 0एल्‍ हु००वैतटछ फिल्लॉ०णर ब्याहटो3, एटएटलटड उष्एटाटय०ल, बचत 
धर ब्यंग हण्व, 
जो भछाई से प्रेम करता है वह देवताओं की प्रूजा करता है, आदिरणोयों 
का सम्मान करता है और ईश्वर के समीप रहता है। --एमर्सन 
भलाई का मार्ग मय से पूर्ण है, परन्तु परिणाम अत्युत्तम है। +-+ अनात 
पुछ ग्रण0ंए प० कमा शुशुभाए5७। ३० गधच्शोए ६० पौध हुए5$ 3५ ॥ 0०)छ 
8००4 ६0 गाट॥. 
मानव की भलाई करते के अतिरिक्त ओर अन्य किसी कर्म द्वारा मनुष्य ईश्वर के 


इतने तिदट नहीं पहुँच सफता। +-छिसरो 
जैठे एक छोटे दीपक वा प्रबाद्य बहुत दूर त्तकः फैलता है, उसी प्रशार इस थुरे 
आभार में भलाई यहुत दूर तक चमबती है। -+ शेषसपियर 
जो भस्याई करमे में अति लीन है, उसको मत्य होते को समय नहीं मिलता। 
+- रवीख 

"० ए८ १3०05 ह०ण्वे छ प्राद्या'ड ॥0050 हवीगरई०प५5 (८. 
अछाई हरमा सानतव का संबगे धानदार बतंब्य है। «- सफोक्ठोज 

जो दोको राँटा शुदे, ताहि मोद तू फुल। 
होहि फूल को फूल है, थाकों है विर्यूल॥आ +-+ शरीर 


दुए्प दी सुगन्प वायु बे विपयित बसी नही जाती परन्तु मालव के सदगृण की 
मटहूप रद शरफ पैड जाती है। >+ अज्ञात 


05००4, एऐ।९ गाणर रणाफ्ापोटजञातवै, व्घणर 8एचाटेक्‍श। हरॉएचक्‍ड- 
भराई शिवती अधि बी जी हैं उतनी हो अधिर फँलती है।.. ++ पिल्टन 
भाई रह जाती है, इसरे अविरिका सब इस्टुएँ सप्ट हो जाती है /-हह्एव 
भर्दाई शुरा बा अभाव महों दश्तू उस पर विजय है 4 

+--+ धर अर्नेष्ट शो 


श्३ 


भशितव्यता ] न 


भवितव्यता 


तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिल्ले सहाया 
आपु न आव ताहि कै, वाहि वहाँ है जाव।.. "न 


भविष्य 


वृफ्प्ध व0 प्रिपर ग0एटस्ट' फोॉटब5का 
,०६ फ़ाल वं्ब्वे एव एणण इ७ 8८४५ क्ो 
भविष्य कैसा ही सुखमय हो उस पर विश्वास न करो और भूतकाठ ही ई 
बातों को भूल जाओ। नाप 
286 गाते 5णघा०थ ऐिबए2 (ग6 हा णीएढकपीआड़ पी6 छिष्याल जि पप्वकी 


भूतकाल के ज्ञान और कष्ट के आधार पर अविष्य जाता जा सर्वता है। मन 
न 


हः भाग्य (दि० तकदीर”) 
«स्वामी एसतीर्ष 


मनुष्य अपने भाग्य का स्वय ही विधाता है। 
आग्यं फलति सर्वत्र न विद्यान च पौदुपम्‌ । 
समुद्रमथवाल्‍लेमे हरिलंक्ष्मी हरो विषम्‌॥ 
आग्य ही सर्वत्र फलता है, विद्या और पौरुष नहीं। तभी तो 


होने पर विष्णु ने लक्ष्मी को प्राप्त किया और शंकर ने विंप को। 
09 870 ४ 


समुद ता मनी 


त्शी 
बुफ्ल धीलले मी विधा पयाा$ 7० स06४ गो 


$49 ॥० ग्रगाकदाड 4 बज] ६0-59 ०८ प्कृएथायगा%- मैं उस 
आस्यचक्र निरल्तर घूमा करता है, कौत वह सकता है हिं आन 
झिलर पर पहुँच जाऊँया। ये 
आस्य वाझू के वथ को सूर्य और यूंद को नदी बना देता है।.. 7 हि 
आप्य विगड़ने पर सगे भी पायें हो जाते है। अन्धगार में छोग द 
छोड़ देती है। श्र 
ि दि 
आग्य सादसी मतुष्य की सद्ायता कस्ता है? सा 
१९८ सव् ०या निधमधाठ, खत सो फज 4६८५ 
>> हरी 


इस अपना ऐस्वर्य स्व बनाते हैं और उठझो भाग्य कहते हू 


५ [ भाग्य 


सहस बार डुबकी दई, मुक्ता लगी न हाथा 


सागर को क्या दोष है, बुरे हमारे भाग॥ +-भज्ञात्‌ 
कीगप्राह ग्रावा९5 फांय 000, #]0ता ड४९ फट धरा ख्ग्मंगाड, 
किस्मत जिसे दुलार करती है उसे मूर्ख बना देती है। +- बेकेन 


पिप्याक्षा वि $ प्रात इण्एल्ाालवे 99 क्‍070च०९ एव 9) स्टकड४णा- 
मातवजीवन बुद्धि की अपेक्षा भाग्य से अधिक शासित होता है।.._ --ह्यम 


दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक जाते है, अपना अपना भाग्य है, किसी को एक चुटकी 
लती है किसी को पूरा याल। +- प्रेमचनद 


भाग्य पर नही चरित्र पर निर्भर रहो। +- प्यूब्लियस साइरस 


भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य सोया रहता है और हिम्मत वाँघकर खड़े 
ने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है। -- अज्ञात 
पत्र नैंव यदा करीरविटपे दोषों वसन्तस्य क्िम्‌ 
नोदूकोश्यवलोक्ते यदि दिवा सूर्वस्य कि दूपणम्‌। 
वर्षा नैंव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य कि दवपणम्‌ 
यत्पूब॑ विधिया लखाटलिखितं तन्माजितृ क' क्षम'॥.. -_. भर्तृहरि 
करील पृक्ष में यदि पते नही है तो वसन्त का क्या दोष ? उल्लू यदि दिन में नहीं 
पाता तो सूर्य का क्या दोष ? वर्षा का जल यदि पपीहा के मुख में नही पड़ता 
मेघ का क्‍या दोष? विधाता ने जो पहले ही भाग्य में छिख दिया है उसे कौन 
टा सकता है? 
सीमन्तिनी यस्य गूहेज्मपूर्णा विलोकरक्षां कुस्तेह्नदाने:। 
मिक्षा्रर: सोशपि कपालपाणिलंलाटलेखो न पुनः प्रयाति॥।._ --- अज्ञात 
जिनके घर में गृहिणी अन्नपुर्णा है जो कि अन्न दान से तौनों छोक़ों की रक्षा करती 
दे शंकरणी भी हाथ में कपाल लेकर भिक्षा माँगते फिरते हैं । दस्तुतः भाग्य में छिखा 
ग नही मिटता। 
मा घाव भा धाव विनंव देव मो धावने साथनमस्ति रूथ्म्या: 4 
चेदावन साधनमस्ति लद्म्या: वा धावमानोअपि लभेत लक्ष्मीमू । --. अताद 
भाग्य यदि साय मही दे रहा है तो घव के लिए बहुत दोड़-यूप मचाना व्यर्थ है। 


ग्य के बिना केवल दोड़-धूप से ही यदि लक््मी दी प्राप्ति होती तो दरावर दौड़ता 
नेवाला कुत्ता भी धनी हो जाता। 


भाप्य रेणा ] 
मर्नेस्यौज्याश्रयः ख्षेयान्‌ू फर्द भाग्यानुगारतः) 
मीछकष्छस्य कप्ठेशी वासुरिविशुमशकूरओ 
महान्‌ आप छेसे पर भी फड भाग्यानुमार ही मिलता है। तनी 
कंठ में लिपटे रहने पर भी यागसुद्धि को वायु पीकर ही जीवत-यापत 
है। 
आग्य वेश्या ही तो है। _. ्ोकावियर हि) 
8 लि।फाल, 705 ४डवगा, प्रथा एपटक प्रोधड वीडि- 
मित्र 


यह भाग्य है शात नही जो मानवजीवत पर शासत करता है। 


भाग्य-रेखा 


वो गंइसी 9 


कसा का 


सम्भव है कि सूर्य परिचिम से उदय होते लगे, सम्मव है कि पर्वत चेक 
सम्भव है कि अग्नि का गुण उष्णता से झीतलता में परिवतित हो जाए सम्मव है 
कमल पर्वतों पर खिलने हें, परन्‍्लु मनुष्प के भाग्य की रेखाओं मेँ सेय न ॥ 
परिवर्तत हो जाना असम्मव है। लायक 
हसि बोले रघुवशकुमारा। विधि का लिखा को मेटवहार॥ >- कु 


भाग्यवान्‌ 


बेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो मिक्षान्मात्रेण च तुप्टिमन्तर। 

विद्योकमन्त.करणे रमन्‍्तः कौपीनवन्तः खु मग्यवन्त:॥ इसेवा 

रमनेवाले, भिक्षान्न मात्र से संतोष लाभ के 

निरुद्विग्गचित्त आत्माराम संत ही भाग्वान्‌ हूँ 

अधिक प्रकाश 
जे 


बस्तुतः वेदान्तवाक्यों में रमने कं 

कौपीन घारण करनेवाले, निरुद्धि 

बह मनुष्य बड़ा भाग्यवान्‌ है जिसकी कीति उसकी सत्यता से आ 

नही है । 
भारतवर्ष 

की खोज करें; ऐसे देश का पता लगाने के लिए नि 

भारतवर्ष वी 


यदि हम संपूर्ण विश्व 
है, तो मैं 


अक्ृति ने सर्वेसम्पन्न, शक्तिशाली और सुन्दर बनाया 
सकेत करूँगा। 

यदि मुझसे पूछा जाय कि किस आकाद के नीचे मानव-मस्तिष्क ने अपने है 
गुणों का विकास किया, जीवन की सवसे महत्त्वपूर्ण समस्या पर सबसे अधिक गहरा 


३५७ [ भारतवर्ष 


साथ सोच-विचार किया और उममें से कुछ ऐसे समाचार दुँढ निकाले, जिनकी ओर 
उन्हें भी ध्यान देना चाहिए जिल्हों मे प्लेटो और कानन्‍्ट का अध्ययन किया है, तो मे 
भारतवर्ष की ओर सकेत करूँग( और यदि मै अपने आपसे पूछूं कि किस साहित्य 
का आश्रय लेकर हम यूरोपीय, जो कि वहुत कुछ केवल यूनानियो, रोमनो और एक 
सेमेटिक जाति के यानी यहूदियो के विचार के साथ साथ पलें हों, वह सुधारक वस्तु 
भ्राप्त कर सकते है, जिसकी कि हमें अपने जीवन को अधिक पूर्ण, अधिक विस्तृत 
और अधिक व्यापक बनाने के लिए आवश्यकता है, न केवछ इस जीवन के लिए 
अपितु एकदम बदले हुए और अनत जीवन के लिए, तो मैं फ़िर भारतवर्ष की ओर 
सकेत कहूगा । >> मंक्समूलर 
भारतवर्ष केवल हिन्दू धर्म का ही घर नही है, वरन्‌ वह सूसार की सम्यता का 
आदि भडार है । ++काउंट जोन्स जेनी 
संसार, रेखागणित के छिए भारत का ऋणी है, यूनान का नहीं। -- डा० थीबो 
अटव में ज्योतिष विद्या का विकास भारतवर्ष से हुआ। 
“--भऔो० चेबर (इतिहाप्तक्) 
भारतवर्ष ने चौन और अरब को ज्योतिष और अकगणित सिखाया। 


+- शोलजुक 
गोलों का आविष्कयर सबसे पहले भारत में हुआ। यूरोप के सपर में आने से 
बहुत पहले ही उनका प्रयोग भारत में होता था। +- प्रोफेसर बिंछसत 


सीसे वी गोलियों और बन्दूकी के प्रयोग था हाल विस्तार से यजूदेंद में मिलता 

है। भारत में वैदिक वाल में ही वन्दूक और तोपो का प्रचलन हो गया था। 
ज+ कनेल रप्ाबुरू विलियम 
भारतीय विज्ञात इतना विस्तृत है कि यूरोपीय विज्ञान झे भव अग वहाँ मिलते हूं | 
न श्फ 
पश्चिमी ससार को जिन दातों पर अभिमात है, वे असल में भारतवर्ष से ही दहाँ 
शयी है; और हो और तरह तरह के फड-्फूठ, पेइ-पोघे जो इस समय यूरोप में पैदा 
होते हैं, हिन्दुस्तान से हो छात्र वहाँ लगाये यये थे। महमत्, रेशम, घोड़े, टीन 
छतऊे साथ-साप छोटा जोर सीसे का प्रचार भी यूरोप में मारत से ही हुआ। बेवद 
इतना ही सही, ग्योतिण, दैधर, अवर्णित, चिद्पपती छोर बानूत भी भार्तशसियों 
मे ही पूरोपालों शो मिसदझादा। --फ्रि० इेहमार, ब्यूयार् (ईंड्पित रिव्यू) 


भारत ] कट 

दर्शन, विशान और सस्यता संत्रंधी सारी बातें यूठात ने मारते से सीसी और रह 
(युतान) से थे सारे संगार में फैडी। अरब और यूरेय में जो कान का पकाश पट 
बह भी भारत में ही। यर्वमात भूगोछ, इतिदाग और पुराने विद्वों की सोज सप्दा 
प्ररट बरते हे वि हिन्दुओं से कालौयछ और ज्ञात-विज्वाल का प्रवार परित * 
देशों में आपर रिया। यूरोप का प्रादौत इतिहत 
बे बड़ें बुदिमाकु, किंग 


भारत पे निवासी यहाँ (मूनात में) आउर बसे। रह 
। पं 


और करला-ुशल थे। उन्होने यहाँ विद्या और वैद्यक का प्रचार किया 
निवासियों को सम्य और अपना विश्वासप्रात्र बनताया। 

ज+ यूनात का ब्राबोत इतिहार 

जौ लोग पूर्व (भारत) से आकर यूनान में बसे ये और किर्होंने वहाँ के अत 

निवासियों को अधीन किया या, वे कैसे थे ? वे देवताओं के वशज थे, अपना डा 

सोना उतके पास विपुल था। बे रेशम के कामदार ऊती दुशाले जोड़ो ये; ही 


की वस्तुएँ व्यवहार में छाते थे और बहुमूल्य रलों के हार पहलते थे। 
__पसिद्ध यूनानी विदा एपिर 


गायन्ति देवा: किल गीतकानि यन्यास्तु यें भारतमूमिभागे। 
स्वर्गापवर्गास्पदहेतुमूते. मवस्ति भूयः पुष्षपाः सुरत्वात्‌ ॥ 
स्वगें के देवता भी यह गौत गाते हैँ कि वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और अपर 
को देनेवाली भारतभूमि में देवताओं से किर मनुष्य होकर निवास करते है। 


भारत समग्र विश्व का है और सम्पूर्ण वसुन्धरा इसके प्रेम-वाए्ठ में आबद बा 

अनादि काल से ज्ञान की, मानवता की, ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है, वध है 
भारत किस मूर्ख को प्यारा न होगा। न जवगंकर 

कि 

हे प्राचीन भारतभूमि ! है मानव-जाति की पालत ४ 

है पोपषणदात्री ! तुझे नमस्कार है। झताडिदयों से लगातार फमिक 

अत्याचार आज तक तुझे मप्ट नही कर सके। तैय स्वागत है! हे श्रठा, पेय 

और विज्ञान की जन्मदात्री! तुझे नमस्कार है। --एम० हुई जेकीिंग 
संसार में भारतवर्ष के प्रति लोगों का प्रेम और आदर उसकी बौर्दि/ 
__.प्रो० हुई लिए 


नैतिक व्यौर आध्यात्मिक सम्पत्ति के वारण है। 


न करनेवाली ! है 


इ५९ [ भारतीय संस्क्षृति 


अगर संसार में कोई एक देश है जहाँ जीवित मनुष्य के सभी सपनों को, 
उस प्राचीन दाल से जगह मिली है जबसे कि मनुष्य ने अस्तित्व का सपना प्रारभ्म 
किया, तो वह भारत है। के +-+ रोम्धां रोल 


सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा॥ 
हम बुलबुलें हँ इसकी यह गुल्स्ताँ हमारा॥ 
मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखता। 
हिन्दी हूं हम, बतन है हिन्दोस्ताँ हमारा॥ 
कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। 
सदियो रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा॥ “-+डा० हफ्बाल 


भारतीय संस्कृति 


जब हम पूर्व की और उसमें भी शिरोमणिस्वरूप भारत की साहित्यिक एंवं दाएं- 
विफ कृतियों का अवलोरन करते है, तब हमें ऐसे अनेक गर्भार सत्यो का पता चछता 
है, जिनवी उत निष्कर्षों से तुल़ता करने पर, जहाँ पहुँचकर यूरोपीय प्रतिभा कमी- 
कभी रुक गयी है, हमें पूर्व के तत्वज्ञान के आये घुटना टेक देता पड़ता है। 
-- विवटर कोतिन 
हए९॥ ४१९ ॥060 छ050909 ०६ ५४८ छपफ़०फुट्शा5 बएए९॥3 ॥ गा 
एआ४%०ा छाए पार बजपतेआा प्रंडत। रण णमंध्यांए १ैटवजा ६ 9 व्लिएै८ 
फएणशरव्ताध्कक खो भी णि। हि००७ तर एल धरवएट्मी) होठ- गे ऐ6 त०गान 
ठबए इपा--गिष्टागराह जात ल्थणेट ग्राप एटा #7टजते) (० ०८ ू्राह्णंडऔल्व, 
पूर्वी धर अध्यात्मवाद के प्रचुर प्रशाशयुज की तुझता में यूरोपवासियों शा उच्चतम 
तरवज्ञात ऐसा ही छगता है, जैगे मध्याहन सूये के स्योमव्यापी प्रताय की पूर्ण प्रखरता 
में दिमटिमाती हुई अतलछशिया की कोई आदि किरण, जिसकी अस्थिर और निस्तेज 
ज्योति ऐसी हो रही हो मानों अब बुझी जि तव बझी। ++ झेडरिक शेछिए 


आरतीय सरबृति के प्रदाह वा उद्यम ये विरदन, दा्यत और सनावन सत्य 


रहे हैं जिनकी अतुभूति प्रतिमासम्पन्न आप जाति के ऋषियों ने अपने तप के द्वारा 


बी थी। जौ अनात 


भारतीय सम्हृति की चमक आज के ऐड युग में भी हम गात्पीजी के ब्यक्त्द 
में देख सकते हैं। यह बड़ी चमर है डिसते धतारिश्यों पूरे भगवान्‌ बुद्ध के: स्यक्तित्व 


में विशास पाहर समूचे समर को प्रतिमासिर किया था। +- अगात 


भार्षा] 


भार्या (दे० स्थ्री”, “सुभार्या/) 


पुरुष की सर्वोत्तम सम्पत्ति उसकी भार्या है। --वेदवब्यास्त (शांति 
माता यस्य गृहे नाह्ति भारया चाप्रियवादिनी । 
अरणप्यं तेन गन्तव्यं ययारणष्य तया गृहम्‌ ॥॥ जप 


जिसके घर में माता न हो और भार्या अप्रियभाषिगी हो उस्ते बनवा 
जाना चाहिए, क्योकि उप्तके लिए वत और घर बराबर हूँ। 


धयत्र भार्या गृह तत्र। जहां स्त्री है, वहीं घर है! ज्ल्ग्ड 


भाव 


मित्रता और झत्रुता के भाव तो बादलों के समान क्षण क्षण पर बदछते रहो 
-- देदब्यास (महाभारत, शांतिप 


भाषी 
भवितब्पार्ना द्वाराणि भवन्ति स्वत्र। _+ शाविश 
भावी को सर्वत्र द्वार खुला मिलता है। 
भावना 


कोई वस्तु भली या बुरी स्वप सही होती, समझने से हो जाती हू 
«+ शेक्तपियर (हमर) 


जहाँ भावों का सस्वस्ध है व़ाँ हुई और न्याय ये काम नहीं चलता। 

बम से उपादा काम के पीछे की भावता का मदत्व होता है। जो दास | 
हुदय में दीता है, देखने में छोटा मदे ही हो परसु उगरा फल बड़ाही महहाए है | 
हूँ॥ बढ़े से बह्य बाम अगर हीत आदर्श छेकर विया जाय सी उरी कोई बह ही 


नदी हो भरती। जल 
«+ शाष्टरपति डर रजेगरी 


० गीत 
झाबता से कठेध्य अँबा है। "दा 


३६१ [भाषा 
मत्रे तीर्थे दिज्े देवे दैवज्ञे भेपजे गुरो। 
यादक्षी भावना यस्‍्य सिद्धिभवति तादृशी॥ +-+पंचतंत्र 
मंत्र, तीर, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध ओर यु में जैसी भावना होती है 
वैसी ही सिद्धि मिलती है। 
भावना ही मनुष्य का जीवन है, भावना ही प्राकृतिक है, भावना ही सत्य है 


और नित्य है। भावनाओं के मामले में मनुष्य विवश है। +- भज्ञात 
जहाँ जैसी हमारी मानसिक भावना रहती है वहाँ परमेश्वर हमारे लिए उसी रूप 
में प्रवट हो जाते हैँ । +- बिनोबा 


पब्रारए 7णोट३ ०एला छ०नाओएं5 ० पार प्रगमंएटाउट, पर: 935६४ गाते एक्ट, 
जशाीप्रीद पटश।५ 5 ०णाखित्तें ९० फ्रैट फ़ालटा१. 
भावना दो-तिहाई विश्व पर शासन करती है---भूत ओर भविष्य पर, जब कि 
यथार्थता वर्तमान पर सीमित है। -- रिचर 
भावना सौंदर्य से भी बढ़कर है। -- कहावत 
जाकी रही भावना जैसी, प्रमु मूरति देखीतिन तैसी ।॥.._ -- लुरूसी 
छाए एा३9 तो] 67 वएाट, 
भाषना मार भी सकती है, जिला भी सइती है। +- रहावत 
भाषण (दे० “तकरीर”, “व्यास्पान/) 
भाषण शक्ति है, भाषण कायल करने के लिए, मत बदलने के लिए और बाध्य 
करने के लिए दो। -- एमसंन 
भाषण मानव के मस्तिष्क पर छासन करने की कला है। -प्छेटो 
देखना तररीर की खज्जव कि उसने जो कहा। 
मैने यह जाना कि गोया यह भी मेरे दिल में है।॥। «+ पाखिय 
भाषण चाँधी है, मौन सोना है, भाषण मानदीय एव मौत दैँविक है। 
+- जन श्हावत 
भाषण मस्तिष्क का दरंय है। --+ सेनेशा 
भापा 


हमारी भाषा हमाण अपना प्रतिडिस्द है। +- भ्य्टूएमा गॉपी 


श्र्य 


मिशज्ञा] 


विदेशी मापा द्वारा शिक्षा पाने की पद्धति से अगर हाति होती है। 


>- महात्मा गंगी 
भाषा विचार की पोशाक है। ज+ डा जाता 
देशी भाषा का अतादर राष्ट्रीय आत्महत्या है। -- महात्मा गांधी 


किसी भी भाषा का शुद्ध रूप देश, वाल तया वहुमत से सीमित है। न आहत 
परायी भाषा के साहित्य से ही आनन्द छेते की आइत चोरी के माल से आतद 
लूढने की चोर आदत जैसी है। --महातागांगे 
जव भाषा का शरीर दुरुस्त, उसकी सूद्मातिमूक्ष्म नाड़ियाँ तैयार हो जाती है 

नसों में रक्त का प्रवाह और हृदय में जीवव स्पन्द पैदा हो जाता है, तब वह जीवन यौर् 
के पुष्प-पत्रसंकुल वसन्‍्त में नवीत कल्पनाएँ करता हुआ नयौ-वयी सृष्टि करता है। 
बिराहा 


बन 


माँ के दूध के साय जो संस्कार मिलते हैँ और जो मीठे दाब्द सुनाई देंते हैं, उतरे 


और पाठशाला के बीच जो मेल होता चाहिए वह विदेशी भाषा द्वारा शिका 
से दूट जाता है। जिसे तोड़ने का हेतु पवित्र हो वो भी वे जनता के दुश्मत हैं। 
>+ महीत्मां गांधी 


दया वर्गरह के लक्षण नहीं होते, उस 02 


जिस भाषा में बहादुरी, सचाई, 
बोलनेवाले वहादुर, सच्चे और दयावात्‌ नहीं होते । 


ग॑ धरती व्ए्ल गैपगभा फ्वाड 


378 णचह८ 35 & ला ६० फल >फतांगड 


फाएए्डी। 8 ६६०7९५ 


भाषा एक मगर है जिसके तिर्माण में प्रत्येक मातव एक पत्थर छाया है। है 


भाषा मनुष्य की बुद्धि के सहारे चछती है, इसलिए जब किसी विपय 2 
नही पहुँचती, तव भाषा अधूरी होती है। ज+ महात्मा 
भिक्षा (दें० “माँगना”) 
माँगन मरन समान है, सति कोई माँयों भीत। 
माँगन से मरना भछ्य, यह सतगुद की सील ॥ हुं 
तगड़ें और सन्दुरूत बादमी को भीख देता, दाव करता, अन्याय है। वर्दी 
मनुष्य भिज्ना के दान कय अधियारी नदीं हो सदठा। आक 


क्वीः 


३६३ [भूख 
भिखारी 


भिक्षुक को दुत्कारा जा सकता है, द्वार पर आने से रोका नही जा सकता। 
>+प्रेमचन्द 
आप मिखारियों को नहीं चाहते, परमात्मा भी भिखारियों को नही चाहता। 
परमात्मा तो सच्चे सेवकों का प्रेमी है। +- रस्किन (विजयपथ ) 
माँगने पर भिक्षुक को देना श्रेष्ठ है, किन्तु बिना माँगे स्वय भिक्षुक की खोज 
करके देना श्रेष्ठतर है। ++ विनोबा 
काक आइ्वयते काकान्‌ याचको न तु याचकानु । 
कारकयाचकयोम॑ध्ये वर काको न याचकः॥ “++ मज्ञात 
कही कोई खाद्य वस्तु देखकर कौआ कौओं को बुलाने लगता है, किन्तु कोई भिक्षुक 
कही कुछ मिलता देखकर दूसरे भिक्षुकों को नहीं बुछाता। इससे सिद्ध होता है कि 
कौओ ओर भिक्षुक में कोआ ही श्रेष्ठ है, मिक्षुक नही। 
भीरता (दें० “कायरता”) 
थृरुपों में भीरुता भयकर दुर्गुण है । >> ज्ञात 
त्यजेत्‌ क्षुधार्ता महिला स्वपुत्रं, खादेतू क्षुघार्ता भुजगी स्वमण्डम्‌ । 
बुभुक्षितः कि न करोति पापं ? क्षीणा सरा निष्कव्णा भवन्ति | 
+- हिंतोपदेश 
भूरी स्त्री अपने पुत्र को छोड़ देती है, भूखी नागिन अपने अंडे को खा लेठी 


है। भूला व्यक्ति क्या-क्या पाप नहीं करता है? क्योकि क्षीण मनुष्य करणाहीत 
होते हे । 


भूख 
भोजन के लिए सवसे अच्छी चटनी भूख है। +- सुफुरात 
2 जदी-हण्सव्ताव्व बछलत१८ फ व हाव्य फ्ा। ण फटा, 
भूख पर अच्छा तियन्त्रण स्वतत्रता का एक बडा भाग है। +- सिनेका 


भूछ लगता जिन्दा मनुष्य का घम्मे है। भूख तो भगवान्‌ था संदेश है। भूख न 
होती तो दुनिया बिल्कुल अनतीतिमय और अधामिक बन जाती। फिर नैतिक प्रेरणा 
ही हमारे अन्दर न होती। +- विनोदा 


भूछ] रह 


सम्पत्ततरमेवार्भ॑ दरिद्रा भुख्जते सदा। 

भुल्वादुतां जनयति सा चाइयेपु सुद्ुर्लमा॥ 

दरिद व्यक्ति जो भी खायें, सदा अच्छा ही मोजन करते हैँ क्योकि वह भूव से 
खाते है। स्वाद को उत्पन्न करनेवाली वह भूख धनियों को दुर्लभ है। 


ज_+ अजात 


बीमारियों की अधिकता पर यदि आपको आश्चर्य हों तो अपनी थाली ग्रितिए। 
>+ पिनेशा 


आगि वड़वागि ते वड़ी है आग पेट की। _--चुल्सी (कवितावलो) 


एलकणा आग्पांत वंएलटा, बयां बएएट्परॉट ००६५५ 

बुद्धि के आदेश, भूख को मानना चाहिए। --+भिप्तरी 

भूख की ज्वाला उच्च से उच्च और कोमल से कोमल हृदय के व्यक्तियों को भी 
नीच से नीच और कठोर से कठोर कार्य करने के लिए विवश कर देती है। 


न+ 


2 एचरा0०्ए के (७४० 05-55 ब्यावे बा: 


सारा दर्शन दो शब्दों में है --जीवित रहने के लिए खाओ और अनावश्यक वर्तु 
से बचों। >- इफ्क्टिंकस 
अपनी भूख सहनेवाले तपस्वी की शक्ति उतनी नहीं 
मिटानेवाल्ले दाती की शकिति। 
खट्टा मीठा चरपरा, जिह्ला सब रत छेय। 
चारों कुतिया मिलि गयी, पहरा किसका देय 
>- शवीर 
सकता है किन्ठु क्षुपा की ज्वाला से 
और ने बिता उर्म 
अन्त 


ही, जितनी कि दूसरों की भू& 
--संत तिदवल्लुवर 


संसार में असम्भव से असम्भव कार्य हो सके 
जलते हुए ह्ृदयों में उच्च विचारों के अंकुर शेष नहीं रह सकते औः 
ज्वाला को मिटाये पुनः जमाये जा सकते है। 


यदि भूख न हो तो भोजन की शिवायत ने करो। पीते 
भूल 
यदि तुम भूलों को रोकने के छिए द्वार बद कर दोगे तो सत्य भी बाहर रहें 8 
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यदि मनृष्य सीसना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती 

है। ज+ डिशेन्स 

जान-बूझकर की गयी मूल हमारी इच्छा पर तिर्भर करती है, पर अनजाने की 

गयी भूल की भी कोई सीमा है। +- रस्किन (विजपपय ) 
दूमरों की भूलों से वुद्धिमान्‌ लोग अपनी भूलें सुधारते हैं। 

-- पब्लियत साइरस 


चुफाल इफत्या पाती गी०७ फात्पह्टी छ दौडाजार३ ण॑ गांड, 
सत्य का स्लोत भूछों के बीच से होतर बहता है। +-- रबीड 


भूषण (दे० “गहना”) 


सरमभिज मनुविद्ध शैवदेवापि रस्य 

मलिनमपि द्माप्नीर॑दम छप्मी तनोति । 

इयमघित्रमनोजा वल्रलेनापि तस्वी 

विभिव द्वि मधुराणा मण्डन नाइतीताम्‌ू।._ -+ शोलिदास 


सेवार लिपटी रहते पर भी कमल सुन्दर छूमता है, मछन होने पर भी बन्द्रमा 
शोभा बढ़ाता हूँ, यह सुनिवृस्या वस्कल पहलने से भी अधिर घोभित है। स्वरमावत्रः 
पुन्दरतावालो बे' लिए भूषण ध्यये हो होठे है । 


बैयूरा न विभूषयन्ति पुरषं हारा न चस्दोग्म्दटा 
मे स्‍्ताने ने विरेषन से बुसुम सालशता सुधेजा+ 
दास्येया रामठकरोंति पुर था सरहता पायते 
शीयलेशलकमूषणाति सतत शास्मूरण भूगणम्‌ु॥. -+ मर्तृंहरि 
बाररन्द अथबा चन्टपा के समात उम्स्यक हार मनुष्य को विभूदित नहीं बरते, 
में स्तान से, ने अगएग से, मे फूहों से और ने सेंगारे हुए देशों से हो उसी णोमाइूदि 
हो।ी है। एर्मात्र बादी हो उसे समणयत करती है जो सरवारपूररः झदी भरत 
द्ारच को बरी हो 


झासहु शिंबि हन घक्ता एररि, रेबच्छ रफलिदे बाज। 
दृगयय पोणठ वो बिश्ये, शुदव पायधाशश .. “+रिहाती 


उत्तय अति हो भूरणों रे उपर शूग्प है? >-+ रशायो शेशराबा 


भेद ] भ्छ 
स्त्रियों का सबसे बड़ा भूषण पति-सेद्ा है। ० मत 
मनुष्य का सबसे मूल्यवात्‌ भूषण उसका चरित्र है॥ ज+ मशात 
ऐश्वर्यस्थ  विभूषणं सुजनता शौर्यस्थ वाक्संयमों 
जानस्थोपशम' कुलस्य विनयो वित्तस्थ पाते ब्यय:। 
अक्रोपस्तपस: क्षमा बलपतां धर्मस्य निर्ष्षोजता 
सर्ववामपि सर्वश्रणमिईद झीऊ पर भूषणम्‌॥ +“भ्हुरि 
ऐश वा मूपण सज्जनता, घूरता वा मितन्माषण, ज्ञान शा शालि,दुण शो 
भूयंण दिनय, धन का उचित व्यय, तप का अक्ोध, समर्थ का दामों और पर्मगाभूरा 
विसछश्ता है। यह तो सर पृथक पृषक हुआ, परल्यु सारसे बाहर सह भूरर 
घीज है। 
हसतस्प सूपण दान सत्य बष्ठरय भूषणम्‌। 
भोवरप भूषथ शारत्र भूषणे कि प्रयोजतग॥ 
हाथ का मूषण दात है, सद ओडना बणठ को भूषण है, शारतकपा कह हो 
भूषण है, किए दूसरे मपणों की कया आवशाता है। 


>> 


भंद 


ज+ मजात 


रद्िमा युवा तपत ढहि, जप दुर वेग करेंय। 
जि विक्ररोगेहले, बहस भेद #ॉदिदेगा >- छत 
जो इबहस्य सौपर में बता भेद कहा है, बड़ उगे आता शवामी बता हैता है। 


जल्पाइग 
भोगदिप्सा 
ऑरशि महुप को सहावॉल्य बना दही है। जन शिव 
भजन 
इस अज-डल खादए, हैंरर ही मत हया। 
आधी 


कट की पी, मंडी बडी बारह 


कर $़ 
पल के पृ अदा इज बड़े ब्याक खरा बाटिट हि हैुपारी # माई विज 
*- हैं जन्‍म रेल्किंप 
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जिस प्रकार दीपक अंधकार की कालिमा का भक्षण करके कज्जल की कालिमा 
दी पैदा करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जैसा लाता है वैसे हो अपने ज्ञान को प्रकट 
करता हैं। +- भज्ञात 
रहिमन रहिला की भली, जो परसे चित छाय। 
परस्तत मन भैछा करे, सो मैंदा जरि जाय ॥ --रहीग॑ 
इष्ट मित्रो के सब भोजन करने से मनुष्य का चित्त प्रसन्न रहता है और आयु 
बढती है। + अज्ञात 
अस्वाद-बृत्ति और परिमित आहार का क्या ही अधिक महत्त्व है। 
बिनोबा 
भ्रमण (दे० “देशाटन”) 
फल #ण्येवे 35 3 इत्ट्शा ०००९, मी ध्वप्ली पेषटप जो।0 0एटा डाफ शित्णा 
कगार 7259 099 8 एबड९. 
सस्पर एक बड़ी पुस्तक है जिसमें वे छोग, जो घर से दाहर नही जाते, केवल एक 


पृष्ठ ही पढ़ पाते हूँ । -- आणस्टाइत 

आवन-सत्ताए का अभण अतीव शुष्मय होता है। +- पेमचन्द 
मंत्र 

मत्र तोप के गोले से भी वलवान्‌ होता है। +- विनोबा 


मंत्र परण लघु जामु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। 

महामत्त गजराज कहें, बस कर अकुश ख्ब।॥ 
“- तुलसी (मानत-बाल) 

मत्र के प्रभाव व प्रेरणा से मनुष्य का जीवन तदनुरूप अपने आप बनता है। 
+-+ बिनोबा 
मंदिर 

मनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च झाक्षाव्‌ मन्दिर है।._ -- बिवेकातस-द 
भगवान्‌ के पास जाने के लिए दूर जाने दी जरूरद नहीं। अपने ह॒दप के भीतर 
ही टढोलो। इस हृदय को यंदा मत करो। यह भगवान्‌ का मदिर है।_ -- अज्ञात 
प्रेप भौ ईट से अपने खुछ का मदिर दनामो३ +-+मअज्ञात 


सकदूक ) 
मउहय (बे० “घर्म”) 


मजहूद विसी की टाँग धपड़पर नीले नहीं धसीौटता, वह ऊपर उठाता 


नजर 
मजहय नहीं गिराता आपने में बैर करता। >+>डा० इषट 
सजाक (दे० “हंसी”, “हात्य/) 


है [पल 40564 ९४सा) पीठ छवीलक ॥6 ]*ल वि गिाडलों: 


जब मजानिया स्वय हेस पता है तो मजाक का सभी छुत्फ़ चला जाता 
ब+श्ि 


यंगत।हु ग्रीरा 405९5 3 पिलात॑ जाते ऋल्एटा हुवंए था टाटाए- 
मजाक ग्राय मित्र को अलग कर देता है और एक मी शत्रु पद विजय नहीं पत् 


+- तो प्रिम 

सफ़ातपा 5 पीट सिशञावरणा) रण ॥6 गीट३. कि 
मजाक द्वदय की शान्ति है। -+ डी ० जेंरेः 
++ शेंकति 


जो मजाक करता है वह दुश्मनी मोल लंता है। 
6004 #प्च्ण्ण ड ग्राल थी फल 965६ ब्रपेलेटड णी दीधढ५ गाद एगा फैटट 


बंप $०टांट५. 
अच्छा मजाक एक उत्तम परोझ्माक है जिसे समझ में पहना जा सकता है। 


6०0०4 #ष्णा०ए उ फट ऊैश्यीए एी 46 50; 53९85 इ$ व एंड 
अच्छा मजाक आत्मा का स्वास्थ्य है, चिन्ता उसका जहर है। ““ स्टेंनिलस 


मदिरा 


मदिरा का उपयोग तो स्वयं को मुलाने के लिए है, स्मरण करने के लिए नह्ठी 


और जीवव का सर्जतात्मक विकास अपनेपन की चेतता में हो सम्भव है। कर 
_- महादेंदी वर्मा 


जहाँ शैतान स्वय नही पहुँच सकता वहाँ मदिरा को भेज देता है।.. “अत 


एफ ४95 ताएछा९वे फाणर माला पडा प्री 5८8. 
ज+ पहावत 


सागर की अपेक्षा रदिरा ने अधिक मनुष्यों को डुबाया हैं। 


इ्द्दर [सद 


युद्ध, दुिज्ष तया महामारी इन तीनों ने मिलकर मनुष्य जाति को इतनी हानि 


नहीं पहुँचायी जितनी कि अकेली मदिरा ने पहुँचायी है। ++ ग्लैंडस्टन 
भदिरा और यौवत आग पर जाग है। +-फील्डिग 
सन 


मन एवं मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयों । 
दत्थाय विपयासक्त मुक्त निविषय स्मृतम्‌॥ . --वब्रह्मैविन्दु उप» 
मन ही मनुष्य के बच्चन और मोक्ष का कारण है, विपयासक्त मन बन्धन के 
लिए है और निविषय मन मुक्त माना जाता है। 
जिसने मन को जीत लिया उसने जयत्‌ को जीत लिया। -- स्थामी शकराचार्य 
मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। 
>- वेदस्यास (महाभारत, वहपव) 
चज्चलं हि मतः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढ़मू। 
दस्पाह निग्रह मन्‍ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ गीता 
मन बड़ा चचल है, मनुष्य को मय डालता है अतः बहुत बलवान्‌ है। जैसे वायु 
को दवानां बहुत कठिन है वैसे ही मत का वश करना भी मैं कठिन मातता हूँ। 
असशय महाबाहो मनो दुनिग्रह चलमू। 
अभ्यासेन तु कौन्‍्तेय वेराग्येण च गृहाते॥ . --श्रीहृष्ण (गोता) 
है महावाहो ! निस्सदेह मत वडा चंचल है, यह रुक नहीं सजता, परन्तु हे 
कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्य से यह वश्य में किया जा सकता है। 
तुलसी मत महराज के, दृग से नहीं दिवान। 
जाहि देखि रीझे नयत, मन तेहि हाथ विकान ॥ +-- वुलसो 
मन ही मनुध्य को स्वर्ग या नरक में विठा देता है। स्वर्ग या नरक में जाने की 
कुजी भगवान्‌ ने हमारे ही हाथ में दे रखी है। -- स्वामी शिवानन्द 
मन का पूर्ण निरोध करने में विधयविहीन मत ही समर्य होता है। 


>-+ उपनियद्‌ 
श्र 


सन] 


नहाये धोये क्या भया, जो मन मैं ते जाय। 
मीन सदा जल में रहै, धोये वास न जाय ॥ कि 
जिन्हें तृष्णारुषी ग्राह ने पकड़ रखा है, जो संसारसमुद्र में गिरे हुए है 
के जाल में पड़कर लढय से दूर भटक रहे हँ, उनको बचाने के लिए अपना विप 
मन ही नौका का रूप है। २ 
मन बड़ा जादुगर, महान्‌ चित्रकार है। मत है ब्रद्ममृष्टि का तह्व। 
के बिना सृष्टि नही होती और मत के बिना संकल्प नहीं होठा।._ +-प 
मत बड़ा चंचछ है, यदि काम मे हो तो इधर-उधर भटकने छगता है औ 
स्वामी को विनाक्ममार्ग में फेस्ाकर मार डाछता है। इसे भरित की जीरो है 
देना चाहिए, नही तो सर्प बनकर डस छेता है, त्रिक्छू यतकर काट खाता है. 


मनरसेव कृत पाप ने वाष्यां ने व बर्मणा। 
सेनैवालिगिता कान्‍्ता तेवेवालियिता गुता॥ न 
मन के भाव से ही पाप माना जाता है, वचन या कर्म से नहीं । पत्नी 
पुत्री के: आलिगन में भाव वी ही मिसनता है। 
जब सके सन नहीं जीचा जाता, राग-देए शात्त नहीं द्ो | तय तह सु ध्य ई' 
बा गुलाम बना रहता हैं। पल 
पतन ही अपने लिए जीवन का रास्ता बताता है और मुस्यु मा रास्ता भी मे 


में तैशार होता है, उिकार उस राग्ते की सीमा तिशिकित कर देते | 
+- रवेज मे 


हितता मब्राद भरा है यह उसे सप्रय माहूप होता है हे ते 





डुसते हुए फोई 
सझगाया जाता है। मंत्र का दिप ठये शमप माठुस होता है जर कोई ये धो? 
हपारे सामने रख देता है। >> प्रेप' 
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मत भी शक अख्यास है, विशाम नहींे 
मत एड भीड़ श्र है, जो सरौड़ पीट हे बीछे में बार करथा है॥ |] प्रंधभ 
दवा सूर्रादये प्रातर ध्वाल पावत दूछा । 
सही... मत धगादिक हर्वी बाचों प्रशास्यावित 
कैवे अध्द बाद डुपोंदर हे होरे ही अल्प हार दूर अाक काश है, बैठी 
को ददबदा में शारी बच शा शो जाएी हैं । 


ब्न्ल भर 


३७१ [ मतस्वो 
पतित: पशुरपि कूपे निःसतुं चरणचालनं कुझते। 

धिक्‌ त्वां चित्त, भवाब्वेरिच्छामपि नो विभपि नि.सर्तुम्‌॥ -+ अज्ञात 

कुए में तिरा हुआ पशु भी उसमें से निकलने के लिए पैर चलाता, कोशिश करता है, 

विन्तु हे मन, तुझे घिक्‍्कार है कि तू भवसागर से निकलने की इच्छा भी नही करता। 

जब तक मन अस्थिर और चंचल है तब तक किसी को अच्छा गुर और साधु छोगों 


की संगति मिल जाने पर भी कोई छाभ नही होता । -- शमझृष्ण परमहस 
मनो यस्य वश्ञे तस्य भवेत्सदें जगदणें। 
मनसस्तु यश यो$स्ति स सर्वजगतों वशे॥ >+ अज्ञात 


जिसने अपने मत को वश में कर लिया उसने संसार भर को बच में कर लिया, 
किन्तु जो मनुष्य मन को न जीतकर स्वयं उसके वश में हो जादा है, उसने सारे समार 
की अपीनता स्वीवार कर ली। 
तमेव विपयं प्राप्य सुखदु खे ततो नृणाम्‌। 
मनोश्वस््यितिभेदेव जायेते इति दृश्यते॥ +-- मगात 
मत ही सुख-दु ख का कारण है, इसी लिए ऐसा देखा जाता है कि एक ही विषय 
को पाकर मत वी अवस्था के भेद से मनुष्यों को सुख और दुख हुआ करने हूं। 


मनन 
भात्मा वा अपने साप बातचीत झरना ही मनन है। +- प्लेटो 
जिन पदशर्षों पर हम अपनी स्थिति दायम करते है, जितवा हम मनन करने है 
वे ही हपारी मातमिझ माच्य में गुँप जाते है। ». +-स्वेट भारत 


3०७॥७७एंा $$ धार गष्वाइट ण॑ प्राौठप७॥१, ब्लापै फठपएे६ ऐए& [0०4 ठि 
प्रात्प्रीन्रधणा, 


मनन विद्यार कौ परिचारिद्रा है और विचार मतने बो भोजन+ 
ज_ौ«+सी० सिपन्ग 
मनसस्‍्दो 
शुफूसदमिव नारी सेद सिन्थाइगाघता 4 
अवहूतीयशद्देवुष्मर ततू साग्वितित॥ 
ज-भाष (सिशु*) 





मनाना ] 


पर्वत में ऊँचाई है, अगाप गहराई नहीं है और समुद्र में भाप गहराई ह 
नही है, किन्तु अ्घनीय होने के ये दोतों ही कारण मनस्वी पुरुय में विधम 
है। अर्पात्‌ मनस्‍्थी पुरुष पर्वत के समात ऊँचे तथा समुद्र के समा मं 
हैं, उनका पार पावा सार काम नहीं। 

मनस्वी पजियते काम कार्पष्यं न तु गच्छति!) 
अपि निर्वाशमायाति नानलो याति शीवतागु 8. “हि 
मनस्वी पुरुष मर मछे ही जाय पर कृपणता नहीं करता, जैसे अग्नि भ 
जाय, पर ठंडी नहीं होती। 
कुसुमस्तवकस्येव द्वेयी वृत्तिमेव्स्विन:। 
सर्वेदा मूध्नि वा ति्ठेदिशीयेत वनेश्यदा॥.. -+ हिंते 
फूलों के गुच्छे के समान मनस्वी पुरुष की दो तरह की प्रकृति होती है ; : 
बह सबके सिर पर रहे या वन में कुम्हता जाय। 


सनाता 
टूटे सुजत सनाइए, जो रूठें सौ बार। 
रहिमन फिरि फिरि पोहिए, टूटे मुक्ताहार।। ज_->र 
मनाना उन्हीं को चाहिए जो मानना जानते हों। #न*म्म 
सनुव्य 


सतुष्य नवजात शिशु के तुल्य है, विकास ही उसका बल है। “रब 
विश्व बड़ा है, जीवन विश्व से बड़ा है, मनुष्य जीवन से बड़ा हैं। --* भरे 
मनुष्य इसीलिए है दि वह पद्ु को भी सतुव्य बताये। 


“-+ जयशंकर परत! 
नीच रेग्यटडश खाबा ईड धएल #०शेटडा ४ाणओ ० 8०१५. हि 
ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। पु 

यथागारं दृढस्यूर्ण जीर्ण भूत्वोपसीदति। 
दुढस्पूर्ण पूः पर 


तवावसीदन्ति नरा जयामृत्युव्॑यवा:॥ 8 
जिस प्रकार मजबूत खम्मेवाक्ला मझान भी पुराना होते पए दिर जाता है, उन 
प्रकार मनुष्य जया और मृत्यु के वच्च में पढ़कर नष्ट हो जाते हैं। 


३७३ [ भनुष्य 


मनुष्य तो दुर्वडताओं की प्रतिमा है जिसमें देवत्व और दानवत्व दोनों का ही 
समावेश है। -- भज्ञात 
काश पी०ए एव्त्रतणैणान एटपनोफप व आाएं।6 बहते स्व. 
मुसकान और आंसू के मब्य मानव! तू एक गतिशील यत्र है। ->बापरन 
मनुष्य इस संसार में आत्मा, विवेक और बुद्धि छेकर आया है। --भज्ञात 
फसल गाया $3 8 एणेणााद, मैं जणए 'वाएच व0७ (० 7:80 पौय, 
प्रत्येक व्यक्ति एक महान्‌ ग्रंथ है, यदि आप उसे पढना जानते हूँ । 
-+चैनिग 
शा पथ 5 98८३ पार काजडुट ण॑ पट लाट१0०7० ३8 गर9प९ 007 500- 
]%6 वरल्ट्क 
मनुष्य सृष्टिकर््तों के प्रतिविम्ब में ईश्वस्तुल्य कार्य के लिए बनाया गया है। 
+++ डिजिरायली 
भनुष्य की दशा उस घड़ी के समान है जो ठीक तरह से रखी जाय तो सी वर्ष तक 
बाम दे सकती है और लापरवाही से बरती जाय तो जल्दी बिगड़ जाती है। 


+- स्वेट मार्डे 

मनुष्य वे हूँ जो मन की शक्तियों के बादशाह हे, ससार की संमस्त शक्तियाँ 

जिनके आगे भतमस्तक हें। --भज्ञात 
परोपकारशून्यस्थ घिझ मतुष्यस्थ जीवितम्‌। 

जीवन्तु पशवों येपा चर्माष्युपकरिप्यति॥ -- अज्ञात 


मनुष्य होकर भी जो दूसरों का उपकार करना नही जानता उसके जीवन को 
धिक्‍्कार है। उससे घन्य तो पशु ही हे जितका चमडा तक (मरने पर) दूसरों के काम 
आता है। 
दुलेम मानुप जन्मामूल्य एकोअपे तत्क्षण । 
तथापि काकिणीतुल्य तद॒ब्यय कुर्वेते जना;॥ >> भज्ञात 


भनुष्य का जन्म दुर्लभ है, उसका एक क्षण भी अमूल्य है। तो भी बडा आदचर्य 
है कि मनुष्य कौड़ियो के समान उसका व्यय करते हैँ। 


मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियत्ति का*दास है। -- जयशंकर असाद 
प्रत्येक मनुष्य वास्तव में ईश्वर है, परन्तु मूर्जों जैसा अभितय कर रहा है। 
-- एससंत 


सनोरथ ] 


कैगा 9 8 शंकर ग्राफ॒ञनलाए छगॉपयए 9९छरट्था (४० लध्याए[९ 
#४० एंधपिंधंटड, 
मनुष्य एक दृष्टिगोचर रहस्य है जो दो अनन्तों और दो अपरिमितियों ४ 
घूमता है। लाश 
जल में मीन मीन है, पृथ्वी पर पशु कोछाहल कर रहे हू, आकाश में विड़ि 
रही है, परन्तु मनुष्य में समुद्र का मौन है, पृथ्वी का कोछाहुल है एवं अजा 
संगीत है। जज 
अपने आपको वश में रखने से ही पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त होता है। 
+- हुई 
मनोरय (बे० अभिलाषा', इच्छा, 'महत्त्याकांक्षा') 


हाय रे मवृष्य के मनोरष ! ,तेरी भित्ति क्रितनी अस्थिर है। बाढ़ पए 
दीवार तो वर्षा में गिरती है, पर तेरी दीवार विना पानी बूंद के ढह जाती है।* 
में दीपक का कुछ भरोरा किया जा स़्ता है; पर तेरा नहीं! तेरी अस्पिरती 
आगे बाऊकों का घरौंदा अंचल पव॑त है । +-+ प्रेम 
मनोरबानामंगतिर्न विद्यते । “-शुफ्रा 

ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मनोरथ की पहुँच ने हो। 
संसार में सफलमनोरध होता अपनी शव्रित, अपने परात्रम, अपने मार्ता! 
यल पर हो अवछम्बित है। न््न्थ्रा 

मनोरंजन 

मतोरजन संदीततां का दारा है और सप्रातता वा दात्र। >- प्रेम 
जिंगे समय शुम्हें अपवा मनोरजन करता हो उस समय अपने गदबाग में रे 
बादों के साथ सदृपुशों का बिल्ता गरो। >+ मर्तत मरेहिय 





सनोव॒त्ति 


मतोदतियँ सूगत्य हे समान है मो छियाने से ही शिपरी). ० मर” 


वायदुध्य सदर मनोवुलियों के सक्षणों बह लिर्भर है। धर मवोुति शुड ५४ 
और कोर पल कप ऋर कैंडे वो कार डी क वि मतीयू्ति खत हो और देने रा 
हे कई पुर मी दब कोड की उसाए कोई कह से ना वह शक्ल की 


इछपु [ महत्वाकांक्षा 


मस्तिष्क (दें० “मना 


2 ल्व्णि8 9०१9 ऋष्बप्टाक प्र गएंगव ; 
दुर्वेक शरीर मस्तिष्क को दुर्वक बना देता है। --छसो 


मस्तिष्क की शक्तितियाँ बड़ी अद्भुत हूं। यह केवल शरीर पर ही नहीं किन्तु 
सारे ससार पर शासन करता है। -+ भज्ञात 


मनुष्य का मस्तिष्क वंजर खेत की तरह है, जब तक इसमें बाहर से मसाला नहीं 
डाला जायया इसमें कुछ भी पैदा नही हो सकता। ++ रेताहइस 


वुफद्आंफपे हा0४5$ ग्रढाए0७ 70 जा०.0णभए०) 35 02807 ही70%४ ००7५ 

ज्यों ज्यों आत्मा कलुपित होती जाती है त्यो त््यों उसी अनुपात में मन सकीर्ण 
होता जाता है। >> डसो 

मजा ध्गाए9 गांजा 3 प्रीढ वैटश5$ ध्रणाजा०फ, 

शून्य मस्तिप्क शैतान की कमंशाला है। +-+ कहावत 

मनुष्य के मस्तिष्क की तरह छचीछी चीज और कोई नहीं है। बन्द की हुई 
भाष की तरह जितना ही दबाव इस पर पड़ता है उतनी ही; शक्ति से यह दवाव केः 
साथ लडती है, जितना अधिक काम इस पर आ पडता है उतना ही अधिक यह उसे 


पूरा कर छेती है। >> मात 
मानवमम्तिप्क ठीक एक पैराशूट की तरह है-- जब तक वह खुला रहता है 
तभी तक कार्यशील रहता है। -- लाई डेदन (साउथ दिग्ड) 


मनुष्य ख़तत प्रयत्नशील है। एवरेस्ट को उमर आये झुकना द्वी पड़ेगा क्योकि 
उसके दुर्बल पतले शरीर में मस्तिष्क एक ऐसी चीज है जो किसी बंधन को नहीं 
भानती और उसमें ऐसी भावना है जो परयाजय को कभी स्वीशार नहीं करती। 
-- जवाहरलाल नेहूक 
महस्वाकांक्षा 
[कब ॥ठजे०६ क्री के फाण्त इफतणाहीए शपाग्लत्त 99 पोह [006 ही 
डांगफ- 
महान्‌ ब्यक्ति मदर्त्वाकाक्षा के प्रेम से बहुत अधिक आकपित होते हैं। 
- सिससे 


हाय 
दीवार तो 
में दीपक के 
आगे बालक 


ऐसा के 
संसार २ 
वल पर ही 


मनोरंजन 
जिस सझ 
साथ 





बालों 





३७७ [महानता 


जो महान्‌ होते है वे अपनी शरण में आये हुए नीच छोगो से भी वैसा ही अपनापन 
बनाये रहते हैँ जेसा सज्जनों के साथ। 
कोई कितना ही महान्‌ हो, लेने के लिए तो उसे झुकना ही पडता है। इतना बडा 
समुद्र भी क्षुद्र नदी नालो से पानी छेने के लिए उनसे नीचे ही रहता है। 
--+ अज्ञात 
'र०प्राग्राहठ ८४१ एट धपौए ए॒प्ट्वा रएंली 5 घर० घंडा- 
बिता सत्य के कोई भी चीज वास्तव में महान्‌ नही हो सकती ।_ --- डा० जानसत 
सभी महान्‌ वस्तुएँ सदैव अच्छी नही हो सकती, किन्तु सभी अच्छी वस्तुएं महान 
होती हैं। ++ डिमरास्थेनोज 
महात्मानोशुगृह्लन्ति मजमानान्‌ रिपूलवि। 
सपत्नी प्रापयस्त्यव्धि सिन्धवों संगनिम्तगा ॥ 
-- माघ (शिशुपाल्वब) 
महान्‌ पुरुष तो झरणागत छात्रुओ पर भी अनुग्रह करते हे। बी नदियाँ अपनी 
सपत्नी (छोटी मोटी) पहाड़ी नदियों को भी समुद्र तक (अपने पति तक स्वयं) 
पहुचाती हूँ। 
एग्पाध 0० उधम हुएवआ धी। पल 3 तेलकते, 
किसी महापुरुष को तंव तक महान्‌ नहीं समझना चाहिए, जब तक कि उसकी 


मृत्यु नही हो जाती। +--+ कहावत 
वह मनुष्य कभी नही महान्‌ हो सकता जो केवल अपनी वर्तमान शक्ति पर ही 
अवलम्बित रहता है और दँवी तत्त्व का ज्ञान नही प्राप्त करता। --स्वेट भार्डेन 
अभी तक कोई भी व्यक्तित वास्तव में महान्‌ नही हुआ जो साथ ही साथ गुणवान्‌ 
न रहा हो। +-- #कलिन 
कर ॥$ 700 हएट३६ ७० इ३ 90: छाटबत५ 8००१. 
वह महान्‌ नहों है जो बहुत भला नही है। +- शेक्सपियर 


महानता (दे० “बड़प्पन”) 
महानता की आकाज्षा करने से हमारी आत्मा की सर्वोत्कृष्ट शक्तियों का विकास 
होता है, वे जाग्रत हो जाती हूँ। +-- स्वेट मार्डन 
मनुष्य की सबसे वड़ी महानता विपत्तियों को सह केले में 3 « 5- कल 


सहायुदय ] ३ 


लोम की अपेक्षा अपनी महता सिद्ध करने की मनृष्य की इच्छा बयिक 45 
होती है। +-मत्र 
महाप्रुदथ (दें० “संत”, “सज्जन” ) 


व्यादपि कठोराणि मृद्ूनि कुसुमादपि। 
त्येकोत्तराणा चेकासि को हि विज्ञातुमहति ॥ 


जम 
उत्तम पुरुषों का हृदय कद्ध से भी कठोर और फूल से भी कोमल होता है। कर 
जानने में समर्थ कोन है? 

न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि ततू) 
संसार ही महापुरुष को दूँढता है न कि महापुरुष ससार को। 
जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नही विच्र सकता वैसे ही महापुरुष भी सत्तार मे 

छिपकर नहीं रह सकते! --वेदब्यास (सहाभारत, बताई) 
ते] 8९६ शारा <०्माल 00९ ० एल करांत९ ६5५९५. 
सभी महापुरुष मध्यम वर्ग से आते हैं! “-+ एम 
जो श्रेष्ठ महापुरुष है, वे सभी धर्म, सभी इतिहास और सभी नीतियों रे संसार 
का श्रेष्ठ ज्ञान ग्रहण करते हे। >+ दीदी 
जहाँ चक्रवर्ती मृपाल्त की झस्त्रधारा कुठित हो जाती है; वहाँ महापुरप वा एक 
मधुर बचत ही काम कर जाता है। >> हेरियोप 


4 सट्थीए हरच्या उपयया रेड 00७7 9 2८ अंड08--8८ए2एश।)/ 0 07 
चुल्डरंडुत, कैपलानाएंत' का ऐल वथ्टयधंक, ग्राण्पेशयएंशा उँग ग्ाए९6% 


«- कालिंदा् 


चास्तविक महान्‌ व्यव्रित तीव चिह्दों द्वारा जाता जाता है--योजना में उशरजा/ 

उस्ते पूय करने में मनुष्यता और सफछ्ता में संयम ) >> रिस्मार्क 
जो महापुरुष है ठे संसार के शत को अपने माहात्म्य से ही प्रदश करते हैं, और 
ग्रहण करने के काद अपने जीकत में उतारशर मगत्‌ में उयकी साई दॉ ग्ररी्ग 
ज+ खौख 


चअमता देते ह। 


३७९ [माँगना 


विपदि थघैयंमवाम्युदये. क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्मः। 
सगशसि चामिरुचिव्येसन श्ुतो 
प्रकृतिसिदमिद हिं महात्मगाम्‌॥ . -- हिंतोपदेश 
महान्‌ पुरुषों में यह गुण स्वभावत: पाये जाते हें--विपत्ति में धैये, अम्युदय, 
उच्नति में क्षमा, सभा में भाषण-कुशलता, युद्ध में विक्रम, यश में रूचि और 
बेदशास्त्र के अध्ययन का ब्यसन। 
नृफाढ छष्फ|0 ९४७ प्रण॑ व० शाॉफि०ण हा<१६ ऋ्राट09, ऐप एाथ्वां घाटा बाए 
लतछ प०परइगरार ६० पार ४०वें, | 
संसार महान्‌ व्यक्तितयों के बिना नही रह सकता, छेकिन महान्‌ व्यवित ससार के 


छिए वहुत दुखदायी होते है। >> गेटे 
धर्म को परिष्कृत करने एवं छोगो के नैतिक स्तर को ऊंचा करने के लिए महा- 
पुरुषों की सब युगों में वडी आवश्यकता होती है। -- हरिमाऊ 


साँ (दे० “माता”) 
माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नही कर सकता, चाहे वह भूमडलू का 
स्वामी ही क्यों न हो। -- प्रेम वरद 
माँ के ममत्व की एक बूँद अमृत के समुद्र से ज्यादा मीठी है।.._ -- मज्नात 
प्रफैरपिप्पा९ १० "पाल दी द $ ब्ीधवब95 ए९छ०णफे एज पार फ्राणाला, 
बच्चे का भाग्य सदैव उसकी माँ की कृति है। +-- वेपोलियत 
माँगना 

केवल अपने लिए माँगनेवाल्ा मिखारी कहा जा सकता है, परन्तु सबके लिए 
माँगतेवाला देनेवाले का स्वामी ही रहेगा। ++- महांदेदी वर्मा 

मान बड़ाई प्रेमरस, गुरआपन ओ नेहु। 
ये दौचों तव ही गये, जब कही कछु देहु॥ --मरोत्तमदास 

जो कुछ माँगना हो खुदा से मांग ऐ अकवर। 
यही बह दर है कि जिल्लत नही सवाल के वाद ॥ >> अफबर 

रहिमन वै नर मर चुके, जे कहें मांयद जाँदि। 
उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि॥ «_+ रहीम 


माता ] ३८० 
आब गयी आदर गया, मैनन गया सनेहु॥ 
ये तीनों तब ही गये, जब हि कहा कुछ देहु॥ 
माँगे घटत रहीम प्रद, कितो करो बढ़ि काम! 
तीन प्रैण वसुघा करी, तऊ वावते नाम॥ >> ऐम 


_>कबोर 


माता (दे० “जननी”, “माँ”) 
प़िययो: शुभूषणाच्छमितर्माता स्पान्माननाच्च सा। 
शिशु की शुभरूपा करने से माता को शक्तित और सदा सम्मान देने के बाएं 
उसे भाता कहते हूँ। 
फ्ैशि बार प्गीजा पाला ग्राणीटाड गाबतेट पीला. 
मनुष्य बढ़ी होते हैं जो उनकी माठाएँ उन्हें यनाती है। >+ एम 
माता का हृदय बच्चे को प्राउच्ाला है। >-शीषर 
माता को कोमल क्रोड ही शान्ति का तिपरेतन हैं। >-+ मात 
हँसी माताओं में देश का मुख उज्ण्बद होता है जो देशिंत के शामते गा 
स्नेह की पूछन्वरावर भी परवाह नहीं करती। उनके पुत्र देश के लिए होते हैं, देश 
पुत्र बे: लिए नहीं होता। है गेसबार 
मात्रा सम सास्ति शव ीरपोपणश, विल्तासम ताहित धर रीरशोपरशम। 
आर्वाधम नासित झरीरतोपश, विदारम तारिय घरीरभूपणर्‌॥>- मारते 


मात्रा कै समात द्दीर का पाहत-योपण करनेत्राणी, घिला के शसात के 
को सुखानैदादी, स्त्री के रमात दरीर को खुत देववाठी और दिशां के र्मात गरीर 


को अडाइत शरतेदादी दुसरी कोई बग्तु महीं है। 


-+ रशषंरपुराण 


मातृत्य 
बाण ईंय तरस है। ७४४४ 
बाद में हो तारिय हो धुर्गत है। 56४ 4 
प्रादुद्वेत 


आई-डविली को शुद्ध अरयेंदाओी कोई शक है सी मह्यूवैम है, परत का 


डा 


इ्८१्‌ [ मातु-हृदप 


मातृभाषा 
मातृमाषा का अनादर माँ के अनादर के बरावर है। जो मातृभाषा का अपमान 
करता है, वह स्वदेदभकत कहलाने छायक नही। +-- महात्मा गांधी 
इंड्टा सरस्वती मह्दी तिख्रो देवीभंयोभुव.। वहि सीदत्त्वस्रिध.।.. --बेदसंत्र 


भातृभाषा, मातृसम्यता और मातृभूमि तीनो सुखकारिणी स्थिर रूप देवियाँ 
हमारे हृदयासद पर विराजती रहें। 


मात्‌भूसि 


उद्दीराणा उतासीनास्तिप्ठन्‍्त भ्रक्रामन्त । 
पदृम्यां दक्षिणसब्याम्या मा व्यविष्महि भूम्याम्‌ ॥ >> पजुः 
हम छोग चलते हुए या बैठे हुए, ठहरे हुए या आगे बढ़ते हुए, दायें या बाये 
दर से भूमि को फष्ट न दें तवा कोई ऐसा काम न करें जिससे मातृभूमि का 
अद्ठित हो। 
है मातृमूमि ! धन और कीति तुप्से हो मिलती है, और यह तेरे ही वद्च में है 
कि तू उन्हें दे या अपने पास रखे। लेविन मेरा गम (घोक) दिल्वुरू मेरा अपना है 
और जब मै इसे भेंट करने के लिए तेरे पास छाता हैं तो त्‌ मुझे आशीर्वाद देती है। 
ज- रबीख 
माता भूमि: परत्रोष्ट्‌ पृथिय्या ॥ +- अपदंवेद 
भूमि मेरी माता है और मै इस मातृभूमि के पुत्र हूँ। 
प्रत्येक व्यक्षित अपनी मातृमापरा को अनुकरण के द्वारा सीसता है, ब्याफरण 
के राहारे नहीं। «- धौरेरड वर्मा 
मातृभाषा में माता बी ममता और जम्मभूमि बा प्यार बसता है, जद हम 
उसका प्रयोग बरते हूँ तो ऐसा छूगठा है जैसे हमारा दचपत हमें वापस सिख 


गया है। >> बात 


मातृ-दृदप 
माता बा हृदय दया बा आगार है। उसे जदाओ तो उसये से दया की ही सुयत्प 
निषशवी है। पीसों तो दया बा हो रस तिशहद्ा है। वद देह है। विरलि बी हर 


सीलाएँ भी उस निवेद और हवच्छ सरोद को यरिन सही बर सपत्री।_ -- प्रेमदरर 


प्रादशता ] 
मादकता 


यौयत, सुरदरता और ऐस्वय्य इसमें से प्रत्येक में मनुष्य को मंदात्य दा देने की 
दावित है। «+ कालिदास 


मनक मनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय। 
बह खाये बौरात है, यह पाये वौराय॥ न+खिहियी 


माने 
जितनी हातिं बे 
गांधी 


जिस आदमी का माने उसके अपने रूयाल से मर चुका है वह 
+- महात्मा 


को पहुँचा सकता है उतनी दूसरा कोई और नहीं पहुँचा सकता। 
घटने न देना मान, करना मोह मत घत-धाम का। 
यदि मान ही जाता रहा तो घन रहा किस काम का ॥ 
मान गुण से ही मिलता है, जैसे तोते को सब पालते हैं परन्तु 
नही । 
मात चाहनेवाले ही अपमान से डरा करते हैं। मात 

ही मन हलका और निडर वन जाता है। 
अमी पियावत मान विन, रहिमन मोहि न सुहयया 
प्रेम सहित मरिवों भलो, जो विप देइ बुलाय॥ >-छीम 

मान सहित विष खाइके, सभू भए जगदीस। 

बिता मान अमृत पिये, राहु कठायो सीस॥ 7 रहोप 


ज्वल्तिं व हिंसप्यरेत् चयमास्कन्दति भस्मताँ जनः। 
ः से धाम मानितः॥ ) 


अभिभूतिभयादसूनतः सुखमुज्ञन्ति 
/' हि ध >-भारवि (किशतार्जुरीय: 


लोग राख के ढेर को पदाक्रान्त करते हूँ, परन्तु जाज्वल्यमात अग्ति को पदत्री 
नही करतें। अतः मानी मानहानि की आशंका से सुखपूर्वक प्राण विसर्जित कर 
है, पर अपनी मान-मर्य्यादा तथा तेज को धक्का नद्ही लगने देंते। 


कौएं को कोई 
>+ अजात 


त॑ का बोझा मत से उतसे 


्जः 


सानव 
द्रोता उतरीं 
मानव का दानव होता उसकी हार है। मानव का महामावव होता उमा 
दायाहुएत 
उतकी जीव है। “दा? 


चमत्कार है और मनुष्य का मातव होता उप्तः 


इ८ट३ [ मानसन्तोर्य 


मनुष्य को पापी कहना हो पाप है; यह कथन मानवसमाज पर एक छाछनत है 


«- स्वामी विवेकानन्व 

संसार भर में दो ही व्यक्ति ऐसे हे जो सही शब्दों मे मानद है। एक जो मर चुका 

है, दूसरा जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है। +> चीनो कहावत 
मानवता 

मानवता का खेल प्रात कालीन सूर्य की तरह सुन्दर है। -- रस्किन 

कोई मनुष्य मानवता से वडा नहीं है। +-- थेडोर पाकर 

मानवता का उचित अध्ययन भानव है। +- पोपष 

ध्रुव सत्य है कि सर्वोच्च जाति का भानवता-परिपूर्ण प्राणी सदा उदार और सत्य- 

प्रिय होता है। +>+ रस्कफिन 
भानवप्रकृति 


जहाँ तक मानवप्रहृति से सम्बन्ध है, यह्‌ नही कहा जा सकता कि वह केव बदल 
जाय। यहाँ तक कि मरते समय जो मति हो वैसी ही गति बतलायी जाती है। पुराने 
दिनों का स्मरण करके भविष्य में भी विश्वास खो बैठने का अर्य है भातवप्रकृति में 


निहित शिवत्व की भावना में अविश्वास। ++ सरदार पटेल 
कल्य भार सायटों 90६ ग्राआ $ 070, 
मनुष्य निर्दगी होते हे परन्तु मानवस्वभाव दयालु है। >> रवोद 
मानसन्तोर्थ 


सत्यं तीय॑ क्षमा तोर्य तीर्यमि्धियनिग्रह | 

सर्वमूतदया तीर्थ दीमाज॑वमेव च॥ 

दाने तीय॑ दमस्तीर्य॑ सवोषपस्तीयंपुच्यते । 

ब्रह्मचय॑ परं तीये तीर्य च॒ प्रियवादिता॥ 

ज्ञातं सीर्ष घृतिस्तीयं तपस्तीयंमुदाहतम्‌। 
सीर्वानामपि तत्तीय॑ विशुद्धिमिसस परा॥ -“- महधि अगस्त्य 
सत्य तीप है, क्षमा तीर्य है, इच्दियों पर नियन्‍्द्र० रखना भी तीय॑ है, सब 
प्राणियों पर दया करना तीर्ष है और सरलता भी तीथ है। दान तीर्ये है, मन वा 


गानसिंक पीड़ा ] ड्दी 
यम तीर्थ है, संतोष भी तीर्ष कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पाछत उत्तम तीः 
; | प्रिय वचन बोलना भी तीर्य ही है। ज्ञान तीर्थ है, धैये तीयें है, तप 
बी तीर्य कहा गया है। तीर्थों में भी सबसे बड़ा तीर्थ है अतः.करण की आहत 
द्धि। 
दानमिज्या तपः शौच तीथेसेवा श्रुत तथा। 
सर्वाष्येतान्यतीर्यानि यदि भावों न निर्मल. 
नियृद्दीतेद्धियग्रामो य्रव च बसेप्नर:। 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नैमियं पुष्कराणि च॥ ज+ महर्षि अगर" 
तीवेसिवन, शास्तों का मेरा 
जिसने अपने इससे 
वही उसके हिए 


भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तय, शौच, 
[व स्वाध्याय--यें सभी अतीर्य हो जाते हैं। इसलिए 
ते वश में कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ भी निवास करता है, 
क्षेत्र, नैमिधारण्य और पुष्फर आदि तीर्य हूं। 
ध्यानपूते. ज्ञानगछे रागद्रेषमलापढ़े । 
मे स्ताति मानसे तीयें सं याति परमा गतिभु॥ «४ महूुपि माहय 
ध्यान के द्वारा पवित्र तया शातरूपी जल से भरे हुए राग-देपषहप मप रो ६ 
ररने वाले मानसं-तीर्य में जो मनुष्य स्तान करता है, वह परम गठित ही 
प्त होता है। 
मानसिक पीड़ा 
लोड़े वा गरम गोला यदि पड़े के जल में झल हिया जाय सो यह जठ भी गरम ही 


54 
गत है, बैंगे ही मानसिक पीड़ा से घरीर भी व्यवित दवो जाता है। 
>> वेइष्यार (महाभारत इन) 


मानसिक चृत्तियाँ 


हमारी माततिई वृत्तियाँ हमारी केविकाएँ हैं। जो इुछ 


. हमें यही देती हैं । 


हम उतते 'चदों है 
(74 


न 


माप 
बटदानो है हाथ में माप ही एच है। व विया, मौरदतें, बण गवि ली (ी 


दा, हुइर भी उसी में माया हैं। वह मार है->मां ऐश 
_... ऋरशक/ गवार 


ड्टप्‌ [ भष्पावो 


माया 
गो गोचर जहूँ रूगि मन जाई। सो माया सब जानेंहे भाई॥ 
-- तुलसी (सानस-अरष्य) 
मैं जानू हरि से मिलूँ, मो मन मोटी आस। 
हरि बिच डारे अतरा, माया बड़ी पिचास॥ +-+ फबीर 
माया ईश्दर की शक्ति होने प्रर भी अनिदंचतीय पदारये है। 
+- स्वामी शंकराचार्य 
अति प्रचड़ रघुपति क॑ माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ।। 
“- तुलसी (मसानस-बाल) 
जब माया भाती है बुद्धि चली जाती है। ++ अंगात 
माया छाया एक सी, विरला जाने कोय। 
भगतों के थीछे किए, सनमुत्र भाग सोय॥ जौ-+ कबीर 
सुर नर मुनि कोउ भाहि, जेहि न मोह माया पभ्रवल। 
अस विचारि मत माहि, भजिञ महा मायापतिदि॥ “-दुस्तो 


माया-मोह वा रघान मन है, घर नहीं । +- प्रेमदन्द 

देदान्त के अनुसार यह निद्रा-अदस्घा और जाप्रत-अवस्षा भी माया थो भ्रम 

के सित्रा और बृछ नहीं है। «+ स्वामी रामतीर्य 
मायादो 


मायावी मनुप्प समार को धोखा दे सरता है, परन्तु अपने आपको धोया नहों 
है. सरता। +- भशात 
प्रजन्तरि ते मूफघिद परानद मबस्दि मादाविषु ये झ मायित । 
प्रदियय हि स्ललि शझस्पपाविषातसतृतायाध्िशिता इरेदब॥ा 
+- भाएंदि [(हिर्ाताहुदीय) 
दे अदिवेरी पुष्य (मरंश) पराणितर होरे है शो मायादियों के समश 
झायारी गड्टी बनते अर्दार्‌ डे झादुर॑ समाबरेव' नौति बा अश्लम्दत गहो बग्ते। ये 
घायावी सरतबिश ब्यक्ियों बेः अन्त ब रण वो दा्पे शानगर हस प्ररार महा घोटवे 
हैं औैसे तौइत घारणशणारदे शघ बददर्शटद रारीर में प्रदेश बए घापर बत राते है। 
५ 





मतसंबाद इ 


साक्सवाद 
मात्सेवाद तो मौतिकवाद है इसी लिए वह वेमुर्वती के साथ धर्म का विरे 
करता है। >> हैति 
माली 


अनार के फूल और फल में बाग के माल़ी के रुघिर की याद आती है। उमर 
मेहनत के कण जमीन में गिरकर उग्ते हूँ और हवा तथा प्रकाश की सहायता सर 
मीठे फलों के रूप में नजर आते हैं। 
-- अध्यापक पूर्णतिह 
मित्र (दे० “दोस्त” ) 
न से सखा यो न ददाति सल्ये। 
बह मित्र ही क्या, जो अपने मित्र को सहायता नहों देता। 
सब लोग घोड़े, कुत्ते, सम्पत्ति, मात, सम्मान इत्यादि की हवस करके उठते 
पाने के लिए परिश्रम करते हैं, परन्तु मुझे क्रिस्ली मित्र के समागम का छाम होते से 


जितना संतोप होगा|उतता उत सब चीजों के मिलकर प्राप्त होने पर भी नहीं होए। 
ना मुकतंत 


ज+ कवि 


आह 085 70 0]९5५ह ॥फ८ 9 फाचतेट३६ चिंधाएं, 
ज्ञानी मित्र के सदृध्च जीवन में कोई वरदान मही है। -+ पूरोपिशे|स 


मयत मथत माखन रहै, दही मही विलगाय। 
रहिमन सोई मीत है, मीर परे ठहराय॥ >> छीम 
वृफलाल कद पेपर डिफिडि सिल्क बव गत भ्योदि बए गे बक्क शव 
बटब्वैं> घाणाटए- 
तीन विश्वासी मित्र होते हँ--बृढा पत्नी, बूंढ़ा कुत्ता और सकद घत। 
७ क्कलित 
विद्या, घूरवीरता, दक्षता; बल और घौरयें ये शौच मनुष्य के स्वासाविश मित्र है 


बुद्धिमान्‌ छोंग सदा इनके सहवास में रहते हूं । 
--वेदध्यातत (शॉतिपर) 





झ्ट७ > [मित्र 


नुफट तरणज: चिंदाते $ प6 क्ाक्‍० स्ट्पूप्रटा॥ एप मं जाफएलयाए बाते 
छत प0ए खं कणंडगाएपएट- 
सबसे निक्ृष्ट मित्र वह है जो अच्छे दिनों में पास आता है और मुसीबत के दिनों 
में त्याग देता है। -- अज्ञात 
परोक्षे कार्यहल्तारं प्रत्यक्षे त्रियवादिनम्‌॥ 
वज्जयेत्तादृ्श  मित्र॑ विपकुम्म॑ पयोमुखम॥ . -- हिंतोपदेश 
मुँह सामने मीठी बातें करने और पीठ पीछे छूरी चलानेबाले मित्र को दुघमुहे 
विपभरे घड़े को तरह छोड़ दे। 
रजतं था सुवर्ण वा शुभान्याभरणानि च। 
अविभवतानि साथूनामवगच्छन्ति साधव ॥ 
--घाल्मीकि (रा० कि०) 
अच्छे स्वभाववाले मित्र अपदे घर के सोने-चाँदी अथवा उत्तम आमभूषणों को अपने 
सन्सित्रों से अलग नहीं समझते। 
हमार यदि कोई सच्चा मित्र न हो सो जदत्‌ निर्जद घन के सप़ान प्रतीत होगा। 
+>बेकन 
फतंदव05 '०७डी जला, ९ ऊतफी। एा:8था।; घाठएएी | छएएएटाप 


९५ भार गा; ०घ९ छटशे, जप ग् फ्रट लाएंग्भ्रााव०थ णीवच्गोत बात 
आना $$ इती| कराकर वांतीिएवॉप ६० कटाई, धाणाड़ी। पटबप0 फारज छा बाएट, 
फ़ित्र चाहे अनुपस्थित हों थे उपल्यित रहने के ही सभान है; चाहे वे दरिद हों, 
घनवात्‌ होने के समान हूँ, चाहे वे दुर्बल हों, स्वस्थ होने के समान हँ और यह बात 
मानना ओर भी अधिक कठिय मालूम पड़ता है कि वे जीवित होने के समान है यद्यपि वे 
मर गये है। +-सिसरो 
सबसे निःृष्ठ मित्र दह है जो तुम्दारी चापडूसी करता है और तुम्हारे अवगुणों 
पर परदा डालता है। +- अज्ञात 
मस्दायन्ते न खल्‌ सुद्ददामम्युपेतार्थडत्या। -- कालिदास (मेघ०) 
जिसने मित्रक्वाय सम्पन्न करने का वचन दिया है, वह उसके समाप्त होने तक 
डीला नहीं पड़ता। 
सच्चा मित्र आनंद को दुगता तथए दुः को आया कर देता है। +-वचेशन 
दिमल कलूपीभव्च चेतः क्थयत्येव द्िवेधिं रिपुं वा --भारदि 


श्रता ] ब८ 
घित्त का प्रसन्न होना तथा मलिनि होता मित्र और शत्रु की सूचता देता है। बर्यी 
मत्रे प्रति मन प्रमक्न होता है वह मित्र है और जिसके प्रति मत में क्षोम उसनहोत 
बहु भत्र है। 
आढधी वापि दरिदों वा ढुखितः सुखितोर्षप वा। 
निर्दोषष्व॒सदोपश्च वेयस्यः परमा. गति: 

_.. बाल्मीकिं (रा० हिं०) 
मित्र घनी हो या गरीब, सुखी हो या डुखी अथवा निर्दोष हो या सदोप; हे 
मारे लिए सबसे बड़ा सहायक होता ४ 
झल्गराण6 एशणाए५ ६० 8०0०७ (तिलावे ंध बर्पश्टाओंए! फ्रैग फ्राण्णधांप 
अच्छे दिनों की अपेक्षा मुसीवत के दिनों में मित्र के पास जाते के लिए अविक 
बद्यत रहो। न 

मिलने पर मित्र का आदर करो, पीठ पीछे उसकी 
के समय उसकी मदद करो] 
घर, सोना, पृथ्वी, अ्ाँदी, स्त्री और 


मनुष्य को सभी जगह मिल सकते हैँ। 


सकी प्रशंसा करो तथा आवश्यरति 
>+मर्फ 


सुहृदगण ये मध्यम कोटि के मित्र है. 
_... वेदघ्यास(सहाभारत, श्ञांतिय) 

है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए 
+ अजात 


विश्वासपात मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती 
उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। 
जो गुण हममें नही है, हम चाहते हूँ कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह मु हो। 
बृंछ बली वी; पीर 


चिन्ताशील मनुष्य प्रफुल्लचित्त मनुष्य की साथ ढूँढ़ता है, नव 
उत्साही का। उच्च आकाक्षावाला चन्द्रगुप्त के लिए चाणवव री मुंह 


ताकता थां। नीतिविशारद अकवर मन बहलाने के लिए बीखल की 
_. रामबत धुत 


कुदित हिंतू सो हिंत सुदिन, हिंत अनहित किंग होइई। 
सत्ति छवि हर रवि सदन तउ, मित्र कहत सब कोइ॥ >-पुह्ती 
मित्रता 


केवछ सज्जनों में ही सच्ची मैत्री हो सकती है। हे है 
सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निषुणता और परत होठी #॥% 
बच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है! नाप ५ 


दर [मिन्रता 


बहुत छोगों से मित्रता मत करो॥ +- पाइथेगोरस 
पटएलए 2०ताध३८६ सिंटापंए फ्मतत 3 घागा पौन 5 गरण्ण एलॉटरए पडा 
फल, 
ऐसे मनुष्य से मित्रता मत करो जो तुमसे श्रेष्ठ न हो। +- कन्फ्यूशियस 
मित्रता दैवी देन है और मनुष्य के लिए अत्यन्त बहुमूल्य बरदान। 
+- डिजरायली 
मित्रता करने में शीघ्रता मत करो, परस्तु करो तो अन्त तक निभाओ। 
-- सुकरात 
मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाय और जो दूसरे से ले उसे सर्वदा याद रकखे। 
मित्रता की यही जड़ है। --+ ड्पूमाज 
आरम्भगुर्वी क्षमिणी क्रमेण लू्वी पुरा वृद्धपरी च परचातू। 
दिनस्य पूर्वाधेपराध॑भिन्ना छायेब मैत्री ख़लसज्जनानाम्‌॥ 
-+ पंचतंत्र 
दुप्ट की मित्रता सूय-उदय के पीछे की छाया के सदृश पहले तो रूम्बी चौडी 
होती है, फिर क्रम से घटती जाती है और सज्जनों की मित्रता तीसरे पहर की छाया 


के संदृश पहले छोटी और फिर क्रमशः बढती जाती है। --धंचतंत्र 
इस संसार में मित्रता से अधिक मूल्यवान्‌ अन्य कोई वस्तु नहीं है। 
-- सिसरो 


सद्ापहृप्टैमेंहतां न सगत॑ भवन्ति ग्रोमायुसखा न दन्तिता। -- भारदि 

मीदों के साथ उच्च व्यक्तियों की मित्रता नही होती क्योंकि हाथी श्यालों के 
साथ मेत्री नहीं करते। 

किसी ब्यवित की मित्रता पूर्ण नही है जब तक कि वह अपने मित्र की, अनुपस्थिति, 

गरीबी और आपत्ति में सहायता नहीं करता एवं मृत्यु के उपरान्त भी उसके अधिकार 


की रक्षा नहीं करता। >- अगात 
इच्छेच्चेद्‌ बिपुला मैत्री श्रीणि तब न कारयेत्‌ 
चास्वादमर्यन्सम्बन्ध तल्वत्वीपरिभाषणमू॥ +- चाणक्य 


यदि दूइ मित्रता चाहते हो तो मित्र से बहग करना, उधार लेना-देना और 
उसकी स्त्री से बातचीत करना छोड दो। यही तीन दातें दिगाड पैश करती है। 


३९० 


मत्रधात ] 
मित्रघात 
मित्रधात पाप नहीं महापराप है। जप 
मिव्या 
मिख्या का स्थान यदि कहीं है तो मनुष्य के मत को छोड़कर ओर कहीं हहं। 
_दवरतूघद्ध (पीफाल) 
मिय्याचारी 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरत्‌। 
इच्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्चते ॥ -< ऑहध्ण [गीता) 


जो भनुष्य कर्मे करनेवाली इन्द्रियों को रोकता है, परन्तु उन इद्धियों के विश्यो 
का चिन्तन मन से करता है, वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहलाता है। 
मिय्याभिमान 
मिथ्याभिमान हमारी निष्कियता और पतन का कारण है। 
मिथ्यावादी 


>+ बजात 


मनुष्य मिध्यावादी हो जाता है। 


जहाँ बुद्धि और तक का कुछ वश नहीं चलता, प्मपची 
--प्रेमचन्द (! 


मुक्ति 
जब तक संसार में कीट पतग आदि की मुक्ति 
मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता! 
म॒क्त झब्द का अर्थ छूटना है। यहाँ अरश्न होता है, किससे छूटना ? उत्तर स्पष्ट है 
कि ््स अर्थात्‌ वन्धन से छूटना मुक्ति है। जहाँ वन्धत नहीं, वहाँ मुरित भी नहीं। 
जीवात्मा बढ़ है, इसलिए इसको मुक्ति की आवश्यकता है। ““ स्वामी दवाताई 
मुवितिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्तु त्यज। 
क्षमा्वदयाशौचसत्यं पीयूपवतू  पिबं। 7 अनंत 
भाई ! यदि तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विपयों को दिप के रामान स्पाग दें तवी 
सरछता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समात ग्रहण कर। 


से हो जायगी तथ तक मैं मपनी 
“- भगवान्‌ ढ़ 


क्षमा, 


झ्९१ [ मुत्तकान 
परमेश्वर के ज्ञान विना मुक्ति पाने का कोई दूसरा भार्ग नहीं है। 
-- स्वामों दयानन्द सरस्वतो 
मुक्त पुरुष के जीवन का चिन्तन करने से हमें अपनी मुक्त के दर्शन होते है। 
-+ज्ञानदेव 
मुख 
भातव का मुख तो उसका अपना जीवनग्रथ है। ++ साने गुरुजी 
छिप्यो छत्रीलो मुख लसे, नीले अंचल चीर। 
मनो करानिधि झलमले, कालिन्दी के भमीर॥ . -> बिहारी 
मुसीदत (दे० “दुख”, “गदिर्पत्ति”) 
जेंहिं बंचल दीपक दुरो, हन्यो सो ठाही बात। 


रहिमद असमय के परे, मित्र शत्रु छू जात॥ +- रहोम 
इशरतें कतरा है दरिया में फना हो जाना। 
दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना॥ +- गालिय 


किला) 2४०पृपभंवछ 28 ग्रागा छापा अपब्याहु८ फल्वेटि]094. 
मुसीबत के दिनों में अजीब अजीब छोगो से जात-पदचान हो णाती है। 
“-+ शेक्सपिपर 
जा पघ6 8०१, फ्रांड्टाए प्रांडड ए:३एढ गाल 
अग्नि सोते को परखती है, मुसीबत थीर पुरुषों को। +-- सेनेफा 
मुरलो 
अघर घरत हरि के परत, ओंठ दीठि पट ज्योति । 
हरित बाँस की बाँसुरी इन्दर-घनुप रंग होति।।._ -- बिहारी 
किती ने गोकुछ कुलवघू, काहि न कित मिख दीन) 
कौर्ने तजी न कुलूगली, हे मुरठी-सुर लोच॥ --बिहारों 
मुसकान (दे० “प्रसन्नता”, “हंसी”) 
जिस मनुष्य का मुरमण्डल मुसकराता हुआ न हो, उसे दूवान सही खोलनी 
चाहिए। +- चीनी कहावत 


मृहस्यत ] प्र 

जिस मुत्त पर मुगदान नहीं आती, वह अच्छा नहीं होता। 
८८ छा शव! 
उच्तंल्थाफ गो. 


>+ मात 


है छटबवािं भरती के क्‍0 ए_ीट दिताआँट ००णरालाकओा: 
$ 40 पट ]द+८8एटड, 40 धगटीगिटड गा आदियंत ००, 
पह।) णा6 पु 
सारी के चेहरे पर सुन्दर मुसकान वैसी ही है जैसे प्राकृतिक दृश्य वर सूरकरिं। 
साधारण चेहरे को यह शोभावान्‌ बना देती है और कुछप को दीप्तिमात्‌। 


हैदेदर 


$इक्रो€ स्ामंटीरड फरार भी० उटल्लंपट, ऊरांधी०पा कग्रए०एटंडपड फफर 


४0 8५९. 
मुरकान पानेवाला माल्यमाल हो जाता है, परन्तु देनेवाला दखि नहीं होगी। 


कतार $$ 7९३४६ १0 रट छ८का३, पेगग्रींडश। ६० पीट कांतणाथ्ड्व्ऐे शा 


क्ंगरट 40 पाल 536 गाते पपब्वापर'ड 965६ बचाऐगर गि फ़ण्प्राश८. 
मुसकान थके हुए के लिए विश्राम है, हंतोत्साह के लिए दिन का प्रकाश है; उदग 
के लिए घूप तथा कष्ट के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम प्रतिकार है। या 
मुसकान, जो शिशु के अधरों पर क्रीड़ा कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है मतों 
7रद्‌ के विलीन होनेवाछे बादलों की कोर को छूनेवाली डितीया के चद्ध की हिएों 
था ओसों से स्नात प्रमात के स्वप्व से उत्पन्न हुई है। हक 
सिर ६3 0ए८" |क्राह्रण००8८५ 
मुस्कान प्रेम की भाषा है। है 
पुफाल 0व007 $$ ४० पाल 7056; ४6 शा 
जैसे गुलाव के लिए सुगन्ष वैसे ही स्त्री के लिए मुसकात। 
2 8००4 ]9एड्डी ड 5फाडमं06 बंध 3 ि0प्रडट- इक 
मधुर हास्य मकान में सूर्य प्रकाश के तुल्य है। म््कः 
मुहब्बत (दे० प्रीति', प्रेम”) 


॥6 ६0 6 #णाभा+ 


ज+ शावसत 


मुहब्बत त्याग की माँ है, जहाँ जाती है, बेटे को साथ छे जाती है। “हुमा 
यह इश्क नहीं आसां इतना ही समझ छीजे। 

एक आग का दरिया है जौर डूबके जाना है।॥। ना गियर 
इल्ाही तर्क मुहब्बत भी कया मुहब्बत है, 

जज मिएए 


भुझछाते हूँ उन्हें बह याद आये जाते | 


३९३ [मूल 


ये दर्द सर ऐसा है कि सर जाये तो जाये। 


उल्फत का नशा जव कोई मर जाये तो जाये ७ -- जौ 
मूर्ख 
बह मूर्खों में भारी मूर्ख है जो जातता है कि इस ससार में सुख है। 
-- गृद रामदास 


छूमेंत सिक्‍तासु तैलमपि यत्नत पीडयन्‌ 
पिब्रेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासादित'। 
क॒दाचिदषि पर्यटडछशविपाणमासादयेद्‌ 
न॒तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ ++ भर्तृहरि 


यलपूर्षक पेरने से रेत में से तेछ निकालना सम्भव है; मृगतृष्णा से प्यासे की 
प्यास बुनाना सम्भव है; ढूंढ़ने से खरगोश का सीग भी मिल सकता है परन्तु मर्ख 
का भन जिस दस्तु की ओर शुक णया है उससे हटाना सम्भद नहीं है। 
विचार-हीन मनुष्य ही मूर्ख है। >--शंकराचार्य 
अजातमृतमूर्खाणां' वरमाद्यौ न चान्तिम । 
सक्ृदूदुःखकरावाद्यी अन्तमस्तु पदे पदे.._ -- हितोपदेश 
जो पुत्र दैदा हा न दुआ हो वा पैदा होफर मृत हो गया हो अयवा मूर्ख हो, 
इन तीनों में ५हले दो हो बेहतर हैं, न कि तीसरा । कारण यह है कि प्रथम दोनों 
तो एक बार ही दुख देते है, जब कि सीसरा पद पद पर दुःसत्रारक होता है । 
वरमेको युणी पुत्रो नव मूर्ख दातात्यपि । 
एब्श्चन्स्तमोहन्दि न॑ च॒ तारागणैरपि “--आागरप 
एक गुणदान्‌ पुत्र ही बेहतर है, सौ मूल पुत्र मही। एक चन्द्रमा सारा अन्धवार 
दूए बर देता है जो शुण्ड के शुष्ड तारे नही दर पाते 
मूरख को समझावते कान याठि को जाय। 
कोयरा होय ने ऊज़रो नो मत साबुन लाय ॥._ +-श्बौर 


सूख बी मूसेता से राम उड्ना पाप ही है। +-आध्ायं चतुरसेन 


फूले फठै मे बेंत, यदयि भुषा दरपहि जलद। 
मूए्ण हृइप ने छेतर, जो गृद सिरे विरचि सम॥ --ठुछसी 


रे ] इ्् 
4 ठिण खबर !३ए७ गधरांड ०० व्याणणंतंदाव्व छोएी हणव, पिएं; छ्३ 
०ण5 ००४६ 50. 
मूर्ख मनुष्य चाहे सुनहले काम के कपड़े पहन छे फिर भी वे मूर्ख के ही र्परे 
हेंगे | “- रीवा 
पय.पान॑ भुजज्जानां केवर्ल विषवर्धनम्‌। 
उपदेशों हि मूर्खाणां प्रकोषाय न शान्तये॥ -हितोगेए 


जैसे साँपों को दूध पिलाना केवल जहर को बढ़ाना है, वैसे ही मूर्सों को डरेश 


करना भी क्रोध की बढ़ानेवाला है, शाति करनेवाला नही। 
मूर्ख यदि नही समझता तो सदूग्रन्यों का क्या दोष ? यदि अन्धां नहीं 
पंथ का व्या दोष ? 
मूर्खस्तु परिहरनब्य, प्रत्यक्षो ह्विधद. पु । 
भिनत्ति वाह्यदल्येन निर्देश कण्ठकों यया॥ 
मूर्ख को दूर करना उचित है ,वरयोंकि देखते में वह मनुष्य माय में दो पार 
प्रा पशु है, और वाय्यहपी शल्य से बेषता है. जैसे अन्धे को कांटा। 
मू्से का दृंदय उसके मुस में रहुदा है, जर कि ज्ञानी की जिला उसके हृशस 


ही देवा को 
बजा 


«+ घाधाए 


में। 
झतात 


मिल हे रा] 
एुछवीड प्रात) 8४८ गण वृष्ट्शंणा$ ॥ शा झ्पा' धोक्षा शक गा2॥ 


5५८ दी उटरटा )ट७09- 
जितने प्रशतों वा उत्तर बुद्धिमात्‌ सातर वर्यो में दे सइता है उगगे फदी अधिह 
प्रसत मूर्खे एक पश्टे में पूछता है। 
बर पर्बतदुरगेग, भ्रन्त वनबरै. गद। 
से सूसेजवगय सुरेखमवर्तेष्यति॥ >+ 
पर्वतों और वर्तों में बतचर्रों ने संग विचरता खेठ हैं, परलवु मू्थोंति रंग व मै 
भी रहना दुरा है। 


अज मुक्‍मायध्या गुललरमाराध्यी शिदञ । ॥ 
7हि ते मई ते रंबंपरि॥ न+जति 


ज्ञावदरदु रिशप इढा 
२५ पि बरी 
अतजःत सं वृष्य को बासाती में मुषार मरते दें हातियों को मर यु मे वर 
सुधार सहकीा 


ढर संहयें हैं, परत छव्यड मर्च को बढ़ा भी नही 


३९५ [सूलेंहा 


मूर्ख छः बातों से जाता जा सकता है--भकारण क्रो, विना लाभ के वार्त्तालाप, 
बिना विकास के बदलना, बिना आधार पूछताछ, अपरिचित व्यक्ति का विश्वास 


करना और छात्रु को मित्र समझना। -- मज्ञात 
फुए०ग5 क्राथ८८ टिग्जड, झा भरे गाथा सब पीटाय- 
मूर्ख दावत देते हें और बुद्धिमान उसे खाते हें। ++ कहादत 


प्रसह्य मणिमुद्धेरेस्मकरवकत्रदंष्ट्राक्‌ रात्‌ 
समुद्रमपि संतरेत्‌ प्रचलदूभिमालाकुलम्‌। 
मुजंगसपि कोपितं शिरस्ति पुष्पवद्धारयेत्‌ 
न तु प्रतिनिविष्टमू्लंजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ -- भर्तुहरि 
मनुष्य धड़ियाल के मुख से बलपूर्वक मणि निकाल सकता है और भयकर लहरें 
उठती हों ऐमे दुस्तर समुद्द को भी तैरकर पार कर सकता है, क्रोधित सर्प को पुष्प की 
भाँति सिर पर धारण कर सकता है, परन्तु हठी मूर्खों के चित्त को नही मना सकता। 
शक्यो वारयितु जलेन हुतभुक्छबत्रेण सूर्यातपो 
नागेन्दरों तिशिताकुशेन समदों दण्डेन गोग्दभी। 
व्याधिमे पजसंग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैविष॑ 
सर्वस्थौपधमस्ति शास्त्रविहित मूर्खस्य नास्त्योपधम्‌ ॥ “+- भर्तृहरि 
जलू से अग्ति को रोकना सम्भव है, छतरी से घूप का निवारण करना सम्भव है, 
मतवाला हाथी भी अंत्रुश से वश में हो सकता है, गौ, गर्दम आदि चौपायों को डडे से 
बश में कर सकते हे, रोग को विविध प्रकार की औषधियों से दूर करना सम्भव है और 
मंत्र द्वारा विष भी उतर जाता है, इस प्रकार पृथ्वी पर सव वस्तुओं की झास्त्रोक्‍त 


ओऔपध है परन्तु मूर्ख की कोई मौपध नहीं है। “--भर्वृहरि 
शत दद्यान्न विवदेदिति विज्ञस्य समतमू। 
विना हेतुमपि दन्द्रेतन्मू्स्थ लक्षणम्‌॥ --हिंतोपदेश 


अपनी सैकड़ों की हानि सह ले परन्तु विवाद न करे यह बुद्धिमात्‌ का मत है, और 
बिता कारण ही कलह कर बैठता यह मूर्खे गा लक्षण है। 


मूखंता 


ग्र० ज्ण्णाण एचं०९ ३8ग्ंगज५: फ९ इब्यार 5००९ 35 4 फाए्एटरओंग तड- 
हाखल्ट 


उमी पत्थर से दुबारा टकराता मू्ता है। ++ सिसरो 


मूर्च्छा ] ३९६ 
साथु के मस्तिष्क में भी सूर्खता का कोना होता है। 
जिसके साथ प्रेम किया जाय उसके चरित्र पर झंका करना मारी मूर्ठा है।--अहात 
कठोर सत्य की दुह्दाई देकर जीवन की मेल-जोलवाली चाल में लड़तगहट 

उत्पन्न कर देना मू्खता है। ज+ मात 
प्रफार लिए ती कार गाता $ ४९ कार जी क्रातविटा:, 
एक की मूर्खता से दूसरे का भाग्य बनता है। >- रह 

मूर्च्छा 
मूर्छा निद्रा की सहोदरा है। जिस प्रकार निद्रा श्रमित विश्व को अपने विशर्हे 
वक्ष'स्थल पर सुलाकर शान्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार मूर्छा भी ब्यवित प्राणी 
की अपनी गोद में लेकर उसे शान्ति प्रदान करके फ़िर तुयुल संग्राम के हिए प्री 
अन्त 


करती है। न 
सूतति-पूजा 
मूति में जिनकी दष्ट-मावना होती है वे ही विश्वासपूरवंक उसकी बूा करते हे 
इस सत्य को हृंदय में उतारने के लिए विश्वास चाहिए।._ »- स्वामी विवेशानतर 
मृति में भावना का मौन दर्धन होता है । +- सामने गृह 
मूततिंपूजा सर्वव्यापी परमात्मा के दर्शत की पहली सीढ़ी है। >+महात॑ 
मूल्य 
४०य्फ टूट छा एक कहर, दाह गे डरध्यां 5णा5 
गुण नीच पुरुषों में देष और महात्‌ व्यक्तियों में स्पर्धा पैदा करता है। 


>-शहातत 


72) 


र््ड 


ज-+ फीरियां 


मेरे विचार से मनुष्य का मूल्य उसके काम या उसके कयत से नहीं। बलि 
बह जीवन में स्वयं वया बन रहा हैं इसे देखकर ऑकिना चाहिए | ज+ मरशिय 
मृत्यु 
पुपा8४६ कटी सावेक खत >््ीडाफधंगत छ रेल ऐप पट कृटरतिदा काफाएं 


कं गा धोट लात्रॉल्िड, 


मृत्यु थकादट के सदृध है, परस्तु सच्चा बंद सो अन॑त की गोद में है -- रदौट 


ब्रज [पृत्यु 


मुत्यो न किचिच्छवयस्त्वमेको मारयितूं बलातू। 
मारणीयस्य कर्माणि दत्वतूणीति नेतरत्‌ु॥ --योगवाशिष्ठ 
हे मृत्यु, दू स्वयं अपनी शक्ति से किसी मनुष्य को मही मार सकती। मनुष्य 
किसी दूसरे कारण से नहीं स्वयं अपने ही कर्मों से मारा जाता है। 
मृत्यु सच्चा मित्र है। हमारा अहंभाव हमको दु ख देता है।_ --- महात्मा गांधी 
समावितस्यथ चाकीतिमरणादतिरिच्यते। >-गौता 
सम्मानित प्रुरुष के लिए अपबीति मेत्यु से भी बुरी है। 
शरीर का नाह होता मृत्यु नही है। मृत्यु है वास्तव में पापों की वासना । 
+- अज्ञात 
मृत्यु से नया जीवन मिछता है। जो ब्यकित और राष्ट्र मरना नहीं जानते, के 
जीना भी नहीं जानते। केवल वही जहाँ बच्र है, पुनरत्यान होता है। 
+- जवाहरसतास मेहर 
जीने बी एक राह है, मरने गी सौ। +- रहावत 
फटडफ छ फल हृणेक्ता ४८५ प्रा गृलऊ पर एगेउलट ज साल्या0 
मुख्यु बह सोने की चराभी है जो अमरता के महल को खोल देती है। -- पिल्टन 
जो मरना जानते हूँ उनके लिए मौत भयत्र महों है। ++ भ्रशाव 


मृत्यु भी धरमेनिष्ठ प्राणी री रक्ता करती है। +- शौटिष्प 


व[एचट्ल्‍ड2ला आय फ्रांत१ ३८अच्टॉज बी गए एच हाप्तणाड़ 80१ हाफ, 
पी > हाप्जपशाजा३ 


छुपा और प्यास मे शिलनों बी मृत्यु होती है उतसे बढ़ो मपिश छोयों री मृत्यु 
अधिक भोजत और सदिरा-मेबत से होती है। >> बहावत 
मृश्यु के बुछ धमप पहड़े रमृति बहुत साऊ हो छाती है। जग्म मर दी पटताएँ 

एूब एश बर सामने आरी हैं। यमद को घुप दिल्पुल उत पर से ह£ जाती है। 
+- अणबर हर्श पूलेरी 

जदर बी चकपी हुई ह्थापीर वे लिए धूल्यु ही एए समा चौणट है ।०- 
+-पर कर्मव हार्भ विद 
बूंद घशुप्र घु्यु बे पास जएरे हैं लोडिग शुरुपों बे पास घुल्यू *दर अणी है? 
>-+ बहाव 


मृत्यु 


फ़० णैँ 8 2००व छाल बच तट, डरते ऐैघ0७ (पड की 4 00) 

70० लगी दक्ष केग्फुफुला (० व हक्ग्व खाबा, रांप्रवत बंद दिट 06 2त्टित ऐंटथ 
८ मुह्य, के बारे में सेव प्रसन्न रहो, और इसे सत्य मानो कि भछे आदमी पर 
में या मृत्यु के पश्चात्‌ कोई बुराई नहीं आ सझती। न्‍-पु 
आह! मृत्यु कितनी भयानक वस्तु है। नहीं प्यारे, यह सब्र इस कारण 
हमने इससे अपनी जात-पहकान बढ़ाने का उद्योग नहीं क्षिया। मे 
अपकीति ही मुत्यु है। +- स्वामी शंकर 


दुप्टा भार्या झर्ं मित्र भृत्यश्योत्तरदायक:। 
स्पें च गृहे वासों मूत्युरेव न सशकाध... ञ+हा 
दुष्ट स्त्री, कपटी दोस्त, जवाब देनेवाला नौकर और सर्प वाले घर में रहता 

ही है, सन्देह नही। 
मृत्यु तो प्रभु का आमंत्रण है। जब वह आये तो द्वार खोलकर उसका हवा 
/ा करो और चरणों में हृदयधन सौंप अरभिवादत करो। एव 
ए८8फ ४ पा ॥0ल्वात गै शाप फ्रोग्या फ०व्वे०्या 0ग्ाएरग एथॉ९४ 
फ फाफ़भश॑दा एी गया ऋण ग्राव्रील्ाल टक्यात00 वचा०; [6 ००! 
ली अंक ४7० ऐफ्राह ६००० ६०75०८, 

मृत्यु उसकी मुक्तदायिनी है जिसे स्वतंत्रता मुक्त नहीं कर सकती, यह उसत 
चिकित्सक है जिसे औषध निरोग नहीं कर सकती, यह उसकी आतनन्ददायिती है जि 


समय सांत्वना प्रदान नहीं कर सकता। ज-शोत् 
मृत्यु का दूत अंधा और बहरा है। यदि उसके नेत्र और कान होते तो जगत 
बहुत से विनाश के हृदयवेशक दृश्य मं देख पड़ते) «« प्रुरर्भन 


पद शॉकण्या प्राल हु०वेंड 0ए6 ठी25 एण्प्ण्ट- 
जिसे देवता प्यार करते हैं वह जल्दी मसता है। 
सहैव मुत्युद्रंजति सह मृत्युतिषीदर्ति। 
गत्वा युदीर्घमध्वान सह मृत्युनिवर्तते॥ --वोह्मोदि (फ्ये 
मृत्यु साय ही चलती है, वह साथ ही बैठती है और मुदरवर्ती पथ पर भी साप- 
साथ जाकर साय ही छोट आती है। 
चृफर क्‍7एएपवं। थी पटक ऋडडॉटलड शी 3] स्राव मै [6 फॉआ- 
मृत्यु का कव्वारा जीवन के रियर जल को जतेंत करवा है। >+ जी 


>> अगीर्त 


दर [में 


सुदुता 
तुल्पेषपराथे स्वर्भानुर्भानुमन्त चिरेण यतू। 
हिमाशुभाशु ग्रसते तन्म्रदिस्नः स्फुट फलम्‌॥ -+माघ 
अपराघ के समान होने पर भी राहु सूर्य को चिरकालू वाद और चन्द्रमा को शीघ्र 
ही जो ग्रसता है, सो (चन्द्रमा की) मृदुता का ही स्पष्ट परिणाम है। 
मेहमान (दे० “अतिथि”) 
मेहमान नारायण का साक्षात्‌ स्वरूप होता है। उसकी सेवा बड़े सोभाग्य से 
प्राप्द होती है । «+ स्वामी भ्रद्धानन्द 
भेहरवानो (दे० “दया”) 
किसी की मेहरवाती मागता अपनी आजादी बेचना है। --- महात्मः गांधी 


भ् 


जब “मे” है तव हरि नही, हरि हू तब मे नाहिं। 
प्रेम गली अति सांकरी, ता में दै न समाहि॥ +- कदौर 
बह ब्रह्मास्मि । ++ बृहदारष्पकोपनिषद्‌ 
मैं ब्रह्म हूँ। 
में और मेरे पिता दोनों एक हूँ। ++ महात्मा ईसा 
बता पर 0350९7 ० जाए 4०, ] 2ण फ्री ८ब्फृष्णंत जी करा ३००. 
मैं ही अपने भाग्य का मालिक हूं ओर मे ही अपनी आत्मा वा 
सेनाष्यक्ष हूँ । हैनले 
हर एक को ये दावा है कि हम भी हे कोई चीज) 
और हमको है ये नाज कि हम कुछ भी नहीं हैं।._ +- अरूवर 
जब मैं अपने गृण और दूसरे के दोपों को देखता हूं तो मुझे मालूम होता है कि 
मैं कोई मद्दात्मा नहीं तो साथु पुष्प अदश्य हूं। पर में जब अपने दोष और दूसरे के 
गुणों पर विचार करता हूं तो सहसा बह उठता हूं-+मो समर कौन गृढिल खरूू 
शमी” «+ हरिमाऊ उपाप्याप 


न 


है. 


मोक्ष ] 
मोल 
मोक्षस्य न हि वासो:ह्ति न ग्रामान्तरमेव वा। 
अज्ञान-हृदयन्यन्यिलाग्ो मोक्ष इति समृतता -+ग्वता 
मौदा किसी स्थात पर रसा हुआ नहीं मिलता और ने उसको ढूडने के लिए 


किसी दूसरे गांव को ही जाता पड़ता है। हृदय की बन्ञानग्रन्वि वा नष्ट होता ही 


मोक्ष कहा जाता है। 
दें पदे वन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति च। 
मम्रेति बच्यते जन्हुनिर्मेमेति विमुच्यते॥ हि 
_... बेदब्यास (महाभा) 
बन्धन और मोक्ष के दो ही आश्रय हैं--ममता और ममता-शूल्यता; ममता से 
प्राणी बन्धन में पड़ता है और ममतारहित होने पर मुक्त हो जाता है। 
तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्यरायणा:। 
ग्त्त्यपुनरावृ्ति ज्ञावनिर्धृतकल्मपा.॥ नयी 
वे ईश्वर का ध्यान धरलेवालें, तमव हुए 


ज्ञान द्वारा जिनके पाप धुल गये हैं, 
मोक्ष पाते हैं। 


असमें स्थिर रहनेवाछे, उसी की सर्वस्व माननेवाले लोग 
असकतो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति प्रृष्प-। 
फल की अभिछापा छोड़ कर कर्म करनेवाला पुढप मोक्ष पाता है। 


मोह 
मोह ही भव का कारण है। हा मत 
बुद्धि का नाश ही मोह है, वह धर्म और अर्य दो' 


मनुष्य में नास्तिकता थांती है और वह दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है) 
--वेदब्यात (महाभारत शांतिपर) 


नो को नष्ट करता है। एते 


जहेँ छग सब संसार है भिरण सबने को मोह हर 
सुर नर नाथ पाताल अर ऋषि मुनिवर गब॒मोद। 77 
काम त्ोध लोगादि मद प्रवक मोह की घारि। 
हिन्दू महं अधि दाइन डुलद मायारूपी खारि॥ ०7 बुलगी (रो) 


ड०१ [ मौन 


मोहताज 


सदा दूसरों की सगति का मोहताज रहना ही अज्ञान की अवस्था का दर्शक है। 
--+ अज्ञात 
मौत (दे० मृत्यु) 
मृत्यु नहीं बरन्‌ बीमारी हमें कप्ट पहुचाती है, क्योकि बीमारी हमें निरन्तर 
सन्दुष्स्ती की याद दिलाती है और फिर भी हमें उससे वचित रखती है। 
-- रबीद्ध 
फेल्बाएड #क्षाफ हवाए्टड एरशपट (० पीर ९०, गी ॥6, 7ञबरतं0 8 7 ए059- 
छा6 ६७ 9०9 ध्यंत् पट भरा 5 पषाध फफएलंगपाड- 
भौत की छाप जीवन के सिक्के को मूल्यवान्‌ बना देती है। इसलिए जीवन देकर 
वास्तव मे मूल्यवान्‌ वस्तु का खरीदता सम्भव हो जाता है। ++ रबीद्ध 
मौन 
मौन उस अवस्था को कहते है जो वाक्य और विचार से परे है, धून्य ध्यात- 
अवस्था है।''' 'मौन में ही अनंत वाणी की ध्वनि है। 
+-भनज्ञात 
मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर बोलना ही चाहिए तो कम से कम वोलो। एक 
डादइ से काम चले तो दो नही। 
+-- महात्मा गांधी 
नापुष्ट. कस्यचिद्‌ ब्रूयाप्ताप्यन्यायेन पुच्छत-। 
ज्ञानवानपि मेघावी जड़वत्समुपाविशेत्‌॥ 
-- वेदब्यास (महाभारत, दांतिपर्व ) 
किसी के प्रइन क्ये बिना म बोले, तया कोई अन्याय से कोई प्रइत करता हो तव 
भी न बोले। मेघावी विद्वान्‌ पुरुष (जानने पर भी नियमानुसार प्रश्त क्ये बिना) 
मूर्ख पुरष की तरह व्यवहार करे। 
खछार फाध्ययी2३४ एटतएटर पिब्य पट था, बाप ऑट 5०5 गणगह, 
चोटी से अच्छा कोई उपदेश नही देता, और वह मौन रहती है। 


+- फ्रेकलिन 
हद 


मौन ] डर 
न्लृष्पव६ [ख्ाह्ट०ग्ट० 5 फंएट, 0 ड्ध्या 
ब्युफाद 97_8एन्डट० री सटागगे चृण्ब्शयंग! 
नव ब्गाहुफ्थ्ट० छ पी शाएएटा, 0. शंका 
न्युपाल ब्शाइपन्टूल . णी लंल्‍्याबों आंला०्ट-! 
“हे सागर, तेरी भाषा क्या है?” 
“अनंत प्रश्न की भाषा” 
“हे आकाश, तेरे उत्तर की भाषा क्या है?" 


“अनंत मौन की भाषा।/ ज+ पोते 


झाल्तल्‍्ट  ग्राणल टॉग्वुण्ला पशा ७०5. 
मौन में द्ाब्दों की अपेक्षा अधिक वाक्शवित होती है। >+शाएए 


मौन राधुता है। 
-- हरिमाऊ उपाधाय 


बोडे। 


अय से उत्पन्न मौत पशुता और सयम से उतन्न मौः 


मौन अवस्था में “मैं” का छोष हो जाता है। फिर कौन सोचे और 


चुफढ ३९३६ 3 आं|ला०९- 
«+ शेशशरविए 


विश्राम मौन है। 
चालाएट च #णादा 5 [६ ुव्च्ली कि शाधाय पल) ( %शी0 ६3॥ 24%, 
स्त्री ना मौन पुष्य की वाणी के सादेश होता है। इससे कौन इलाए गए गा 
है। बेवजह 
अधिय धब्द बोलने से मौत रहता अच्छा है। मा।५४ 
बताया (2 
वियाता से मौत थर्चाव चुए रदता ही अशातता जा ढवती बताया है, मे है 
क् अधीत हैं सवा इसमें और भी अनेक गुण हं। यहीं ज्ञानियों की गा में हम 
का आमूपण है। जार 
मौन सम्मति शक्षणम्‌॥ मौत संम्मति जा विद्े है। लाश 


न 


2 ञ हर 

मत अदस्या में भगवरद्धाहित वेश में मतृष्य की और डड़ती है। है 29) 

देए रवब्प होकर मंगारर्‌ का को बल्ले होता है। */ 
ड820 छऋजटाओ किए एलरए- पपेजी 
कुयर अठ शइ ये यदेरा होगा है। ज-प्तेशी शत 


४०३ [ह.5.॥ 


बाद विवादे विप घना, बोले बहुत उपाध। 
मौत गहे सबकी सहै, सुमिरै नाम अगाघ॥ +-+ कबीर 
आओ हम मोन रहें ताकि फरिश्तों की काना-फूसिया सुन सकें। --एमर्सन 
मौन एक बहुत शवितशाली अस्त्र है जिसे हमयें से वहुत कम लोग व्यवहार में 
ला सकते हूँ। -- अज्ञात 
हए।फार ३5 एणा पेप्फ, 
अत्यन्त हुए गूगा उत्पन्न हुआ है। +- अज्ञात 


मौन निद्रा के सदृश है। यह ज्ञान में मयी स्फूर्ति उत्पन्न करता है। --बेकन 


जैसे घोंसला सोती हुई चिड़ियो को आश्रय देता है वैसे ही मौत तुम्हारी वाणी 
को आश्रय देगा। ++ रवीद 


आला गड शांइतेंगा आते हटाड सिलाठंड, 


मौन बुद्धिमानी है और मित्र बनाती है। 


+-- रहावत 
स्त्री में मौत सर्वोत्तम आभूषण है। +-- रुहावत 
विपत्ति में मोन रहना अति उत्तम है। >> ड्राइडेस 


यज्ञ 


यज्ञ अर्थात्‌ परोपकाराये क्ये हुए कम, मूत-मात्र ईश्वर की सृष्टि है। उसकी 
सेवा देश-सेवा है। और वह यज्ञ है। +-- महात्मा गांधी 
यज्ञशिष्टाशिन: सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विपे । +-पीता 

जो मनुष्य यज्ञ से वचा हुआ खानेवाले हूं, वे सब पापों से छूट जाते हूँ। 
यज्ञ का अर्थ है मुख्यतः परोपकाराप धरीर का उपयोग। महात्मा षांषी 

यश (दे० “कोत्ति”) 
सर्वे नन्दन्ति यशसायते न सभासाहेन सख्या सलाय:। 

किल्विषस्पृत्‌ पितुषणिह्येघामर दितो मवति वाजितायथ॥ . “+ऋणष्वेद 
यश मित्र का काम करठा है, वह समा-सथाज में प्रधानता प्राप्त कराता है। 


इसको प्राप्त कर सभी प्रसप्न होते हे, क्योकि यश के द्वार दुर्नाम दर द्वोता है, मन 
प्राप्त होता है, शक्ति मिलती है और सब तरह से राम होता है।॥ 


डगे 


मशस्वी ] 


बुगाल ध्लाफफर: णी॑ गिएट शक्याप भएणा चाह हत्2श्०, 
4७8 ब्रॉफाड $$ वगती्त 4एया एड 2४5 ्॑ झट ढेंध2व. 

बद्र पर यश का मदिर सड़ा द्वोता है और मृतक की राख से उप्र पर विए 
जलता है। थ्ड 

यश त्याग रो मिलता है, धोखे-पड़ी से नहीं। प्रेम 

जो विचारशील हैं उनका सिद्धान्त है कि यथ्य और सत्कर्म का वही सेल 
है जो घुआं और अग्नि का। गत 


छत्राए साल बलां०ा४ ण पड 
केबल निष्पक्षपाती के कर्म ही 


ए क्‍िगयद णणा 


पते ए058०7 ख 006 श्फाः 
खिलते हैं। 
घर 


[७5६ डगों] $७४९८९६ 2! 
मधुर सुगनन्‍्य देते हैं और धूल में 


धन तो काल पाकर क्षय हो जाता है, पर यशल्पी धन वक्षम है, 00/2% 


भी नष्ट नहीं कर सकता। 
वुफाल ऋब) ए० ग्िशाद के प्रष् धो छत १० पद्वए्टफ पित्रण्ण्डी: गाएवी 


जाएगा: जज 
यश का मार्गे स्वर्ग के मार्ग के तुल्य बड़ी क्ष्टमय है। ध्क 
करती है। 


यश-प्राप्ति की मघुर आश्या, मनुष्य को जन्म भर सुषथ पर चलाया के 
ज+ अज्ञात 


यशस्वी 


देवतुल्य विद्वानों, घर के बूढ़ों, सन्यासियों, अतिथियों और 
भूति के पात्र मनुष्यों की जोठीक प्रकार से सेवा करता है वही पुष्प 


होता है। 


मातवता की सही] 
संसार में मस्ती 
>> अतात 


याचरू 


तूर्ण लघु तृष्णातूल छूलाइपि च॑ याचरत्र। 
बायुना किन नीतोउसौ मामयं याचविष्यति ॥ सी] 


हलवा याचक होता है; 


हलकी दई होती है, ढई से भी 
मप्तते भी हुए माँगने 


तृष हलवा होता है, तृण से 
नही उड़ाती कि बही यह मु 


बायु उसकों इसी कारण से 
छगेंगा। 





४०५ [ घाद 


याचना (दे० 'मिक्षाँ, सांगता') 
सेवेबव मानमखिछ ज्योत्स्नेव तमो जरेव छावष्यम। 
हरिहरकथेव  दुरित गुणशतमप्यथिता हरति॥ -- हितोपदेश 
जैसे सेवा सव मान को, चादनी अधकार को, बुढापा खूबसूरती को, और विष्णु 
तथा भहादेव की कथा पापों को हरती है वैसे ही याचना सैकडो गुणों को हर लेती है। 
निर्गेलिताम्बुगर्भ झरद्नं नादंति चातकोईपि। . -- कालिदास 
पपीह्ा भी बिना जलवाले बादलों से पानी मही माँयता। 
धर विभवहीनेन प्राण सतर्पितोनल । 
नोपचारपरिभ्रष्ट: कृपण. प्राधितों जद.॥ . -- हिंतोपदेश 
घतहीन मनुष्य प्राणों को अग्नि में झोक दे तो अच्छा, परन्तु अपने मान को छोड 
कर कपण मनुष्य से याचना करना अच्छा नहीं है। 
याज्चा मोघा दरमधिगुगो नाधमे लब्धकामा। .. -- कालिद्स 


सज्जन से निष्फछ याचना भी अच्छी है पर दुर्जंन से सफल याचना भी अच्छी 
नही। 
मांगे मुझुरि न को गयो, केहि न त्यागियों साथ। 


प्रांगत आगे सुख छह्पो, ते रहीम रघुताव॥ +-- रहोम 
यात्रा 
यात्रा में सत्सगति रास्तें को छोटा बना देती है। ++ अज्ञात 
यात्री ् 
अनुभवद्वीन सात्री पख रहित पक्षी के सदृश है। -- सादो 


याद (दे० “स्मृति”) 
याद हमारे जीवद को हरा भरा रखने के लिए हमारे साथ प्रभु का पश्षपात है। 
+- अनात 
8070७5 क्द्याट्जाॉजटचव 5४०लटा फ़ाव्ड्ला। ० - 
दुख की याद वर्तमान प्रसन्नदा को सघुर बना देदी है। +-भोल्क 


घुग ] ४०६ 
५ गई वंस है, जो ध्रात के वरिते को जीएन के उच्बपर आडाश में उहने का ुए 
बाप देगी है। ज+ अन्त 
अलवर के गिकारर धवर सिक्स; #चाए्लापतस्ात्ट 4 पीट किपाई एद+ 
चिषल 
आन$ पुष्य है ओ मुरशा जाता है, किन्यु उसडी याद शाश्वत सुगन्ध है। 


याद ही बैवछ ऐसा रब है जहाँ से हम कमी मगाये नहीं जा सक्ते। --रिवर 


युग 


कहियुग में रहता है था सतयुग में। यह तो स्वयं चुतो, तुम्हारा युग दुख्हारे 
प्राय है। >-जशिश 


युद्ध 

गलत 8 माशाँ3 गिशा: फल्ड्/ॉंस5 ध्यफांक गिंयाऔला हर 5 भ्रणएं इणागा० 
प्ांगह, 
जय मनुष्य का युद्ध अपने आप के साथ आरम्म होता है तब उसका कुछ मूय 
होता है। >+द्राउनिग 
धर्म-युद्ध में मरने के बाद भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है; हार को पार करे 
मिलती है जीत, और मृत्यु को पार करके मिलता है अमृत। >- खीद 

१४३० 3$ ऐएअंतर३$$ ० 9बथांा5- 

युद्ध असम्य लोगों का व्यापार है। >- नेपोलियल 

अधर्म-युद्ध में मरना! मरना कहछाता है। 3 खीब 

युद्ध की विधि भी विजय का आधार है। 

'ए/ब7० उं5 8 एा0णदिड्डंगा 99 ऋमिला 3 गाक्षा देक्षापा0५ धएट मअक्राक्णमं)5 
ख वो ए9 ऊरादो पाठ इगेतीट, वी धर #०्पाव एक कप ९70५ 


इ$ ०णां2ड०त 40 956 (56, गब92९०ए5 शाते दाण्द, की 
युद्ध ऐसा पेशा है, जिसमें मनुष्य सम्मानपूर्वक नहीं रह सकता। यह फ्ः 
नौकरी है, जिसमें छाभ कमाने के लिए सैनिक को छली, लुटेय और कूर बनता घड़ता 


है। का 


>> अज्नात 


चर्म-युद्ध वाहरी जीत जीतने के लिए नहीं होता, वह तो हार कर भी पा 
लिए होता है। ७४४७५ 


डण्छ [योगी 


युवक 
पुफाल उप्र त्तव0 चै०९४ ॥07 0०६ घए जग] [00६ त०छा; शापे धाद आरा 
चा६ 4०८5 700 5०0७ ३ तेंट5घंपलते फथ्यॉप्बएड ॥० ह70ए८), 
युवक जो ऊपर नही देखता नीचे देखेगा; आत्मा जो आकाज्ञ में नहीं उड़ती 
बविनीत हो जाती है। +- डिज्धरायली 
योग 
योगशिचित्तवृत्तिनिरोध: | -- पतंजलि 
चित्त की वृत्तियों को वश में रखना हीं योग है। 
सभी चिन्ताओं का परित्याग कर निश्चिन्त हो जाना हो योग है। 
+-- योगशास्त्र 
योगः कर्मंसु कौदलम---क्र्य में कुशलता को योग कहते हैँ। 
++- भगवान्‌ श्ोकृष्ण (गीता) 
आत्मसाक्षात्कार का एकमात्र उपाय योग है। -- सम्पूर्णानद (चिढ्विलास) 
नात्यश्नतस्तु योगोइस्ति न चँकान्तमनइनत.। 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥ 
युक्‍्ताहारविहारस्यथ युक्तचेप्टस्य.. कर्मसु। 
युक्तस्वप्ताववोधस्य योगो भवति दुखहा॥ 
“- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
जो घहुत भोजन करता है उसका योग सिद्ध नही होता, जो निराहार रहता है 
उसका भी योग सिद्ध नदी होता, जो बहुत सोता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, 
और जो बहुत जागता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। 
जो मनुष्य आहार-विहार में, दूसरे कर्मों में, सोने-जागने में परिमित रहता है, 
उसका योग दु खमंजेत हो जाता है | 


योगी 
सर्वमूतस्थमात्मानं. सर्वभूतानि चात्मनित 
ईक्षते योगयुक्तात्मा ख्वेत्र समदर्शता॥ गीता 


सर्वत्र समभाव रखनेवबाला योयी अपने को सब भूतों में और सद भूत्रों को अपने 
में देखता है। 


योग्य ] डण्ट 


न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्य योगाग्लियय शरीरम। --उपसिवद 
जिसने योगाम्यास की अग्नि से अपने शरीर को खूब तपा लिया, उसे फिर ते रोग 
सताता है न बुढापा। मृत्यु भी उप्तके प्रास आते डरती है। 
यो मां पश्यति खावंत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
+-भगवान्‌ भीकृष्ण (गोता) 
जो मुझे सर्वत्र देखता है और सवको मुझमें देखता है, वह मेरी दृष्टि से ओंग् 
नही होता और मैं उसकी दृष्टि से ओझल नही होता। 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योउजुन। 
सुख वा यदि वा दु.ख स योगी परमो मतः॥ 
जो मनुष्य अपने जैसा सबको देखता है और सुख हो या दुख दोतों को समात 
समझता है वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है। 
योग्य 


पफल फऋयातड बात चा८छ बार बॉछुुड था तह अंतठ गी एव गत 


ज>गौता 


गब्एंड00705५ ९ 
आधियाँ और समुद्री लहरें निरंतर सवसे पोग्य नाविकों का साथ देती हैं।-- दिश् 


पुफाल+ बतढ 2०0९ फलटबाफडल धाटए फैजांध शा2॥ छा5 20९. तर 
जो अपने को योग्य समझते हूँ वे योग्य हैं । ब्-्ब| 
योग्य आदमी के छिए धन और यश की कमी नहीं रहती। जन मात 


योग्यता 


मैजाठ' के जी [च्ताल 82०णफ्राए छांक्मा००+ ०्एएमएफाए: 
बिता अवयर प्राप्त हुए योग्यता से छाम्र कम होगा है। >+गेरैहित 
अपनी योग्यता को छियाते के लिए मी बड़ी मोग्यता वी आवश्याता होती है। 
हा शेगोरे 
केवज गषोंद वाछ, मिहुड़ी हुईं साल और पोपठा मुह था शुरी हुई कमर दिए 
को आदर वा पात्र गठी दना देती। न जनेऊ या विदेफ या पह्ति या शर्मा की डक 


ही महित की वस्तु है। 











४०९ [रक्त 
पृफलद ग्रल्एल छबड 4 छकते गा, प॥६ परखवे बजा गि हु०णव इच्ाथंलव- 
जिसमें अच्छी सेवा की योग्यता है, ऐसा मनुष्य कभी बुरा नहीं हो सकता। 

ज+ बर्के 


कणा। ९८ ३९८०३९ंए३ ६० ॥5- बॉजीग09, ६० ९४९७ ३०ए८०णर्षफछु (0 5 
आह्टते3. 


योग्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को न मिलकर उसकी आवद्यकता के अनुसार 
उसको मिलना चाहिए। +-- कार्ल भाव 


यौवन (दे० “जवानी” ) 
युवावस्था आवेशमय होती है, क्रोध से आग हो जाती है दो करुणा से पानी भी 


हो जाती है। - प्रेमवन्द 
यौवत का शक्ति-प्रवाह वहुधा बौद्धिक आँखो की दृष्टि ज्योति को हरण कर छेता 
है, मनुष्य की सूझ-बूझ सतकंता पर पानी फेर देती है। -+ अज्ञात 


चण्पता $ 4 रणांध्रिप्ण ब्रणचंपबपंणा; ई: 4$ पीट विएटा णी #९३5०0- 
यौवन एक निरन्तर मादकता है, यह बुद्धि का ज्वर है। “- छारोशोको 


सरुणाई की नयी उमग ऐसी चीज है कि उसके जोश में आकर मनुष्य पहाड को भी 


चूर चूर कर सकता है। -- अज्ञात 

पुवावस्था बहुत सुन्दर है, सन्देह नही, पर जहाँ जीवन की गहनता की जाँच होती 

है, घहां यौवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। -- दास्टाएप्सकी 
जिन्दगी और दौलत की तरह, जवानी को भी जात देर नहीं छूगती। 

+-- अज्ञात 


सोौवन घनसम्पत्ति प्रभृत्वमविवेकिता। 
एककमप्यनर्थाय किमु यत्र  चतुप्टयमू॥ . -- हितोषदेश 
यौवन, घन-सम्पत्ति, प्रभुत्त (अधिकार) और अविवेक--इत चारो में रे एक 
एक अनर्थकारी होता है। जहाँ ये चारों होते है, वहाँ पी दो बात ही क्या २ 
रक्त (दें० खून) 
रुधिर के सूखे हुए धब्दे रग के दाग वन सहते है पर ताजा छोहू आप ही आप 
पुकारता है। +--+ भैमचन्द 


त्त्ता] हर 


स्न्ना 


बह्तेग गहरे बगावत से सयंग शस्षमर ल्रियोति। 
अ+ हात्यित 
जिगही इ्पों मे रह हो ही वी गरती, उगही यरि शस्वेधारी रक्षा ने कमरे 
तो इपक उधवां आप सही होता 
मोयदप, पर रहोेदारानू. रशेडवैरता। 
आतमान॑ सह रफ्ेराटरति परैशीध “बाग 
विपधि हे लिए शस को शघाना चाहिए, पते से स्त्री को बचाता चाहिए सी 
और पंत से गद्य भपने को बबाता भाहिए। 


रमणों (दें० “नारी”, “स्त्रोी”) 


रमजी की कातर दृष्टि में जो यठ, जो क्ूतव-यक्ति है, यह मात शक्ति ओ 
साल है। «- जयशंकर प्रसार 
रमघो! तेरे हास में जीकत-खोत का संगीत है। न सो 
रतन-जटित मसमली म्यान में जैसे तेज तठवार छिपी रहती है, जह के कमर 
अ्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिप्री रहतो है वैसे ही रमणी वा कोमल हृदय शाह और 
पेय को अपनी गोद में छिपाये रहता है। न पिमदद 
रमणी का अनुराग कोमल होने पर भी बड़ा दृढ़ होता है। वह सदज में डिनर 


नहीं होता। जब यह एक वार दिसी पर मरती है तब उसी के पीछे मिट॒ती भी है। 
_. जयशंकर पसाद (अवमेजय का तायवज) 


रमणीयता 
क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति ददेव रूप रमणीयताया:॥ 
क्षण-क्षण में जो वस्तु को अपूर्व सुन्दरता अथवा नवीनता भध्राप्त होती है, वहीं 
रमणीयता का सच्चा स्वरूप है। 


ज> माप 


रस 
एपां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रस अपामोषधयों रस ओपधीना पुष्पों 
'रसः पुरुषस्य वाग्रसः -- छांदोग्य उपनिषई 
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डर, [ राफद्?ेंव 
समस्त भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस ओपधियाँ हूँ 
ओपधियों का रस पुरुष है और पुरुष का रस वाणी है। 


जिसने छोटे छोटे रसों को जीतने का प्रयत्न नही क्रिया, उसे वे ऐन मौके पर 
दगा देते है। -- महात्मा गांधी 


रहस्पवाद 
तम्राम आर्य सस्कृति रहस्यवाद पर प्रतिष्ठित है, रामायण, महाभारत रहस्यवाद 
के प्रन्‍्य हें, सब ऋषि, कवि, रहस्थवादी थे, रहस्यवाद ही सर्वोच्च साहित्य है। 
+-- निराला 
बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर कवि ने जीवन की अखडता का मनन किया, हृदय 
की भाष॑ भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौन्दर्यसत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की और 
दोनों को मिल्यकर एक ऐसी काव्य-सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, 
अध्यात्मबाद, रहस्थवाद आदि अनेक भामों का भार संभाल सकी। 


-- महादेवी दर्मा (दीपशिखा) 
राग 
राग के समान कोई दुख नहीं है। . --बेदध्यास (महाभारत, द्वांति पर्द ) 
किसी भी वस्तु तया व्यक्ति के प्रति अपनत्व के भाव से मन का आइष्ट होना ही 
राग है। +- मज्ञात 
राग-द्रेय 
राग द्वेप ईर्प्पा मद मोहू। जति सयनेहु इसके बस होहू। 


+-छुल्सी (मानत-अयोध्या०) 

जब तक राग-द्ेप वनेमान है, तव तक कोई भी न तो योगी है, न भक्त है और न 
ज्ञानी ही है। >> अज्ञात 
राग-द्ेष के अभाव से ही कर्म योग, भक्तित य्ोय ज्ञान योग की सिद्धि होती 

है; जब तक राग द्वेष है तव तक विपमता है और जब तक विपमता है, तव सक मनुष्य 
परमात्मा से बहुत दूर है। +--+ अज्ञात 





रक्षा] ४९ 


रक्षा 
इस्त्रेध रढ्यं यदशय्यरद्यं न तथज्ञः इस्तरमृतां क्षियोति। 


जिसकी हास्त्रों से रक्षा हो ही नहीं सस्ती, उसकी यदि शस्त्रधारी रक्षा नं कर करे 
सो इससे उसका अपयद् नही होता। 
आपदर्थे) घन रक्षेद्वारान्‌. रक्षेद्धतरपि। 
आत्मानं सतत रक्षेद्वारंरपि धर्नरपि॥ 
विपत्ति के लिए धन को बचाना चाहिए, घन से स्त्री की बचाना चाहिए, थी 
और घन से सदा अपने को बचाना चाहिए। 


रमणी (दे० “नारी”, “स्त्री”) 
रमणी की कातर दृष्टि में जो बल, जो कत्तृत्व-शक्ति है, वह मानव पति 
जयदकर पता 


संचालक है। ब््े 
रमणा ! तेरे हास में जीवन-स्रोत का संगीत है। नातौत 
रत्न-जटित मखमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जठ के के 
अवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहतो है वैसे ही रमणी का कोमल हृइय कर्क 
धैर्य को अपनी गोद में छिपाये रहता है। ट्श्क 
रमणी का अनुराय कोमल होने पर भी बड़ा दृढ़ होता है। वह सहाय औहै। 
नहीं होता! जब वह एक बार किसी पर मरती है तब उसी के पीछे मिटवी #) 
-- जपशंकर प्रसाद (शतमेशय का सायद 


ज+चापाय 


द्ठत में गम्म्रि 


रमणीयता 
स्षणे क्षणे यश्नवतामुपरैति तदेव रूप रमणीयताया:। झ 
क्षण-क्षण में जो वस्तु को अपूर्व सुन्दरता अथवा मवीनता ग्रप्त होती है; 
रमणीयता का सच्चा स्वरूप है। 


जमा 


रस 


एपां भूतानां पूथिवी रसः पृथिव्या आपो रस अपरामोपपयों रस मोपधीर व 
'रमः पुरुषस्य वाग्रसः «- एाँदोग्य उ' 
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डर [रागद्वेव 
समस्त भूतों दा रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रख जल है, जल का रस ओपधियाँ है 
ओपधियों का रस पुरुष है और पुरुष का रस वाणी है। 


जिसने छोटे छोटे रसों को जीतने का प्रयत्न नहीं किया, उसे वे ऐन मोके पर 
दगा देते है। -- महात्मा गांधी 


रहस्यवाद 
तमाम बर्थ संस्कृति रहस्थवाद पर प्रतिष्ठित है, रामायण, महाभारत रहस्यवाद 
के ग्रन्थ है, सब ऋषि, कवि, रहस्यवादी थे, रहस्यवाद ही सर्वोच्च साहित्य है। 
+- निराला 
बुद्धि के सूक्म घरातल पर कवि ने जीवन की अखडता का मनत किया, हृदय 
की भाव भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौन्दयंस्ता की रहस्यमयी अवुभूति की और 
दोतों को मिलाकर एक ऐसी काव्य-सूष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, 
अध्यात्मबाद, रहस्यवाद आदि अनेक मामों का भार समाल सकी) 


-- भहादेवी धर्मा (दीपशिणा) 
राग 
राग के समान कोई दुख नहीं है।. --वेदध्यास (महाभारत, शांति पर्व) 
हिसी भी बस्तु तया व्यक्तित के प्रति अपतत्व के भाव से मत का आइप्ट होता ही 
राग है। >> अज्ञात 
रागेप 
राय द्वेप ईर्प्पा मद मोह जनि सपनेहे इनके बस होहू। 


++सुलसों (मानस-अयोष्या० ) 

जव तक राग-द्ेष वर्तमान है, तत्र तक कोई भी न तो योगी है, न भक्त है और न 
ज्ञानी ही है। ++ अज्ञात 
राग द्वेष के अभाव से ही करमें योग, भक्ति योग ज्ञान योग की सिदि होती 


है; जब तक राण ढ्वेप है तब तक विषमता है और जब तह विपमता है, तब तक भनुष्य 
परमात्मा से बहुद दूर है। -+> अज्ञात 





राजदूत ] कि 
राजदूत 
वैन बगऐक्डबरपत उ दा तगाटड गाया जव० तह गाव खप्रांहएक दएएपप 

ईग प्रो ऐलाली( ती गांड ०णागाए)- 
राजदूत एक ईमानदार व्यक्ित है, जो विदेश में अपने देश के छाम्ार्य रह कर 
पंड्यत्र रचता है। >+ मगात 
नीति विरोध न मारिय द्ता। +-हुछसों (मानहगुरर०) 
सहज विवेक, आकर्षक रूप, मतनशीछ विद्या, ये सीनों जिसमें हो, वही एस 
बनने योग्य है। ++गंत विश 
दयालु हृदय, उज्चकुछ और राजाओं को प्रशन्त करनेवाले उपावल्ने हा 
राजदूतों के विशेष गुण हूँ । >> हंत तिषशूरा 
प्रेम-मय प्रड़ति, सुतीषण बुद्धि और वाझपदुता--ये शीतों शार्गें राजपुत है 


अनिवापं हूँ । रात विवशरए 
राजपर्म 

राजपर्म सब होइ घूर तहें, प्रजा से जाय सतराए। न्नप्ृपां 

मुलिया मुख सो चाहिये, खाव पाते बढ़े एक 

बाज पोपे सकल आप, छुठ़गी सहित वहा ल्जजुगी 


राजनोति 


राजनीति साधुओं दे हिए नठी है। «- शोकमाणय विदा 


वकलार शे ॥0 हुआ हू ॥96 |ै0075 
राझवीलि के रदृध कोई दूसरा जुआ नदी है ज-+शिएणी 
पक वर्क पै.द जजतै।ह तक एतिव.ट भा छा लिए ह है. 0॥ ४ वीट ४ 
राजबीर हुफ सतृत्यों डे लाया बुक मे स्यकियों का उतार है। 
>+ एविललर की 
मै इस बाज में हजद नहों £ हि चर्न का हहअ्तीती है बाई हावलर जाप 
खर्द के (िलस राजन मूरक दिए के टप है जा केक बहा के है वार हैं। 
जन गाज ही 


न्‍ 


४१३ [ राजनोति 


काशगार की अपेक्षा राजनीति में उससे अधिक स्वतत्रता नहीं है। धर 
+-विल रो 
आधुनिक राजनीति मूलतः मनुष्यों का नहीं अपितु शक्तियों का सर्प है। 
--+ हैतरो ऐडम 
राजनीति में कुज की पुष्प-शेया जल उठती है। छाल फूल अगारो का रूप धारण 
कर छेते है और शीतल समीर सर्पों की फुफकार वन जाती है। 
>- डा० रामकुसार वर्मा 
#एगपट॥ ए्ाप्ं& कं बा ॥॥8६ छज इज ०्णांएड पौधा 0७४ ९४ 
समस्त राजनीतिक दल अत में अपने ही अरुत्यों से नष्ठ हो जाते है। 
+- जान अखुयतद 
ए:2०४८१ ए०४घ०३ ८००5७ फ 89णांगड़ वि०(. 
व्यावहारिक राजनीति यथाय॑ को स्वीकार न करने में है। --हेनरो ऐडम 
एगराधछ 5 पार ७४६ ण॑ ]0०पगछ (7 फण्परजल, गिवफह गे एटा शीएल 
दांबएण्भंगछ 70 एण्ड बाव 8एक्राज़ेमंड्ठ एव३एॉए्बरॉए८ एथए८एी९5. 
राजनीति विपत्तियों को खोजने, उसे सर्वत्र प्राप्त करने, गछत निदान करने 
और अनुपपुक्त चिकित्सा करने की कला है। -- सर अर्नेस्ट बेन 


छज०७९१७० ० हवा गा $ चे६ फटडप्रामजड गाते लापे गी एणी- 
पंद्ण <१५९4प४०॥. 


मानव स्वभाव का ज्ञात ही राजनीतिक शिक्षा का आदि और अन्त है। 
हेनरी ऐडम 
सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च॑ 
हिखा दयाछुरपि चार्यपरा वदान्या। 
नित्यव्यया प्रचुरनतित्यघनागमा च 
वेश्याज्नेव. मृपनीतिरनेकरूपा॥ +-भर्वृहरि 
राजनीति वेश्या के समाव अनेक प्रकार से ब्यवहार में लायी जाती है। कही 
शूड़ी, कही सच, कही कठोर और प्रियभाषिणी होती है, कद्दी हिसक और दयालु होती 
है; कह्दी कृषण और कही उदार होती है, कही अधिक द्वव्य व्यय करने वाली और बडी 
बहुत सचय करने बाली होती है। 
राजतीति बहती है, हाथ आये दुश्मन को छोड़ना और अपनी हार खरीदता एक 
ही चीज के दो नाम हैं। <> शाह, 


रानतीधित ] पे 


राननीतिन 


राजनीतिज पारे की तरह है। अगर शुम उस पर उंगठी रखते की कोप्िश 5 
तो उमके नीचे कुछ नहीं मिलता। --्माि 
+ै एगपेलंगा फीस ० फट घ८द( टॉट्टपएव, ३$:30८४22॥ ४ (४ 7: 


हइशादाग्र00. 
राजनीतिश अगले चुनाव के बारे में और कुझछ शाजतेता अगली पीड़ी के व 


में सोचता है। “-जे० एफ० कठा 

राजनीति-जीवियों की, उनकी नाता छल-चतुराइयों के लिए, हम तारीफ क 

सकते हूं, किन्तु उनके प्रति भक्त नहीं कर सकते। न खीः 

खाली पेट अच्छा राजनीतिज्ञ परामश्ंदाता नहीं है। --+ भाईंस्टी 
राजनीतिक उन्नति 


जिस देश को राजनीतिक उम्नति करना हो वह यदि पहले सामाजिक उन्नति गई 
कर छेगा, तो राजनीतिक उन्नति आकाश में महल बनाने जैसी होगी। 


-- महात्मा गांधी 
राजमद 
सब ते कठित राजमद भाई। >> ठुहुती (मातस-अपोध्या) 
सहसवाहु सुरताय त्िशंकू। केहि न राज मद दीन्ह कलंकू॥ --हुलगी 
राजसत्ता 
यदि राजसत्ता अत्याचारी हो तो किसात का सीधा उत्तर है--जा, जी वे 
ऐसे कितने ही राज मैने मिट्टी में मिलते देखे हूँ । +-+ परदार हे 
राजा 
राजा सत्यं च घ्मेंड्च राजा कुलवतां कुछम्‌। 
राजा माता-पिता चंव राजा हितकरों नृषाम्‌ 
-- वाल्मीकि (रॉ० मपोशे 


राजा सत्य है, राजा पर्म है, राजा कुलीन पुदषों का कुल है, राजा ह्वी गे 
और पिता है तथा राजा, समस्त मानवों कर हित-साधन करनेवाला है। 


ड१५ (राजा 


जिसे पुरवागी और देदश-वामसियो को प्रसन्न रखने शो कला आती है बह राजा 


इस छोक और परलोऊ में सुख पाता है।. >-वेदव्यास (रहाभारत, द्ांतिपर्य) 
यदि राजा दुश्चरित्र हो तो सारे राष्ट्र को सन्तप्त कर डालता है। --वबही 
अधर्मी राजा के अत्याचार से प्रजा का नाथ हो जाता है। +-चही 


जिस राजा की भ्रजा सरोवर में कमलों के समान विकसित होती रहती है वह 
सब प्रकार से पुष्य फलों का भागी होता है और अधिक दिन तक उसका यश छाया 


रहता है। --वेदण्यास (महाभारत, ध्ञांतिपर्द) 
यया दृष्टि: घरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते। 
सथा नरेन्‍्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयों'॥ +- वाल्मीकि 


जैसे दृष्टि सदा ही दारीर के हित में लगी रहती है, उसी प्रकार राजा राष्ट्र को 
सत्य और पर्म में छगानेवाछा होता है। 
जामु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नूप अवसि नरक-अधिवारी ॥ 
+- तुलसी (मानस-अयोध्या) 
जो राजा प्रजा की अच्छी तरह रक्षा नही करठा वह चोर के समान है। 
+-बेदब्यास (महाभारत, शान्तिषर्व) 
नीति न तजिय राज-पद पाये।  ->ठुलसों (मानस-अयोध्या) 
सोचिय नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समानता ॥ 
--सुलसी (सानस-अयोध्या) 
माराजके जनपदे स्वक॑ भवति कस्यचितृ ३ 
मत्स्या इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परम्‌॥ +- वाल्मीकि 
बिता राजा के देश में किसी की कोई वस्तु अपनी नही रहती। मछलियों की भाति 
सव लोग सदा परस्पर एक दूसरे को अपना ग्रास बनाते--लूटते-खसोटते रहते हे। 
बुद्धिशस्त्र. प्रदृत्यज्रो घनसवृत्तिकब्चुक। 
चारेक्षणों दूतमुख. पुरुष: कोपि पाथिवा॥ 
+-+ भाघ (शिश्रुपालवघ) 
बुद्धि ही जिसका शास्त्र है, सेना अमात्य, आदि राज्याज्ञ ही जिसके अंग हें, 
दुर्भेद्य मन्त्र की सुरक्षा ही जिसका कवच है, गुप्तचर द्वी जिसके नेत्र हैँ, सदेशवाहक 
दूत ही जिसका मुख है, इस प्रकार का राजा कोई अलौकिक ही पुरुष है। 


राध्ट्र-निर्माता ] रद 


कर साती। 


जिस राष्ट्र में चरित्रशीलता नही है उसमें कोई योजदा काम नही 
“शो 


प्रेम और अआतृत्व को अपना कर एक विद्ञाल कुदुम्ब की तरह अपनी वृद्धिकर्स 
में ही राष्ट्र की सच्ची शक्ति वर्तमान है। जप 
वु्रतसंतएबीड 39 गियर ०गराणाप्ग्रंपंदड, एफ: वी के वकपराएपंण्क ऐग 


क्या छध्बार 3 प्रवंणा, 
नि 


व्यक्तियों से केवल जातिया बनती हूँ परन्तु संस्थाओं से ही राष्ट्र वा 
होता है। --डिविएशों 


जिस राष्ट्र का व्यापार असत्य पर चलता है उसका शील समाप्त हुआ ही तमाता 
चाहिए। >+ शिश 

राज्यों कौ शक्ति का उततार-चढाव दया और 
अवछम्बित है। जनसंख्या की वृद्धि से अथवा दूसरे 
शक्तिशाली नहीं हो सकता। 


न्याय के अनुपात के आधार 
देशों को हड़प कर कोई भीरा५ 
र्शित 


न 


राष्ट्र-निर्माता 
जिल्दोंते राष्ट्रों का निर्माण क्रिया है उनकी कीति अमर हो गयी है पर 
नल 
राष्ट्ररोवा 
राष्ट्रसेवा मेगा सोदा है। ४०४४ 
राष्ट्रीयता 
खीटियाँ री 


राष्ट्रीयता सो बुरानी पी हुई सड़ी मिश्राई है। छोटी नागमया वी 
के मोड में उसमें विपकी रहती हूँ। वह बुद्धि के लिए एक मोटा पेरा है। हे 
माततव से दूद रखने का इन्द्रजाछ है। 


५ ३, नि $ हि ४ ऑल मैं 
डिडठतवॉफ के गा. थिजिधीर: परत: €..ग्र१4' 


86 $ भ। 





डयजञएपिएते, 
राष्ट्रीयता धिशु रोग है। यह मातव जा शौतरा रोग है। क्र 
>-+द्स्दर्ट भर 


न जबरन को हु भर ट्री 
"व शा््रीय मनतोदनि को झूद्ध रखो, आपरी शराट्रीय भले हक 
९ अं ब्>्आा 


हर [रीति-रिबाज 


र्षि 


रिपु तेजसी अकेल अपि, छूघु करिं गनिय न ताहु। 
अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अवसेषित राहु! 
+- तुलसी (भानस-बाल) 
रिप्रु पर दया परम कदराई॥। --तुलसी (भावस-अरणष्य) 
झल्य ब0& पि4९९ 67 7०७7 76 ४0 ४60 40 48 ९० इआंफड8९ एणाणश्टा।, 
अपने रिपु के लिए भट्टी को इतना अधिक गर्म व कर कि वह तुझे ही भून डाले । 
“+ शेक्सपियर 
रिश्तेदार 
गए० शाह ध्योग ७६ उटघ्८ल€पे 99 फ्रेश ध्यो० ऐे ठेटऋ्रउल्ते ७५ कोड 
०७४ एश्चैथाएट5, 
कोई भी ऐसा व्यक्ति दूसरों से सम्मान न पायेगा जिससे खुद उसके रिश्तेदार ही 
घृणा करते हों। >+ प्लॉउटस 
रिश्वत 


रिश्वत अब भी नब्बे फीसदी अभियोगों पर वर्दा डालती है। फिर भी पाप का 
भय प्रत्येक हृदय में है। ++ प्रेमचनद 
न्यायाधीश और सेनेट के सदस्य भी रिश्वत के द्वारा मोल लिये गये हें।-- पोष 
रिश्वत देकर तो लोग खून पा जाते हें। -- प्रेमचर्द 


एफ एाएटपच८ ४०्चॉत ए०६ 9९ चंदा <००णट्ठाॉ। ६७ 0७५ ८ ४०५८ 6 85 
फ़ष्कट४५ एप. 


सच्चे आदमी का बोट खरीदने के लिए समस्द विश्व की सम्पदा भी पर्याप्त 

नहीं है। “- सेंट प्रेंगोरी 

बोर को अदालत में बेंत खाते से उतनी छज्जा नही आती, स्त्रो को करूक से 

उतनी छज्जा नहीं आती, जितती किसी हाकिम को अपनी रिश्वत का पर्दा खुलने से 

आती है। +-+ प्रेमचनद 
रोति-रिवाज 


दनि-रिवाज बुद्धिहोतों के कानून है। +-+ नदुग 


रुचि ] 
रुचि 
की पहचान है। 


हमारी रुचि हमारे जीवन की परख है, हमारे मनुप्यत्व का 
>+ पक 
रुदन 


रोना-धौदा स्त्रियों का वाम है! 
«- जयगंफर इसार 


भांत ७ी| ॥ल्‍ए४ कफ 


झुदन करना बीरों को उचित नहीं, 
४८चए 07 [०९०, $#ए४ 7०९ #ि शाहुवा। 2 ल्गत प 

वी0छदाऊ- 
ओर के लिए नदी बरन्‌ प्यार के लिए रोओ, सर्दे बारिश फू नही सिशती। 
जगत 


रूढ़ियाँ 


झढ़ियाँ कर्मी धर्म नही होती। वे एकः एक 
लाएं है, वे पहले की श्रृंखलाएँ जितसे समाज में सुधरापत या, 


ज॑जीरें वन गयी हूँ । 


समय की बी हुई रामानिर थी 
मर्याश थीं पर मर मै 


न 


स्प 
हूप तो फूल की हीं तरह है, पर उसमे प्रेम की सुगत्य गंदी है। 

_शा० रा! इ्मा 
पुष्यों के लिए अगर हयवृध्या निन्‍दाजतक है तो रित्रियों के लिए किताशि 
है .... प्रेमसाद (प्रेत, 

झूप जब सो जाता है तो और भी नशीखा हो जागा है, और अरे जब दिए जलती 
हैं तो और भी जहरीठी हो छाती हैं। >>युर्णी 
डुस्‍ुयों का हर दिया और लपरिवर्यों का हेयर थामा है। ज+ मात 
रंग बसा ही सुखदद हो, हुए की कमी सी प्री वर सकता. ४7 प्रेषवा 
झूप ही दर्शेत की सावशता है। _.. दिखता (शशि) 
अमेठी झए ही आने गुजों मे ही झदह्ता है। भावी छाए बुत आप 


डालती चाहिए वाई होचर कही। ज-+ माटिया 


ड२१ [रोडा 


ऋूप के साथ आँखों का घनिष्ठ संदंध है। पतग एक दूसरे पतग को जलकर: 
भस्म होते देखता है पर रह नही सकता। इतना बड़ा प्रत्यक्ष ज्ञान भी रूप के मोह से 


उसे बचा मही सकता । -- निराछ। (निरुपमा) 

रूप और गवे में चोली-दामत का नाता है। +- प्रेमचन्द 

रूप की चौखट पर बड़े बडे महीपर नाक रगडते हें।. “- प्रेमचरद (गोदान) 

रूप के सामने धर्म-ईमान काफूर हो जाता है। ++ अज्ञात 
रोग (दे० “बीमारी”) 

को दीर्घधरोगो भव एंव साधो। ++ स्वामी इंफराचार्य 


बडा भारी रोग क्या है? है साधो, वार बार जन्म लेता ही। 
बड़े आदमियों के रोग भी वडे होते है । वह वडा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा 
रोग हो। -- प्रेमचन्द 
परावक बैरी रोग ऋत, सरतेहूँ राखिय नाहि। 
ये धोरे ही वर्हि पुनि, महाजतन सों जाहि।। _>अनज्ञात 
मोह सकल ध्याधित्ह कर मूछा। तिन्‍ह ते पुनि उपर्जाह बहु मूछा ॥ 
फ्ाम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जाथ॥ 
प्रीति कर जी तीनिड भाई। उपजइ सप्लिपत दुखदाई॥ 
विपय मनोरध दुर्गम ताना।ते सब सूलछ साम को जानता॥ 
मझता दादु कडु इरपाई । हरप जिपरांद गरइ बहुताई॥ 
पर सुछझ देखि ज्शने सोइ छई। रुष्ड दुष्यता मन कुदिणई ॥ 
अहदयर अति दुखद डमरुआ॥ दम कपट मंद मान नेद्रूआ।। 
तृष्णा उदरबृद्धि अति भारी। जिविध ईचगा तरुत तिजारी॥ 
युग विधि ज्वर मत्मर अविवेरा । कह रूगि कहीं छुरोग अनेका ॥ 
--तुलसो (मानस, उत्तर) 


रोना 


जब रोना हो तो एक्सन्त को तछाथ करो और जब हुंसठा हो तो मित्रों में आओ। 
>+ अज्ञात 


छद्मी ] ड्श्र 


रोना और हैंमना ये ही तो मानवी राम्यता के आधार हैँ, इसी के दिए सम्बता 
की बह्पना है--इसी के साधन मनुष्य भी उन्नति के लक्षण कहे जाते हैं। 


>- जयपंकर प्रसाद 
लक्ष्मी 
न्याय और नीति सव लक्ष्मी के ही खिलौने है, वह जैसे चाहती है नवाती है। 
«+ प्रेमबाद 
अन्त 


गरीबों की पेटपूजा करना ही छदमी की श्रेष्ठ प्रजा है। 

घृति क्षमा दम- शौच कारुष्पं वागनिष्ठुरा। 

मित्राणां चाउतमिद्रोहः सप्तैता. समिधः श्रिय:॥ 

धैये धारण करना, क्रोध न करना, इस्द्रियों को वश में करना, पवित्रता, दया 
सरलता से भरे वचन और मित्रों से द्वेप न करना ये सात लक्ष्ती के साधत हैं। 

ड यो (० गय भी ख़गोप्ल्ड धील्या 8 एक्रांपड 


- देदव्यास (महा”) 


छलालड बार 9 णिल्अंत, 


(० ०प्ोला5, 
लक्ष्मी उसी के लिए वरदान है जो उसे दूसरों के लिए वरदान बना 44% 
_- फीहि 


कुचैलिनं दन्तमलोपघारिणं, बद्दाशिन निष्ठुरभाषिणं च। 
सूर्योदये चास्तमितें डायानें, विमुझचति श्रीयेंदि चक्रपाणि:॥-“ 
मलिन वस्थ्रवाले, गन्दे दाँत वाले, बहुत खातेंवाले, कठोर बोलतेबारें 
और सूर्य के उदय और अस्त होने के समय में सोनेवाडे को लक्ष्मी द्यॉरग 
देती हैं चाहे वह विष्णु ही क्‍यों न हो। 


हे ४ इक, 
६ पड ३० ग्राएली ऊांधी फैली ए0556800 


कराला०३ ठ० ०६ पंगांडमा 
ह0ग्राट१६ ए$ जोगी पलट 055. 
घन पास में रहते से उतना आनन्द 
से दुख होता है। 
मूर्खा यत्र न पूज्यस्ते घान्य॑ यत्र सुमचितम्‌। बाप 
दांपत्ये कलदो नास्ति तत्र श्री: स्वयमागता ॥। क्ल्ि 
जहां मूर्ख नही पूजे जाते, जहां अ्न सचित रहता है और जहाँ स्त्री 
नहीं होती वहाँ लक्ष्मी आप ही आकर बिद्यजमान रहती हैँ। 


जाने, छित जाते 
प्रेपरी 


नही होता जितना उसके खो 
>> सेंट प्र 


-युहय में बह 


डरे [ लक्ष्मी 


जिस तरह एक जवान स्ट्री यूडे पुर्प का थालियन करना नही चाहती, उसी तरह 
लक्ष्मी भी आलसी, भाग्यवादी और साहसविहौन व्यक्ति को नहीं चाहती। 


+- अज्ञात 
मैतिक स्वरूपों के घेरे में लक्ष्मो रहती है। उसे कोई लोहे को श्यूखलाओं में 
जकड नहीं सकता। >-भज्ञात 


बेदान्त धर्में का सच्चा अधिकारी और पात्र वही ही सकता है जो सामर्थ्यवान्‌ 
हो, सम्पन्न हो, लक्ष्मी जिसके चरण चूमती हो। -- विवेकानन्द 

धनवान्‌ लोगों के मन में हमेशा शका रहतो है, इसलिए यदि हम लक्ष्मी देवी को 
खुश करना चाहते हैँ तो हमें अपनी पात्रता सिद्ध करती पडेगी। -- महात्मा गांधी 

लभेत वा प्रार्थयिताः न बा ध्रिय श्षिया दुराप क्थमीप्छितों भवेतू। 
+- फालिदास (कुमारसंभव) 
जो लक्ष्मी को पाना चाह॒ठा हो उसे लक्ष्मी भले ही न मिले, पर जिसे स्वय लक्ष्मी 
चाहे वह उस को न मिले, यह कैसे हो सकता है। 

इन्द्रदेव के आमंत्रण से महादेवी रूष्ष्मी गदुणद्‌ू हो गपी और वरद्‌ हस्त 
उठाकर बोली-- 

“देवराज ( जब किसी राष्ट्र में भ्रजा सदाचार खो देती है, तो वही की भूमि, 
जल, अग्नि कोई भी मुझे स्थिर नही रख सकते। में लोकभी हूँ, मुझे लोकसिहासन 
आाहिएु। व्यत्ित के सदाचारी मानस में ही मै अचछ निवास करती हूँ।” 

-- राजगोपालाचारी 
रूष्षप्री लोहे की नदी ठलवार से जीतती जाती है, उती की सीमाओ में वह रहती 
हे । अज्ञात 
कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सव कोय। 
पुरुष पुराततन की क्यू, कस न चचला होथ। +“-रहीम 
श्रीमेज्जलात्‌ प्रभवर्ति ्रागत्रम्यात्‌ सप्रवर्धते। 
दाहयात्तु कुछते मूल सबमात्‌ प्रतितिष्ठति॥ 
+-वेदब्यास॑ (मं०) 


लक्ष्मी शुभ काये से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढ़ती है और अत्यन्त निपुणदा 
से जड बौघती है तथा सयभ से स्थिर रहती है। 


लक्ष्मी ] घर 


रोना और हेंसना ये ही तो मानवी सम्यता के आपार हैं, इसी के लिए तम्पता 


की कल्पना है--इसी के साधन मनुष्य की उन्नति के लक्षण कहे जाते हैं। 
+-+ जयशंकर प्रतार 


लक्ष्मी 


न्याय और नीति सव लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह मैंते चाहती है गाती है। 
>+ प्रेमदव 


गरीबों की पेटपूजा करना ही छदमी की श्रेष्ठ पूजा है। जमजात 


धृतिः क्षमा दम. शौच कारुष्य वागनिष्ठुरा। 
मित्राणां चाइनभिद्रोहः सप्तैताः समिषः श्षिय:॥ 

धैये धारण करना, क्रोध न करता, इस्द्रियों को यश में 
सरलता से भरे वचन ओर मित्रों से द्वेष न करना ये सात लए 
एरंलालड बा 8 छाल्आाए ०योंक क्‍0 किए यी।० ग्रागोपटड प्रीद्या 


० णादा३3, 
लक्ष्मी उसी के लिए वरदान है जो उसे दूसरों के लिए वरदान बना 2005 


--बेइब्यास (महा) 
करना, पवियता, दो 
मी के साधने हैं। 

2 ऐंतभाए 


बहाशित निष्दुरभाविण घे। 
सूर्योदिये चास्तमिते धयान॑, विमुह्चति श्री॑दि घकरााति.॥-“ ५ 
मलिन वस्त्वाले, गस्दे दौत वाले, बहुत खानेबाले, कठोर बोलतवं 
और सूर्य के उदय और अर होने के रामय में सोतेवादे को हनी शत 
देती है चाहे वह विष्णु हो क्यों ते हो। 
पलाल त० बाग चैलांडीग एप 3० गराधणी ७४ 
(०तवला। ए+ #॒ॉं। पीटर 409- 
चत पास में रहते से उतता अतरद नही होता. 
में दुख होता है। 
मुर्खा यत्र ने पूरसते धान्य॑ यत्र सुगजिवत्‌। खपत 
दाप'ये कहडों नास्ति सो थी रवदमागता॥ आ 
जहा सूर्य सही एज जाते, जड़ा अध्र सर्ित रहता है और जदीं 
जहा होती बहँ शाती अप हीं अगर विशर्मात रहती हैं। 


कुचैलिनं दन्तमलोपधारिणं, 


ए पील॑ [0क्‍52/४॥ भा 
डिदता उसके सो जाते. हित डा 


लत 


खीजुएमे 


डश्३ [ लक्ष्मी 


जिस तरह एक जवान स्त्री बूढे पुष्प का आलिगत करना नही चाहती, उसी त्तरह 
रूक्ष्मी भी आलसी, भाग्यवादी और साहसविद्वीन व्यक्तित को नहीं चाहती। 


-+ अज्ञात 
नैतिक स्वरूपों के घेरे भे लक्ष्मी रहती है। उसे कोई लोहे की श्रृंखलाओं में 
जंकड नहीं सकता। +-+ अन्नात 


बेदान्त धर्म का सच्चा अधिकारी और पात्र वही हो सकता है जो सामय्यंवान्‌ 
हो, सम्पन्न हो, लक्ष्मी जिसके चरण चूमती हो। ++ विवेकानन्द 
घनवान्‌ लोगों के मत में हमेशा शका रहती है, इसलिए यदि हम लक्ष्मी देवी को 
खुश करना चाहते है तो हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। -- महात्मा गांधी 
लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रिय श्रिया दुराप' कबमीप्स्ितो भवेत्‌। 
++ कालिदास (कुसरसंभव) 
जो छक्ष्मी को पाना चाहता हो उसे लद्षमी भले ही न मिले, पर जिसे स्वयं लक्ष्मी 
चाहे यह उस को न मिले, यह कैसे हो सबता है। 

इन्द्रदेव के आमंत्रण से महादेवी रूक्ष्मी गदुगदू हो गयी और वरइ हस्त 
उठाकर बोली-- 

“देवराज ! जब किसी राष्ट्र में प्रजा सदाचार खो देती है, तो वहाँ की भूमि, 
जल, अग्नि कोई भी मुझे स्थिर नही रख सकते। में छोकश्री हूँ, मुझे लोकपिहासन 
चाहिए। व्यस्त के सदाचारी मानस में हो मैं अचल निवास करती हूँ।" 

++- राजगोपालाचारो 
लक्ष्मी लोहे की नगी तलवार से जीती जाती है, उस्ती की सीमाओं में वह रहती 
हे । _++ अज्ञात 
कमला थिर न रहोम वहि, यह जानते सद कोय। 
पुरुष पुरातन को क्यू, कस न घचला होयं।  --रहीम 
श्रीम॑जलात्‌ प्रभवति प्रागल्म्यात्‌ सत्रवर्धते। 
दादपासु दुस्‍्ते मूल सयमात्‌ प्रतितिष्ठति॥ 
+- वैदस्यास (म०) 


छदमी शुभ बाये से उत्नन्न होदी है, चतुरता से बढ़ती है और अस्यन्त निपुणता 
रे जड़ बाँवरी है तथा सयमर से स्थिर रहती है। 


कृष्य ] डर 
उत्साटमपन्नमदी्सूत्रं क्रियाविधिज ब्यसनेप्वसक्तम्‌! 


शूर बृतम दृदसौहूद च॑ छड्मी. स्वयं यात्रि निवासहैतो:॥. “पंच? 





जो उत्मादी है,दीर्घमृत्री (आलसी) नही है, कार्य करने की विधि को जादता 
किसी भी प्रसार के व्यसन में आसहत नहीं है, बहादुर है, किये हुए उपकार को मातता 
है और जिगऊी मंत्री दृढ़ होती है; ऐसे सज्जन के पास रहने के छिए लक्ष्मी सम 
हो उपस्थित हो जाती है। 
छ्क्ष्य 


प्रणत्रों घनु* झ्वरो ह्यत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 
अप्रमलेन वेद्धव्य झरवत्तन्मयों भवेत्‌॥ संधि 
“+ महर्ि भंगिस 


ओकार ही घनुप है, आत्मा ही वाण है, (और) प्रखद्वा परमेश्वर ही 
उसका रूक्ष्य कहा जाता है। (वह) भप्रमादरहित मनुष्य द्वारा ही बीधां जाते ग्रोग्य 
है। (अतः) उसे देघकर वाण की भांति (उस छक्ष्य में) दन्मय हो जता 
चाहिए। 
आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीदतोप्यमम्‌ू।.._ ५“ अपददेद 
उन्नत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का लद्य॑ है। 
झ३ए८ 8 एफकल गज पट गाते व्यय 40 पा0७ ० 
बपण इफटाइप यांततें ब्रा ग्राफट€ 35 (0व ह०७ ह।एश्य 70०५ 
अपने जीवन का एक रूक्ष्य वनाओ, और इसके बाद अपना सारा शारीरिक और 
मानसिक वछ जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसमें लगा दो। “+ शार्ताइत 
मनुष्य देवत्व का अंग और ससार में उसका अतिनिधि है और सातवेगीवत वी 
अतिम छक्ष्य अपने में देवत्व को पहचावना और उस्े प्राप्त करता है। “7 रत 


च्र्ण्ण ऋतड 


लब्यढीन जीवन जगररू में मटकते के समान है। आंत 
एक ही छश्ष्य की ओर अपने मत, वचन और काया को लगा देते से ससार में वी 
सफछताएँ होती हुई दीख पड़ती हूं। स्ल्ला 
लद्ष्य की सिद्धि अन्याय तवा अनीति से नदी; रात्य और धर्म से ही हो 3855 


ड्र५ [छघुदा 


छगन 


चृपाल अण्फुलांग गाप्या के शैठछ मी पैड छणर्ै खडते. ट्यपाल्श गे। की 





स्णातएट- 
श्रेष्ठ पुरुष बोलता कम है पर व्यवहार में अधिक सक्रियता दिखाता है। 
++ झत्पयूशियस 
छगनत को बॉटों की परवाह नहीं होदी। +- प्रेमचनद 
ड्रब्शाल्वाधरट5$ 5 टा।पीपडेड्या (व्यफुटल्वे ७५ इरउफतवा | 
बुद्धि द्वारा मुदु जिया गया उत्सादं ही छगन है। ज+ पारकल 
जिसको छगत है वह साधव भी पा जाता है यदि नह्ठी पाता तो वह उसे पद 
बरता है। ++ चेनिंग 
लूघुता 


ऊँचे धानी ना दिये, नीचे ही ठहराय। 
नीचा होय तो भरि पियै, ऊँचा प्यामा जाय॥ 
सब हे खझपुताई भली, छघुता ते सत्र होय। 


जग ड्विठिया को घन्धमा, शीश नदे सब कोय ॥ >+ रबोर 
देख फ्रोटो वो है अह्ठाह़ बढ़ाई देगा। 
आग्यां भाँति के विड में है दिशई देगा। ज+ गौर 
शो बाम पड़ो जल मे रही हो रारता उसे क्व्राप जे दो पूँट बर देते है। जो बाम 
हंलवार गे मी होता, उसे शॉटा गर देवा है। +- मजात 
घहि गह्ोम जप पर शो, रूप जिय रिप्र अपाए। 
उर्दपि डाई डौत है, जया दियासों झाम॥. “+ फोम 
पश्याश्मेद है दर होरहे शापदइणिदय४ 
मामरइमारि थेदों शर्त. सयन्तिजनुआ «+ मजात 





दिशी बे झा छोश जे इसपर शान में मर झाजा भी मष्णा है परन्तु सयार में 
शखुपा ले पुरा शेयर इ भी प्रा हो सो वश अच्दा महो है। 
छपुश मे प्रदध् ५, इदुच में इन दृरि। 


टी थे धरार बरी, ही दे गिर एरिया >- बज 


लज्जा ] ४२६ 
रहिमन देखि बड़ेन को, रूघु न दीजिये डारि। 
जहाँ काम आवै सुई, कहा करें तरवारि॥ 
परस्तुतगुणो यस्तु निमुंगोषपि गुणी भवेतू। 
इन्द्रोईपि छघुतां याति स्वयं प्रस्यापितगुंगेः॥ 

जिस गुण का दूसरे लोग वर्णन करते है उससे निर्गुग भी गुगवान्‌ होता है। [व 

-भी अपने गुण की स्वयं प्रशसा करने से लघुता को प्राप्त होता है। 


“पीर 


“>पाषश 


लज्जा 
जब किसी कौम की औरतों में गैरत नही होती तो वह कौम मुरदा हो # है। 


प्रेम 


यदि कोई लड़की लण्जा त्याग देती है तो वह अपनी सुदरता हग सपसे गा 
>- ऐड ऐ्रेप0ी 


आकर्षण खो देती है। 


छाली बन सरस कपोलों में, आँशों में अजन सी छगती॥आ 


कुचित अलकों सी पृधराली, मत की मरोर बन कर जगती॥ 
>«य जपशंकर प्रतीं 


2 0आ उ & अंडा तीज गबाएर मिशाहु। [0 ह०७ लाल टोआतए हि 
कग्राण्पर 4७टॉ।. 
लग्ज! एक सकेत है जिस्ते प्रकृति पवित्रता और शस्मात का तिवस शशि 
के लिए बाहर लटका देती है । नगशत 
गुफा एप के वाजाधादाड बॉय 
१छपंल्रगा३ हार तींडवांछ रग॑ धंधाएट- 
ताप के समय खग्जा या सकोच प्रवृति हो चेारती है मीरदु् ढ़ 89 
का प्रमाण है । न 
चनदीन प्राणी को जब कष्ट-विवारय का कोई उपाय सदी रह जाता वो कक न 
हो त्याग देता है। 42204 


2६ पर6 बजगण्य्तो रण हे, कषाए कैश 


+ 


में बढू हरी मी मगलत हूँ, 


को बतती इातों ही शाठीा >- अवाह ह6 


हि ण्का 
जा नारी जाए का अनूस्य जाजूपत है। भते हड़तहर अपुरदती भी बे 
ह ढ जन हर 


कह बेल्द अब झा है। 


डर [छांछन 


लड़को 


च्‌'७ जिठे ०५६ 8 होंगे! 5 (8०६, ़बंकट फटा क्‍० कट हांगं शिष्ाठ5. 
यदि किसी लड़की की त्रुटि को जानना चाहते हो, तो उसकी सखियों में उसकी 
प्रशसा करो। --बेस्जामिन फ्रेग्कलित 
लड़ाई (दें० “युद्ध/) 


व वृष्शाचींफड फ्रढ एव $ ब्ोछबएड क्‍050. 


लड़ाई में सत्य सदा खो जाता है। ++ साइरस 
गुफा छ फट गिडए ८8४ए०थी।फ गंध छा 

युद्ध में सत्य की हत्या सबसे पहले होती है। ++- कहावत 
परत 8 डि5९ चृष्बधले धार इ$ च्र० फचढ एथ्ोगाए- 

झूठी लड़ाई में सच्ची वीरता नहीं होती। “-+ शेक्सपियर 


(एन: हुप्ध्गध वृष्दडपंगा5 ०९ पड 43५) ४7« ए०५६ वेल्टांउटव ७५ 59०८०४९८$ 
गाते गरभु०त॑५/ ९०७०७, 9५: ०५ 00०70 खापे ऐप. 
भुग की वड़ी बड़ी समस्याओं का फैसला भाषण और वोट से नही बल्कि खून और 
तलबार से होता है। +- बिस्मार्क 
मित्रामात्यसुहृदर्गा यदा स्युदूं ढमक्तय.। 
दात्रूणा विपरीताश्च क्तंब्यो विद्रहस्तदा॥ 
कै हिलोपदेदश 
मित्र, मंत्री और आपस के लोग जव दृढ़ शुभचिन्तक हो और शत्रुओं के विपरीत 
हो तब छड़ाई करनी चाहिए। 
भूमिमित्र हिरष्यं चर विप्रहस्प फल त्रयम्‌। 
यईतप्निश्चितं भावि बर्तंथ्यो विग्रहस्तदा॥ 
हितोपदेश 
राज्य, मित्र और सुवर्ण यह तीन लड़ाई के बीज हूं, जत्र यह तीनों निश्चित हो 
जाये तव छड़ाई करनी चाहिए। 


लांछत (दे० “निन्दा”) 


मनृष्य को पापी कहना ही पाप है; यह क्यत मानव-स्वभाव पर एक छाछन है) 
+- स्वामी विवेषातन्द 


रहिमन देसि बहेत को, रु न दीजिये डारि। 
जहाँ वाम आय सुई, बड़ा करे सरवारि॥ 
परस्तुतगृणों मस्खु निर्मृगो्नी गुजी मरेत्‌! 
इख्ोटप छोघुता याति स्वयं प्रस्याविररर्गु ॥ 
जिस गुण का दूसरे छोग यर्णन करते है उसमे निर्भृग भी गुगवात्‌ होठा है । 
भी अपने गुण की स्वय प्रशमा करने से छूपुता को प्राप्त होता है। 
छ्ज्जा 
जब वि्सी कौस की औरतों में गैरत नदी होती वो वह कौम गुदा हो है 


८ है मु रो संदरा ६ 
यदि कोई लड़की छज्जा त्याग देंती है तो वह अपनी छुर का सह 


आकर्षण खो देती है। 


लाली बन सरस कपोंलों में, आँखों में अंजन सी लगती। 
कुंचित अलकों सी घूंघराली, मन की मरोर बन कर जयती॥ 
न 
४ कता' 
६० ऑ0च भ्राध: क्रक्राएं मै 


 छाएडी $ 3 अंडुए छ8६ ए/ण० पिथाहुर 


प्रग्राण्फः वेएली, हू खि 
छज्जा एक सकेत है जिसे प्रकृति पवित्रता और सम्मात का विंकी हर 


के लिए वाहर लटका देती है । 
चु॥० छीपओ के गवापादड बडया था धो ८ भए00700: 


इलडप्गागाए पद तीडामंध गण पंप: के गौ 
वाप के समय लण्जा या संकोच भ्रकृति को चेतावनी है ओर - 


का प्रमाण है| 
घनदीन प्राणी को जब कष्ट-निवारण का कोई उपाय नह 
को त्याग देता है। 


कक र्ण भं 7 ॥/ 


डर वोह 
ही खा कार 


में वह हछकी सी मसलत हूँ, हार पा 
जो बनती कानों की छाली॥ ४ “वर्क 
लज्जा नारी जाति का अमूल्य आभूषण है। इसे पहनकर अद्ुल्दरी मा 
का केन्द्र बन जाती है। 


डर [लांछन 


लड़की 


न्‌'० गत ०या 8 ही दिया, एडमाडल प्र ० पद हे सिदाव3, 
यदि किसी लडकी की त्रुटि को जानना चाहते हो, तो उसकी सल्ियों में उसकी 
अद्सा करो। -- बेन्जामित फ्रन्‍्कलिन 
लड़ाई (दें० “बुढ”) 


छत चुण्बाएलशग्राड़ शोर एप $ बॉधवए३ 005. 


लड़ाई में सत्य सदा खो जाता है। +- साइरस 
वृष्प $ प;ड पच्रिड ९३४एगे।ज व शा 

युद्ध में सत्य की हत्या सबसे पहले होती है। -- कहावत 
प्र 3 56 बृष्णादं फद्ाद ३ ग्र0 पट पता, 

शूठी लड़ाई में सच्ची वीरता नही होती। >> शेक्सपिपर 


(796 हवाप्डा वुण८डपंणाड ० फट 939) बा ग्रण: च०टांत९१ 99 ॥7९००ा९४३ 
ब्यपे ग्रभुंगां।ए ४०९३, 0पा 9 एछी00व जावे पणा, 


गुण की बड़ी बड़ी समस्याओं का फैसला भाषण और वोट से नही वल्कि खून और 
तलवार से होता है। “- बिस्मार्क 
मित्रामात्यसुदृदर्गा यदा स्युदूं ठभक्तय:। 
धत्रूणा विपरीताश्च कतंव्यों विग्रहस्तदा॥ 
हे हितो१देश 
मित्र, मत्री और आपस के लोग जब दृढ़ शुभचिन्तक हो और शबत्रुओ के विपरीत 
हो तव लड़ाई करनी चाहिए। 
भूमिभित्रं हिरण्यं च॒ विग्रहस्य फल तयम्‌। 
यर्देतब्निश्चितं भावि कर्तव्यों विद्रहस्तदा॥ 
हितोपदेश 
राज्य, मित्र और भुवर्ण यह तीन छडाई के बीज हूँ, जब यहतीनों निश्चित हो 
जायें तव लड़ाई करनी चाहिए। 


लांछन (दे० “निन्दा”) 
मनुष्य को पापी कहना ही पाप है; यह क्यन मानव-स्वभाव पर एक लाछन है। 
-- स्वामी विवेषानन्द 


ड्स्ट 


हाथार ] 
चु७ फुलाए? दाल बंध खालड तैचाफ, बगवे फिट गीला, से [िद शिए। भाषधदा (0 
दाता 
अपने पर्तक्य में निरंतर छगा रहना और मौन रहता छांछत का सबसे अच्छा 
उतार है। ज+ वाशियर्त 
छाघार 
छातार तो जड़ होता है, हम चेतत है, आत्म-स्वरुप हूँ, अपना वातावरय है 
रुययत बतायेंगे। >-+ कोश 
लाभ 
इ0ण्रा€ प्रधाह पट 0८5 हुआं। $$ (0 056. थ 
कभी कभी खोना है सबसे अच्छा छाम है। हे 
लाभ उसी का है, जिसने भगवान्‌ को समझ लिया है। >- महा 
लालच 
॥एक्वप०० ग्रेद्व०३5०३ छाफ तार प्राद्व०आंगड ९ रण 8०१. 
जैसे जैसे घन में वृद्धि होती है छालच बढ़ता है। ब्लू 
क्र ऐे, 


इसान अगर छालच को दुकरा दे, तो बादशाह से भी ऊँचा दर्जा हासिल दी 
क्योकि सतोप ही हमेशा इंसान का माया ऊँचा रख सकता है। ब्त्ा 


डर ४0ए ६: ॥6 
एक ०८ 45 १0 पट ग्राए्टॉ९९६ जावे ग ८०7५ कया इल्या302॥09 8 ॥0 ॥। 


मी] 
बुद्धि और हृदय के लिए छालच पैसे ही है जैसे साधुवृत्ति के छिए इख्य-मुत। 
«+ भीमती जेस्सत 
लालच बुरी बछा। ना हहाशत 
90एवा७/ #गए इण्यार प्रैमंपड वैफपा) गाथा) बश्खागंव्ट थी पमेंएई 
दरिद्र व्यक्ति कुछ वस्तुएँ चाहता है, विलासी बहुत-सी और छालवी सभी बह्वुए 

चाहता है। 
छालची 

ज-+ अजाते 


छालची मनुष्य की जिन्दगी वड़ी नही होती। 


ड२९ [ छोकतंत्रयादो 


नुपाद बएनरोसेणचड पदक ४ पते ९७ 8० एटए७०५ एफ वै९ ३5 ग्रष्फा प्रयोधगपे 
40 म्रमछटा, 


छालची जिस के प्रति उदार नहीं होता, पर अपने प्रति तो बहुत हो कठोर 

होता है। -- जान किरले 
लेखक 

लिखते तो वे लोग हैँ जिनहे अदर बुछ दई है, अनुराग है, लगन है, विचार है। 

जिर्हों नें घत और भोग-विछास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है बह क्या लिखेंगे। 

ज- प्रेंमवरद 

डिखने में झीघता मुशी की योग्यता है, लेखक की नही। ++ शरत्‌बछ 


वएट्ाए बात गा इगराल पल्डुशलट एजफपय)७ कैट वी वीक छ०एो७5, 
€एटा) थी 4३ 96 38आएज हे ध्ग, 


प्रत्येक लेणर कुछ अजश्ञों में आने को ही अयती इृतियों में चित्रित कर्ता है, 


अले ही ऐसा करता उसकी इच्छा के विशद हो। + गेंडे 

महान्‌ छेखक अपने पाठक वा मित्र और शुभविन्तक होता है। --मंदाले 

लेखक की रोशनाई धहीद के खून से ज्यादा पवित्र है। जज मगात 

छेखक यही है जो साथना और तपस्या का पुजारी है। +- अज्ञात 
छोरतंत्र 


बहुमत भी छोकतत्र बी सच्ची कसौटी नहीं है। सच्चा छोश्तज छोगों को वृत्ति 
और अभिलापाओं बा प्रतिनिधित्व दरनेवाले थोड़े ब्यक्ियों से अस्त नहीं है॥ 
+- महात्मा पाँपौ 

दद्दी राप्ट्र सच्चा छोपतत्राप्सर है, जो अपने वार्यों को बिठा हस्तशेप बे खुझार 
और सजिय रए से इक्ताता है। _- भहास्भा भांपी 


खोषतंत्रवारी 


छोरववशरी बहदाने का अधिराए बेवड उसी ब्यदिति को है जो सातव शादि 
हे अाउल्त हीत प्राणियों के साथ भी अा्यौददा दियदा से, जो उससे अधिक खुलसय 
जीदत बिताने बी इक्०। न रतता हो और साथ हूँ साथ उददी समर बरते गग 
धदाधातित ध्यान करता हो? 





>+ महुए्पा दौपी 


लोकमत | ४३० 


लोकमत 


लोकमत का अर्थ है जिस समाज की राय हमें चाहिए उस का मत। यह मां 
नीतिविरुद्ध न हो तव तक उसका आदर हमारा घ॒र्म है। -- महात्मा गांपी 
कानून का वास्तविक आधार छोकमत हो है। छोकमत वी उपेक्षा करके ढोई 
कानून दीर्घ काछ तक जीवित नहीं रह सकता। ज+भजात 


लोकराज 
आजादी का मतलव होना चाहिए लोकराज। छोकराज वा अर्प है ड़ि हुए 
शारुस को वुद्धि पाने का मौका मिले। -- महात्मा गापी 
लोचन (दे० “आँख”, “नेत्र”) 
लोभ (दें० “लालच”) 
मनुष्य बूढ़ा हो जाता है परन्तु लोभ बूढ़ा नही होता। “+पुरांव 
लोम से बुद्धि नप्ट हो जाती है। >>मतात 


लोभ भी एक छूत की बीमारी है। 

लोभ पाप को मूल हूँ, छोम मिदायत मात। 

छोम मे कब कीनिए, यामें नरक निदान। >> मगात 

गहरे जल से भरी हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती हूँ पस्तु >ये उसके जे 

से समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी प्रशार चाहे जितता पन प्राप्त हो जाप पर लोभी वूत 

सही होता। _-.. बेडप्यात ( मदाभारत, गरॉवित) 

जिसमें लोग है, उसे दूसरे अवगुण की गया आवश्याता १. “भर 

अदस्था में छोम हा परिषयाग जला 

«-बेश्स्याए (महाभारत शॉविफ) 
लोभ सरिस अवगुत सही, तप मनादिं गटय रमात॥ ४7 

समाघात करीेगटे 

+ “-देण्यात (हर) 

| -- शेशाणत (ही) 


--शरतृबण (तिर्धाि) 


जन्म से छेकर बुढ़ापे तक विसी भी अब 
बडित हूँ। 


अनेक शास्त्रों के जातनेवादें, दूसरों की धका का 
पडित भी छोम के वनश्नीमूत डोदर समार में कथ्ट ही पाते हूँ. 


काप, कषर्य और कपद की जड़ खोम ही डर 


डरे१ 


[व्ता 
जब मन लछागे लोभ सों, गया विषय मे सोय। 
क्है कबीर विचारि के, कस भक्ती घन होय॥ ++ कवीर 
ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविंद गुन आगरार। 
केहिं की छोम विडवना, कीन्ह न एहि ससार॥ >> तुलसी 
कबिरा औँवी खोपरी, क्वहूँ धापे नाहि। 
तीन लोक की सम्पदा, कव आबे घर माहि॥ +-+ कबीर 


लोभी (दे० लालूची ) 


लोभी भनुष्य की कामना कभी पूरी होती ही नही । --वेदब्यास (महाभारत) 
छोभी मनुष्य सदैव क्रोध ओर हेप में डूबे रहते है। 

>- वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्ण) 
लोभी की आँख दुनिया को चीजों से, ओस से कुए की तरह कभी नहीं भरती। 
लोभी की प्रार्यता यदि भगवान्‌, सुत छे तो उसे भी दर दर का भिखारी होता पड़े । 


क्योकि इस चराचर में जो कुछ भी प्रभुता है, लोभी उस सवको पाकर भी हाय, 


द्वाय 


तो करता ही रहेगा। +-- भज्ञात 
वक्‍त (दे० “समय” ) 

वक्त की धार बहुत ठेज होती है। +- भज्ञात 

वक्‍त सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ू सलाहवार है। --+ पेरीक्लीज 


400 ॥०५ इचृपश्यापंधए पंफल, णि. ऐ॥20 छ ध€ डर्णी [ट $$ व ०, 
वक्त को बरबाद न करों क्योकि जीवन इसी से वना है। +- फ्रैंकलित 


जो वक्त की जहूरतों को पूरा नही करते, वक्‍त उन्हें वरबाद कर देता है ।-- अज्ञात 
वक्‍त और सागर की लहरें किमी को प्रतीक्षा नही करती। --अंप्रेजी कहावत 


वक्ता 


बता णाबा00 करंधी०्पा प्रवेद्ञाद्याप 45 3 #05९ छां00५0 3 फऐ06, 

बिना बुद्धि के वक्ता बिना छगाम के घोड़े की तरह होता है। -- ध्यूफ़ास्टस 
शशार फाट ०0गणड जा उतर वैच्कृक्ता, फैटछ हांएट ३०७ चाह, 

वक्ता अपनी गहराई के अभाव को हम्बाई में पूरा करता है १ +-++ मासटे स्वयू 


पड़तुठा ] श्र 
पुफल बजाए १७0 अदयांद $६ 3 गत €प्रर १0 तंडाफल्पैंगा,.. 70 एफ 2 
प्रज्ञा) 48 घी6 वग्रलाहुक, सरल गा फैस्व्व आएं ऑपरेटर 29005 ४6 
टारछ्पे, 
भाषग करने की योग्यता प्रमिद्धि प्राप्प करने का सोया मार्ग है। इससे मृत 
खोगों के सामने आ जाता हूँ और साधारथ जतता से ऊपर उठ जाता हूँ 
“+डेंढ़ कारतेंगी 
पक कब ४)१० टकक्त ऋ््गो, 7८८) छ फाए हाफ दच्ती वि. 
खा गए ०प ० 3 फा०्फुणपंणा [0 | प८ 757 90505. हे 
जो मनुष्य श्रोताओं को अपने माषय से अपने साथ वहा छे जा सकता हू, ड्वा 


वस्तुतः जितनी योग्यता होती है साधारणत छोग उसमें उससे कहीं अधिक समझती 
--डेल कारोगी 


झूगते हूँ। 
बक्‍तुता 
प्रफद्ाल छ गण ॥९४ थेत्पुप्टाएल ग) पार [९ ० पाल एगंप्द  ऐ४ चै्फ 
जाप ॥॥ एल पल्लच्क्रा०्प, पौधा के पोल दोत॑टट ० छणफ 
बक्‍वृता केवल शब्दों के चुनाव ही में नही वरन्‌ शब्दों के उच्चारण में, 3९ 
में, और चेपष्टा में होती है। जाला 
पुफाल प्रिच5४ ढीत्वृचव्पण्ड $ पड: ररगली हुटाक पगंगडुड पैगाव धी6 शरण 
$ पागा छंद तटी8)5 फैला. 8 था 
सर्वोत्तम बक्‍्तृता वह है जो स्वेच्छया कर्म कया ले और निकृष्ट वह हैं जो उत्तम 
ज+ लायडई 


बाघा डाले। 
बक्‍तृता अवसर विशेष के प्रभाव से प्रभावित होकर बनती हूँ। 
“- डा० रामकुमार 


चचन (दें० वाणी”) 


संसारकदुबुक्षस्य द्वे फले अमुतोपमे)॥ 
सुभाषित च सुस्वादु संगतिः सुजने जनें॥ पद 
ससाररूपी कटु वृक्ष के अमृत के समान दो फल है, सरस प्रिय वचन और 
की संगति। 
तुझसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहूँ ओर। दुलती 
वशीरूरत इक मंत्र है, तज दे वचन कठोरा। हा चुल 


डे [वाणो 


हिंद मनीहारि च दुर्लभ वच'। 
--भारवि (किराताजुंनीय) 
लामप्रद और साथ ही चित्ताकपंक वचन बड़ा अल्म्य होता हैं। 


बतंमान 
पल शा०गत्ट्ठी०ल७ फल छ९३5८१६॥ा./णारया, पथए७ड 4७३५ थी! ॥९ (45५ 
जो वर्तमान की उपेक्षा करता हूँ वह सब कुछ खो देता है।. “+ शिलर 
चुप 000८ छ फ़ालाउवव 99 पार ए/लडट्या 
भविष्य वर्तमान के द्वारा खरीदा जाता है। -- जानसन 
अत्तंब्य और पर्तमात हमारा हूँ, फछ और भविष्य ईएवर का है “- होरेस प्रेले 
बश 
नम्ता, प्रेमपूर्ण व्यवहार तवा सहनशीछता से मनुष्य तो क्‍या देवता भी तुम्हारे 
वश में हो जाते हूं । -+ लोफमान्य तिलक 
क्षणण दणषणा प्रेए्णा सून्त्तेनाजंदेन अं 
बशी कुर्याज्जगत्सव॑ विनयेन च सेवया॥ +> मज्ञात 


छमता, दया, प्रेद, मबुर बाणी, सरल स्वभाव, नख्रता और सेदा से सत्र ससाए 
को वश में करना चाहिए। 
लुब्पम्येन गृहणीयात्‌ स्तब्धमज्जलिकर्मणा। 
मूर्ख छत्दानुरोधेन यवातथ्येद्र प्डितमु॥ . “+ हिंतोपदेश 
लोभी को घन से, अभिमानी को हाथ जोडकर, मूर्ख को उसका मनोरध पूरा करके 
और पण्डित को सच सच कहकर वश में करता चाहिएं। 
संदुभादेत हरेन्मित्रं सम्रमेण तु बान्यवानू। 
स्त्री-भृत्यी दानमानास्या दाक्षिष्पेनेत॒राज्जनान्‌ू ॥  «+ हितोपदेश 
विनय से मित्र को, सम्मान द्वारा बाधवों को, दान तथा मान से स्त्री और सेवकों 
को तथा चतुस्ता से अन्य लोगो की वश में करना चाहिए 
याणी (दे० “बचन”) 
वाणी से भी दाभवृष्टि होती हैँ, जिस पर इसी बौछारें पहती हूं वह दिन रात 


डुछी रहता हैं। --वेदव्यास (महाभारत, आदिषद) 
८ 


बायु ] ड्प 


मधुर वचन है औपधी, कटुक वचन है तौट। 
अ्रवन द्वार ते संचरै, साले सकल सरीरा 
वाणी ही भनृष्य का एक ऐसा आयूषण हूँ जो अन्य भूषणों के संदृश करी 


घिसता नहीं। हे जगत , 
घद घंट में वह साँई रमता कटुक बचन मत बोल रे। 


, गैखे और कड़ुए शब्द कमजोर पक्ष की निशानी है।. “+झिदर ष्ट्णो 
ऐसी वानी वोलिए, मत का आपा खोय॥ 
औरन को सीतलछ करूँ, आपहु सीतत होय॥ .. “४ रबर 
सबुर वाणी क्रोव को भी भगा देती है। 
जैसा अब जछ खाइए, वैसा ही मत होय। 
जैसा पानी पीजिए, तैंसी बानी सोय॥ जहा 
वाणी मन का चित्र है। (0 


बोलत ही पहचातिए, साहु चोर को पाठ। 
अंतर की करनी सत्र, निकसे मुख की याद॥ >हीए 


चाय 


ने पादपयोन्मूलनशक्तिरह: शिवोच्चये मूच्छ॑ति माष्तस्य ह> शीश 
वायु पेड़ को जड़ से उ्ाड़ सकती है पर पहाड़ को नहीं दि सयवी। 
यायवा (दे० “प्रण, प्रतिशा/) 
से दिए का मजबूत आदमी कमी अपना वायह प्रूरा करने से मुह &//*4] 
यायदा कसम से बड़फर हूँ, जिसे पूरा करता ही द्वीगा। कर 
चासना 


>+ ही 


न- श्र 


बनते 


वासना का थार निर्मण, आश्ाहीव, आधाएीत प्रागियोँ पर दी होए रैरर 

की भेंपेरे में दी बहती हूँ, उसते में नहीं? ाआंक 
विपरसन्दर्द सुर मर मुति स्वापी। जाती हा) 

परे सोने ढे समात चमइती यो बटुव है वहलू एटीड की का हरा 


कर बहू खरहा व्विट सही रहगी। 


श्र्५ [डिचार 
नाथ विपय समर मंद कछु नाही। मुनि मत मोह करे क्षण माही । 

+- तुलसी (मानस, किप्कित्पा) 

जिसके हृदय में सेवा का ख्रोत वह रहा हो उसमें बासवाओं के लिए स्थान 


ब्हो «+ प्रेमचन्द 
बॉसना एक कसौटी है--अग्नि छोहे को परखती हूँ और वासना सत्पुछ्ष को। 
+- बक्ञात 
विकार 

विकारहूप मैल को दूर करने से प्रेम बढ़ता है। ++ महतत्मा गोधों 

जौ श्र को कावू में रखता हुआ जात पड़ता हैं पर मत से विकार वा पोषण 
किया करता है वह मूढ़ भिथ्याचारी है। ++भणवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
भन को विक्ाण्पूर्ण रहने देकर शरीर को दवाने की कोशिश करना हानिकर 

है। +-- शहुए्मा गांघी 

विकास 

विकास ही जीवन और संकोच ही मृत्यु है। +- स्वामी विवेकानन्द 
बिंकास ईश्वर का बअग्नोन्‍्मुल कदम है। +-विंफ्टर झृूगों 


परस्पर व्यवह्यर विकास की आजमा है) 
० 5/८फूड ०ब९०७४4ापे, छ प्र शपराढ णीिप्याक्षा आंडपठ7ए- 
मानव-इतिहास का निमम है कि एक भी कदम पीछे न हो। --थियोश्ोर पाकर 


पक्ञप्रार वा093 ॥० फप5९ गे छा0छु/८5३ ्याते. तएलॉलुएयटा7६ खाते 
ड08०)८३ 7 (धाउढ था बो। 36प०7, 


प्रकृति अपनी उन्नति और विकास में रकना सही जावती, और अपना अभिशाप 
प्रत्येक अकर्मप्यता पर छगाती है। >> गेटे 
चुणढ भरण॑०० व पड टेट (0 पयथ्या, बतेए्ग्राटट, 
समय की पुकार मनुष्य को छलकारती है कि आगे बढ़ो। 
* विघ्न (दे० “बाघा”) 
विचार 


+- बष्सदन 


>> डिकन्स 


विचार का चिराग दुझ्न जाने से आचार अंबा हो जाता है। +-- विनोबा 


विद्चार ] 
दिाल्वा पी०्प्ट्टीफीड बट्वैपरस्व्प (० फाग्लाब्ट 7८८णाद हादग घट 
महान्‌ विचार कार्य रूप में परिणत होते पर महान्‌ कर्म वन जाते हैं। “- 
आध्यात्मिक शक्ति भौतिक झक्ति से बदकर है; विचार ही संतार पर झासत 
करते हैं। एस 
[0 ह्वठ 


चुफागपड्ठा। तंगी 007 गढगाा ॥ 
बा। ब्री०पघंणाई 2०४०णा जाट 5 ॥0: 775टव छा फ्रण्प्ट्ठीप 


0० 2९घंगा ॥98 एटथा टॉक 
ढा85 


€0०गपिभ्रंता, ग 
जौ विचार कार्य-रूप में नही परिणत होता, उसकी "गर्भपात! से तुलना दी गीं 
है। उस्त कर्म वी, जो विचार का आशित नही है, अंबेरखादे और अराजक्ता मे 
गिनती है। -- जवाहरलाल मेहर 
कोई वस्तु अच्छी या बुरी नही--विचार ही उसे ऐसा बना देता है।-- गेससपिय 
कुविचार ही सबसे हानिकारक चोर है -- स्वामी शिवाना 
ऊँचे विचार शाश्वत होते हैं, वे किसी भौगोलिक सीमा में नही बाँघे जा 5 
विचार की शुद्धि तव हो सकती हूँ जब वह हवा की तरह सबके हृदय से हें, चाँशी 
की तरह सब की आँखें ठंडी कर दे। ना अत 


गा 386 बाल व प्रक्ण्ण्हो 


कल प्राणाहा5- 
कार्य में परिणय 
>> ख्वायत 


चुफाल हुष्ट्वप्टड धएट305 रत 
किक व8 जब 0 ३०पैंणा- 

गुग की महान्‌ घटनाएँ उसके उत्तम 
होने का मार्गे ढूँढ़ लेता हैं। 

आचरण-रहित विचार कितने अच्छे क्यों न हों उन्हें 
चाहिएं। 

बुरे विचार हमारे अन्त.करण पर कुछाराघात करते हूँ। 
ही बन जाता हूं जैसे उसके हृदय के विचार 


विचार से निर्माणशक्ति का विकास होता है। 
[६ [890०7 ॥05 प्ाण्ण्डा। 


विचार है। विचार स्वयं ही का 


हें खोटे मोती की तरह सम 
--महात्मी गांधी 


मनुष्य वैसा होते हैं कला वि 
निदचयात्मक 
ए.८बर्ाणड ध्यंपोण्वा पोण्प्ड 


[टब्ाग्मंगड्ड डे फटयरोंएपड- 
दिना विचार के सीखना परिश्रम नप्ट करना है; बिना 


करना मयावह है। 


तएएां 


शिक्षा प्राप्त किये विचार 
-- हतपूर्शिएा 


३७ [विचार 


विरोध उत्पन्न करतेवाला विचार हमारे परिश्रम को पयु बता देता है।-- अक्ञात 
शासन विचारों का होता हूँ, नकझे की रेखाओं का नही। +- अज्ञात 
अच्छे विचारों और प्रयासों का परिणाम भी निस्सदेह अच्छा होगा। 

-+ स्थामी विवेकानन्द 
दुष्ट विचार ही मनुष्य को दुष्ट कम की ओर ले जाता है। +-- उपनिषद्‌ 


अचारी सव जग मिला, मिच्ण विचारि न कोय। 
काटि अचारी वारिये, एक विचारि जो होय ॥ >> कदीर 


जो बालें बिचार पर छोड़ दी जाती हूँ दे कभी पूरी नही होती । -- हरिभाऊ 
जैसे विचार होते हूँ उन्हीके अनुसार भविष्य का निर्माण होता है। -- अज्ञात 
मत के विचार को मन ही में लय न करके उसका दृश्य रूप में रखना अत्यन्त 

आवश्यक है। ++- स्वेट! भार्न 
अनुभव, ज्ञान-उन्मेप और वयस्‌ मनुष्य के विचारों को बदलते हूँ । --हरिमौष 
जो ऊँचे विचार के महानुभाव होते हू वे तम्र और दयावान्‌ होते हैं। -- अज्ञात 
पफाणफ्ाड $ पाल प्डापफाए जी ६९ $०णे कप 5 


आत्मा का अपने साय वातचीत करना ही मनन है। ++ प्लेदो 
विचार मर्थाशपूर्ण, सहानुभूति-मूलक और परिमित होने से हो समादृत 
हीता है। +- हरिऔप 


व0 _टका वतै८३5 ४ ९० हुमालर गि0एटाउ; ६० फैप्ड, 8 0 छ८३४९ एच 
क्0 हक्कोगाते$, 
विचार फूलो को धुनते के समान है, और सोचना उनको माला में गूँदना। 

-- भीमती स्वेटशीन 
ठछ्ज्ज्ते जा शा एाण७ढ४७, ०७४ फण्प्ड७ बच फष्काए था पल्कश्ता- 
अपने विचारों की अच्छी तरह रक्षा करो, क्योकि विचार स्व में सुने जाते है। 

--पंग 
जैसे हमारे विचार होते हे वैसी हो हमारी शारीरिक स्विति होती है| हम घाई 

कि हमारी धारीरिक स्थिति इसके विपरीत हो तो यह वात सर्वया असभव है। 
+- स्वैटमार्श्व 
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डर [ विज्ञान 


सबसे उत्तम विजय प्रेम की हूँ जो सदैव के लिए विजेताओ वा हृदय वांध 
छेती है। “- सम्राद्‌ अशोफ 
अगर तू सर्सार पर विजय पाना चाहता हूँ तो पहले अरने पर विजय पा। अगर 

सू अपने पर विजय पाता चाहता है तो औरत की दुनिया से दचकर रह। --- सुदर्शन 
विजय ध्येय की प्राप्ति में नही हूँ वरन्‌ उसे पाने देः निरन्तर प्रयास में है।-- 

+-- महात्मा गांधी 

दान द्वारा कृषणता पर विजय प्राप्त करो। शान्ति द्वारा क्रोध पर विजय प्रात्त 

करो। श्रद्धा से अश्वद्धा पर विजय प्राप्ल करो। सत्य से असत्य पर विजय प्राप्त करो। 
यही सन्मायय है । यही स्वर्ग है । स्वर्ग की ओर जाओ | प्रकाश की ओर जाओ ।-- सामवेद 


विजयो 
जीवन में वही तो विजयी होता हे जो दिन रात “ुध्यस्व विग्तज्वर' का शज- 
नाद सुना करता हूँ। >> जयपंफर प्रसाद 
भगवात्र्‌ के विरुद्ध आचरण करनेवाला बड़े से बड़ा वीर भी विजयी नही 
हो सकता। +- महाभारत 
संसार विजयी पर विश्वास करता हे। उस मनुष्य का विश्वास करता है 
जिसके चेहरे पर विजय के भाव झलकते हों। -- स्वेट भार्डन 


कक प्राट) टबा0 ०कावुण्टाः ७० 92१९९ पटए दबा. 


वें ही विजयी हो सकते है जिन्हें विश्वास हू कि वे विजयी होंगे। . -- घजिल 


विज्ञान 
विज्ञान को विज्ञान तभी कह सकते हे जब वह शरीर, मन और आत्मा की भूख 
मिटाने की पूरी ताकत रखता हो) +- महात्मा गांघी 
भौतिक विज्ञान वेछ है और पधर्म-विज्ञान विवेक हूँ । -- एक संत 


इ$दाला०९ जाए आपलवेट, ऋ्ेटा १६ बठे०फड 8 ल्ल्त, 
विज्ञान आत्महत्या कर लेता हूँ जब वह किसी एक मत को स्वीकार करता है । 
--झपले 
विज्ञान ने मनुष्य को ऐसा गुरुमंत्र प्रदान किया है जिससे प्रकृति की गुप्त निधियों 
के ढार सहज में खुछ जाते है। +- भरत 


वित्त] ४४५ 
विज्ञान ने मनुष्य को अपरिमित शवित प्रदान की, प्रकृति को उत्तकी चेरें 
बनाया और ऐड्वर्य तया वैभव उसके चरणों में उंड़ेछ दिया। काल तया स्थान री 
वाधाएँ मिट गयीं । *. “--भन्ञात 
विज्ञान और कछा का सम्बन्ध सभस्त विश्व से है और उनके आगे राष्ट्रीयहा 
की सीमाएँ छोष हो जाती हैं। ++े 
इिलंटा८९ 3 गरहुद्गांडट्ते '०जोथ्व॑82, 
संधठित ज्ञान का नाम विज्ञान है। 
इिल्लाल्ड हपा9853८3 धार तैत ग्रांडबटॉट5 ण ग्रश्गाण॑त्डा 


पौराणिक कथाओं के पुराने आश्चर्य से भी विज्ञान आगे बढ़ गया है। 
“+ एमर्सत 


>- एच० स्पेसर 


विज्ञान ने अंधों को आँख दी है और बहरों को सुव्े की शक्ति॥। उसने जीवन 
को दीर्ध बना दिया है, भय को कम कर दिया है। उसने पागलपत को वश में कर 


लिया हैँ और रोग को रौंद डाला है। -+ आकेडियन फाएएं 
वित्त 
वित्त से अमृततत्त्व की आशा करना बेकार है। -- जितोबा 
विद्या 
>++वैदध्या्त 


विद्या के समान कोई नेत्र नही है। 
अपूर्व: को5पि कोषोड्य विद्यतो तव भारति। 
दानेन. वृद्धिरायाति. सच्येद्र विनश्यति ॥॥ 
>+ भगत 


हैं सरस्वती, यह (विद्या) तुम्हारा बड़ा ही अनोखा कोप हूँ, जो दाते देते हे 
तो बढ़ता है जिल्लु गाड़कर रखने से नष्ट हो जाता है । 
पुस्तवम्था तु या विद्या परहस्ते गत घतम्‌। 
कार्यकाले समुत्पन्नें न सा विद्या न सदनम्‌आ 
जो विद्या पुस्तक में ही रसी हो, सस्तिष्क में सचित ने की गयी हो 
टरगरे वे हाथ में चला गया हो, आवश्यकता पड़ते परन वह विद्या ही काम भा 8 


हूँ सौर न॑ वह घन हो। 


और जो परत 
॥8॥॥ 


डर [दिया 


परमात्मा को प्राप्त करा देने वाली विद्या ही वास्तव में विद्या है। 
-- स्थामी विवेफानन्द 


विद्या कृमधेनु गाय है। --+ चाणरय 
वर्षह जलद भूमि नियणये ( यथा नर्वाहें बुध विद्या पाये॥ --तुलसो 
विना अम्यास के विद्या विप के समान हैं। +-+ अज्ञात 
गतेश्पि बगसि ग्राह्मा विद्या सर्वात्मनावुर्थ । 
यदथपि स्थान्न फलदा, सुलभा सान्यजन्मति॥ -- अज्ञात 
उम्र बीत जाने पर भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य हर तरह से विद्या को प्राप्त करें। चाहे 
बह इस जन्म में फल न दे लेकिन दूसरे जन्म के लिए सुलूभ हो जाती है। 
न चौरचोयं तन च राजदण्डय। 
ने ग्रातृभाज्यं न करोति भारम्‌॥ 
दाने इते वर्ति चैंवब नित्यमू। 
विद्याघन सर्वधनप्रघानम्‌ ॥ >- अज्ञात 
विद्याइपी घन को चोर चुरा नही सबता, राजा दण्ड में ले कहो सकता, माई 
हिस्से में बाँट नही सकता, उसका कोई बोझ नही होता, वह दान देने से नित्य बढ़ती 
हूँ, विद्या सब घनों में श्रेष्ठ है । 
देहोडहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रतीतिता। 
नाह देहश्चिद्ात्मेति बुड्िविद्येति भष्यते॥ 
>> अध्यात्म रामाषण 
मैं देह हूँ! इस बुद्धि वा ताम हो अविद्या है, और मैं देह नही, चेतन आत्ता हूँ, 
इसी को विद्या बहते है। 
जिस विधा में कर्त्तत्व धक्ति नही, स्वतंत्र रूप से सोचने शो बुद्धि नही, खतरा 


उठाने बी दृत्ति मही बह दिद्या निम्तेड है। >-+ दिनोबा 
झूप-यौवन-सपन्ना विशाल्वुलमभगा । 
विद्याहीना ने शोमने विर्गेग्पा इब विशुत्रा ॥ ++ चाधर्य 


सुन्दर, तदणतायुश्त और बड़े बूल में उत्पभ्न भी विद्याद्दीन मनुष्य ऐसे नहीं 
धोभित होते जैसे गर्पद्वीन पछाश के पूछ 8 


बिधा] ४४ 
जो पिया की और स्यान नी रेशा और आपने गमय को ब्यर्य नम्ट करता हूँ व 

सादा मनुप्यल्जन्म के फेल से बचित रहता हूँ । +- प्रेमवस 
बहुत सी पुराहों में वि्येध आतत्द हो ३ का जो अटूट मदर मरा है, वह भी दिए 

मै बिता हमे सही गरि सरता। -- महात्मा दागी 
यथा धनन्‌ सानिश्रेश मूतठे वारि विन्दति। 

तथा गुझगवा ब्िद्या घुश्पृरधिगच्छति॥आा 

जैसे कुशरी से पोद कर मनुष्य पाताल के जछ को पाता है, वैसे ही गृदूगत विदा 





आघात 


सेवा से प्राप्त होती है। 
विद्या के राम घन नहीं, जग में वहृत सुजान। 
विद्या ही से मनुज रूपु, होते भूप समानव॥ ४ 
विद्या स्वर्ण है, परन्तु भूमि की मिट्टी और मछिनता से लयप्॒य, जत्र तकब्रनीत 
की भट्टी में उसे तथाया न जाय उस वर कान्ति और आगा नहीं आती, कौर जत़ ते 
कान्ति न आये तड तक समार में उसका उचित मूल्य नही छमता।. कहते 


«+ अजाते 


विद्या अमूल्य और अनश्वर घन है। --स्लेडछत 
विद्या मनुष्प का अधिक रूप है और छिप्रा हुआ युत्त घन है, विद्या से भोग, 
में विदा भाई के 


सुख और यश्ञ प्राप्त होता है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश में 
समान है। विद्या परम देवता हैँ ; राजाओं में विद्या ही पूजी जाती हूँ, पत नहीं। 
विद्या से 7ैन मनुष्य पशु है। ++ भर! 
सुख चाह विद्या पढ़ें, विद्या हैँ सुख हेतु। 
भव सागर से तरन को, विद्या हूँ दृढ़ सेठु। >+अगात 
विद्या ददाति विनय॑ वितयाद्याति, पात्रतामू। 
पात्रत्वाद्‌ धनमाष्वोति घनादू घर्मं ततः सुखनू॥ ०“ हिगोपदेश 
विद्या विनय को देती है, मग्रताः से योग्यता मिलती है, योग्यता से पक, पे से 


घ॒र्मं और धर्म से सुख प्राप्त होता है। 
फल लत ग॑ गा क्ागप्येल्वेडठट गापज फट धीठ जियो पाणड णुए आर 
विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र-निर्माण होना चाहिए। “महात्मा गाँव 
कज०णग९्तेह९ 4छटा। 5 फ़छदा- बल 
विद्या स्वयं ही झक्ति है। 


डड३ [ बिद्यार्यो 


जिसके पास विद्यारूपी नेत्र नही वह अन्धे के समात है। ++- हितोपदेश 
जुफाल ८०4 ० गा 00 :व्त2० #०्पोते 96 सप्रण्घड ब९४००- 
सुकर्म विद्या का अतिम लक्ष्य होना चाहिए। -+रशर पी० सिंडनी 
विद्या विवादाय घन मदाय शक्ति परेपा परिपरीडनाय। 
खलसस्‍्य साघों विपरीतमेतद्‌ ज्ञानाय दाताय च रक्षणाय ॥ 
खलों की विद्या विवाद के लिए, घन झद के लिए और शक्ति दूकरे को सतप्ने 
के लिए होती हूँ । इसके विपयेत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दूसरो को देने 
के लिए तथा बल (दुर्वलों की ) रक्षा के छिए होता है। 


जो मनुष्य अपनी विद्या और ज्ञात को कार्यरूप में परिणत कर सकता है वह 


दर्जनों कल्पना करनेवालों से श्रेष्ठ है। +- एमर्सन 

जैसे सूर्य सवको एक सा प्रकाश देता हू, बरसात जैसे सव के लिए वरसती है, 

उसी तरह विद्यावृष्टि सत्र पर वरावर होनी चाहिए। +- महत्ता गांधी 
विद्यादान 

विद्या के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ दान नहीं हूँ । --+ फुलर 
विद्यार्थो 

विश्वविद्याल्यों के विद्याधियों की परीक्षा उनके ज्ञान से मही वरन्‌ उनके घर्मा- 

चरण द्वारा ही होगी। +-- महात्मा गांधो 


» ऐच्छिक विद्यार्यी के जीवन को अकथनीय आनन्द प्राप्त होता है। “-- भोल्डस्सिय 


सच्चा विद्यार्थी वही हूँ जिसको विद्योपाजंन को सच्ची भूख लगी हो, ो विदा- 
प्राप्ति की कठिनाइयों को देखकर आनन्दित होता हैँ, जो विद्या को केद्द बनाकर 
अन्य सव बातों को भूछ जाता हूँ। +- अज्ञात 
सुखाधथिनः कुतो विद्या विद्यायिन बुत सुखम्‌। 
सुदार्यो वा त्यजेंद विद्याम्‌ विद्यार्थी वा प्यजेत्‌ सुख ॥। 
ज-वाणरय 
सुखायी को दिद्य कहाँ, विद्यार्यी को सुड कहाँ ? सुख को चाहे तो विद्या 
छोड़ दे, विद्या को चाहे तो सुद त्याग दे । हु 


दिद्त्ता ] 
वफादार 9 ० ३०५जी कछ्तते [0 वल्यश्चाडु 
शिश्ञाप्राध्लिशा कोई आगान रास्ता नड्ी हैँ हद 
विद्तत्ता 


इत्लाड ग्राएटी, उपीतातड्न छापली खा बपर्वक्राड गाण्दी आब (76 पै। 


एव्ा3 एी ट्थागरांत 8. 
अधिक अनुभय, अधिक विपन्ति सहता और अधिक अध्ययत, यहां विद्वता 


तीन स्तम्भ है। ++ग्विराप' 
जुफाल हुगल्श 270 तट पड $ ० पशरतच्त्॥॑प्ल एच वी(6 2 2 #75 
विद्वता की महान्‌ करा है कि एक समय में योड़ा सा कार्य लिया जाय। 7 
दिद्धत्ता को अभिमान हैं कि उसने बहुत कुछ सोख लिया, ज्ञात मप्र हूँ हि ४ 

अधिक नहीं जानता। ब्न्दूर 
उच्चयायाडड गराउफैट३ 3 गाया हि एग्राफ़बयए ति साविफडटर्ट: 
विद्त्ता से मनुष्य स्वयं अपना योग्य साथी बन जाता हूँ । 
विद्धता असख्य मनुष्यों को जितना वे स्वाभाविक रूप से हैं उससे वहीं अवित 

मूर्ख बना देती है। शोपहर 
उ,6बगड़ के था गगाश्ाधव: 0 छाऊएटाए, 3 7टणिड्िए 0 20 
बाते 8 एाल्एंतंगा व खत बहुट- ५ सचित 
विद्धत्ता अच्छे दिनों में आभूषण हूँ, विषत्ति में सहायक एवं बुढ़ापे में 
सामग्री है। कप्य 
बिद्ता का अभिमान करना सबसे बड़ी अज्ञाववा है।. "४: जर्मो देर 
विद्धत्ता युवकों को संयमी बना देती है। यह बुढ़ापे का आराम है, निर्धतता हे 

धत का काम देती हूँ और घनवानों के लिए आभूषण का काम करण 


विद्रोह 
>> 4 रेइ्य से प्रणोदित विद्योह पूर की 
बिना उद्देश्य का विद्रोह विनाझक है, पर साथु उद्देश्य से प्रणोदित विद्वा्ड धर 
ञ्ड ज+ भा 
धर्म हैं 
उरच्तला[त्त ६० 0-एशवाक फ ठँत्वॉट्स० ६० 60व. पकरसत 
अत्पाचारी के प्रति विद्रोह ईश्वर की आज्ञा मानना है। वन 





मैं 


ड्ह्प्‌ प्‌ जिधि 
विद्वान्‌ 


जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध हूँ में यह जानता हूँ कि में कुछ भी नहीं जानता। 
“+ सुकरात 
"एक गा दशा गण पिया 503 फ़क्ला 7005 फिणा एड छाडट- 
मूर्ख जितना विद्वान से सीखते हैँ उससे कही अधिक विद्वान्‌ मूर्ख से सीखते हे। 
-- अज्ञात 
भालेम्बते दैष्टिकर्ता न निपीद्ति पौरुषे 
शब्दायौँ सत्कविरिव द्वव विद्वानपेक्षेी॥ -- माघ (शिशुुपालवध) 
विद्ान्‌ पुरुष न तो देव के भरोसे रहता है और न केवल पुरुषार्य पर ही आश्चित 
रहता हूँ, किन्तु वह दब्द ओर अर्थ दोनो की अपेक्षा करनेवाले सुकृवि वी भाँति देव 
और पुरुपार्थ दोनों की अपेक्षा करता है। 


अधिक विद्वान प्राय' बहुत सुंकीर्ण विचार के होते हूं । +-+ हैजलिट 
विद्वत्व॑ च नूपत्व॑ च नैव तुल्य कदाचता 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वात्‌ सर्वत्र पूज्यते॥.. -- चाणक्य 


राजा और पण्डित दोनों कभी दरावर नहीं हो सवत्ते, क्योकि राजा या अपने 
देश में ही आदर होता है और विद्यान्‌ का सारे ससार में आदर होता है। 


विधान 
विधात वी स्पाही का एक दिन्दु गिरकर भाग्यलिपि पर कालिमा घढ्ा देता है। 
+- भयश्एर प्रसाद 
पृछ्लर ३5 3 परांह्रोग्टए (5७ धाऊा फैड <5च5पेंपपघ०ए०. 
संविधान के ऊपर भी एक बड बानून है। ज+सिवई 


मै हए०व॑ ०णक्रपरापप्रक फे ग्रधिय।09 ७टएल प्रजा पाल ७९०४४ १6०ए०ए- 
विसी सर्वध्रेष्ठ निरंदुश शाशव की अपेक्षा एवं अच्छा विधान अधिक उत्तम 
होता है। ++ मंबाले 


दिधि 


प.बछ5 आए ऑजक)ड प+टमथ] ६० 005९८ %ँ० ए053९5$ क्षात॑ छोजाफपंणा5 
4० पाकर ४४० #३७६ ए०पंजह- 


विनय ] 
विधि सम्पत्तिवान के छिए स्व उपयोगी है, जिनके पास बुछ मी रही है: 
लिए अप्रिय है। ध्ड 


विनय 
विनय और श्रद्धा के सामने तक नही पेश किया जाता। न्ज्पु 
इलाड९ आग्रह छपी 4 तण्पगेट [एड्ार जला मं  5धा गंघ कैएएं। 
2 गाजर गाव >ल गेल गाता $ 3 उंध्लों छा) 3 080. 


विनय के साथ विवेक दुने प्रकाश से चमकता है। योग्य और नप्न मुफ्त हि 
राज्य के समान बहुमूल्य रत्न है। स्ट् 


वित्रय स्वयं का ठीक ठीक मूल्यांकरित है। ल्ल््ा 
विनय प्राय. गत की अपेक्षा अधिक प्राप्त कर छेता है। 
+- पट? बहार 
मु विनात् 
न्‍ विनाशकाले विपरीतवुद्धि। ०“ दा 
विनाशन्वाल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। 
बिनीत 
बड़ों की छुछ समता हम अत्यन्त वितीत दोतर ही कर पाते है। “पा 
_+हखपुरिश 


वितय समस्त गुणों की दोस आपारशिला है। 
पीर लागत गाव [0506, 77दग हर०७ कैपिटल झा छेट: 


कष्ट और हानि को बाद मनुष्य अधिह विश्वित और ज्ञानी हो 0५08] कल 


सफाया, ॥६8८ एक्ट, #टएट्यॉ गोद िल्डश्टए वीडी0: दरों 
विलय अधक्तार की भाँति स्वॉयि प्रशाश दिखाता है। हा 


विनोद 


दितोद एड प्रशार का टाविड है, जियते धटीर और 
मिच्ती है। 


इरिशाओ हो एव 
न्डे 


डड७ [विर्षपोत्ति 
वितोद एक कल है, गाली-यलौज वला है। सज्चा कलाकार विनोदी होता है। 

--+ बन्ञात 

यदि मुझमें विनोद का भाव न होता तो मै ने बहुत पहले आत्महत्या कर ली 
होती । “- भहात्मा गांधी 
भाषा और भाषण दोवों का भूषण है वितोइ। जिस भाषा में दिनोद का पुठ 


नही वह फीकी है। और जिस भाषण में दिनोद का रंग नही बह निस्सदेह फीका 
है, बोर' है। 


-+ अज्ञात 
धनियों का विनोद सदा सफल होता है। +-+ पोल्डस्मिय 
3. वग:८ ४ 4 पटाए इच्यंठयड एतंतह। 

विनोद बहुत ग्रम्भीर वस्तु है।” ++ घचिल 


'जितोद ढए उपयोग रक्षा के लिए होना चाहिए, उसे दूखरों को घायल करने के 
लिए, तठवार म॑ बनना चाहिए। 


-+ फुछतर 

जियोद थातचीत का नमक है, भोजन नहीं। +- हैजलिंद 

कविता केवल हृदय था उद्गार होती है, विनोद रोम रोम का उद्गार है। 
+- भज्ञात 


बिनोदो 


4 वपात0ए5ए$ दापआः०ट वी 870णा छे. 38. ए०्पट्रीय आएफट 
€थपी6 १33 एलथा ८त, 


किसी स्थान में बिनोदी ब्यक्ति के आगमन से ऐसा प्रतीत होठा है, मानों दूसरा 
दीपडः प्राशित्र दर दिया गया है। 

विपत्ति (दे० “दुःख”, “मुसोबत”) 

दिपत्ति में भी जिस हृदय में सदुज्ञाव उत्पन्न मे हो, वह एक ऐसा सूसा वृक्ष है जो 

पानी पाकर पनपता नही वल्कि सड़ जाता है। +-- प्रेमदरद 


विश्वास के बारण उतप्न होते वाली दिपत्ति जोब का समूल साश कर 
डालती है? ++वेइव्याप्त (महाभारत, ब्यांतिपव) 
विपत्ति के सदृश कोई शिक्षा नहीं है। ज+ श्विएपदी 


>> भज्ञात 


विपत्ति] 


विपद. मन्‍्तु न: झाइवत्‌ सत्र सत्र जगदुगुरो। 
भवतोी. दर्शतं यत्यादपुनर्भवदर्शनमृत ना 
जगदुगुरो ! हमारे जीवन में सबंदा पदथद पर विपत्तियाँ आती रहें; झ॑ 
विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्भन हुआ करते हैँ और आपडे दर्शन हो 
प्र फ़िर जन्म-मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। 
बचन काय मत मम ग्रति जाही। 
सउनेहूँ वृज्िअ विपति कि ताहीं॥ --वतुल्सी (मात 
छि०ऊऋुट्ताए 45 ज्० ]फ्रा। उट्बॉट बतेएटाओए छ (6 गाँफ एगैंआ०ट 
रंडी घिलाक- 
सुदिन अच्छी तुला नही है, विपत्ति ही केवल ऐसी तुला है जिस पर हम मिं 
को तौल सकते हूँ। है नष्ट 
विपत्ति में पड़े बिना सुख्त की महिमा समझ में नहीं आती। 
ैएएसशञ्रांटड ८गरार छ 0दबणा5ड- 
विपत्ति अकेले नही आती। जहा 
दुरदित परे रहीम कहि, भूलत सब पहचानि। 
सोच नही चित हानि को, जो नहोय हित हानि॥.._ ४7४ खोने 
कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देनेवाडे श्रेष्ठ युग हैं, जो मतुष्य साहमे 
साथ उन्हें सहन करते है वे अपने जीवन में विजयी होते हूँ। “-- छोकमारय तिलक 
विपति बराबर सुख नही, जो थोरे दिन होय॑। 
हिंत अनहित या जगत में, जान परे सब कोय। 
विपत्ति पुराने घावों को बढाती है, सम्पत्ति उन्हें मर देती है। “7” अज्ञात 


रत्न विना रगड़ खाये नहीं चमकता, मनुष्य विना परीक्षा के पूर्ण नही होते 
+- घौती शहाद। 


विपति भए धन ना रहै, होय जो लाख करोर। न्‍ 
नम तारे छिवि जात हैं, जिमि रहीम में मोर ॥ नए 


सह धब 48$ 0 ८7055 छात्र! हब्बवएट ॥0 (70३ 
जिसने विपत्ति नहीं झेली उसे राजमुकुट नहीं मिठता। ४7 चाल 
जिसे हम व्यया, और विपदा कहते हूँ वह ययार्थ में झत्र नहीं, मित्र है। डा 


जज अत 


ड्डर (विमूति 


जितने दुख, जितनी विएत्तियाँ हमें प्राप्त होती है उनका कारण यही है कि 
अनन्त ऐंडवर्ययुवतर सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा को ओर हम भिन्नता का भाव रखते हूँ। 
-- स्वेट मार्डन 

विपत्ति में हमारा मत अन्तमुंखी हो जाता है। --प्रेमचःद (गयन) 
विपत्ति हीरे की घूल है जिससे ईश्दर अपने रत्नों को चमकाता है। --लेटत 
बिना विपत्ति के नेत्र नही खुलते, विना कष्ट झेले ज्ञान नही होता । ० अज्ञात 


कहि रहीम सपत्ति सगे, बदत बहुत बहु रीत। 
विपति कसीटी जे कसे, तेई साँचे मीत॥ +- रहौम 
घरमपरायण व्यक्तियों की कसौटी तो विपत्ति और दुख ही है।._ -« अज्ञात 
(0०50७६५ $घच८९८४४ ४४0७४ छड६ 9७५ 0796 ४४०९८ ०६ (४८ जठघत; ब्वसच्च्छप्र 
छंहह$ ००६ प्राह ८एटाउ८ ण॑ धार छंटपःट, 
निरन्तर सफलता हमें ससार का केवल एक ही भाग दिल्लाती है; विपत्ति हमें 
'चित्र का दूसरा भाग भी दिखाती है। +--+ कोल्टन 


विपत्ति आ पडने पर जीवनरक्षा के लिए दलवान्‌ व्यक्ति को अपने समीपवर्ती 
शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। +--वैदब्यास, (महाभारत, शांतिपर्य ) 
को रहीम पर द्वार पर, जात ने जिय पछिताठ। 
सपति के सब जात हैं, विपति सर्वाहि लै जात॥ +- रहीम 
6०4 फड्मा।हुड खाद्य ग॥0 8९८७ #४४४८5, ग्रण॥ ६० चैतएछा प्रद्यय कप (० 
डॉट्शाइट पाला, 
ईश्वर मनुष्य को गहरे पानी में डुवाने के लिए नही ले जाता वरन्‌ निर्मल बनाने 
के लिए। +- भें 
विपत्ति से बढ़कर तजुर्वा सिल्लानेवाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। 
४- प्रेमचनद 
बिभूति 
महान्‌ विमूतियाँ देह छोड़ने पर ही अधिक बलवान्‌ वनती हूँ। 
>-+ बिदोबा 
53) 


वियोग, बिरह ] १० 


वियोग, विरह 


प.0ए८ 7०्टॉएजा5$ गि0प्राड #ि गराणाता$ खाते चैब॒डड दिए धच्याक; आएं वां 
आ0€ बरडिलालट 4$$ छव गटुट- 
प्रेम में घंटे महीनों के और दिन वर्षों के समान होते है, और प्रत्येक छोटा विगेग 
एक युग के समान होता है। जद ड्राइर 
मेरे प्रमु ! तुम्हारे वियोग के क्षण मुन्ने झत्रुओं के बाणों की भाँति हगते है 
तुम्हारे हाथ कब उन वाणों को मेरे घरीर से दूर करेंगे। >-गेबात 
हिरदे भीतर दव बरें, घुआँ न परगद होय! 
जाके छागी सो ललै, कौ जित छाई होय॥ 
कटे यह रात क्‍्योंकर हाय, क्‍या सदमे गुजरते हैं। 
न वह आते, न सत्र आता, न नींद आती, न मरते हैं। 
4फ्रेडशा९6 ए्ाब:९४ पल हटवब7( 8709७ लितवेल्- बेहो 
वियोग हृदय को और अधिक आसक्त बना देता है। -- ठामत हेस को 
यथा काष्ठ च काप्ठ च समेयाता महाणंवे! 
समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कडचन॥ 
एवं भार्याश्च पुत्राइच जशेतयश्च वसूनि च। 


समेत्य व्यवधावन्ति धरुवों ह्योपाँ विनाभवः॥ 
_.. बाह्मीकि (रा० अपो०) 


ज- हर 


दाग 


जैसे महासागर में वहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैँ और हित 
कुछ काल के बाद एक दूसरे से विछग भी हो जाते हूँ, उसी प्रकार रपी, इर् हुद्ल 
और घन भी मिलकर विछुड़ जाते है, इनका वियोग अवश्यम्भावी है। 

कठिन विरह भी मिलन की आशा से सह्ा हो जाता है। ४“ काहिदा्ते 

पफाल |9) णीगारपंाड़ 935 076 फब्फहु णी बडटा१०८; दर ऋगा0 एणाप 


फद्का 4६. हि 
मिलन की ग्रस्त विरह की वेदना को सह बना देती है, यदि ऐसा न होता रे 


उसे कौत सहंता। 
आद्यावन्धः कुसुमसदृध्श प्रायशों ह्यज्भतातां। लगिएश 
सब.पाति प्रणविह्ददय॑ विप्रयोगे रुणडदधि॥ ४ 
विरह में वनिता के पुष्यसदृश् हृदय को आशा ही डुम्दहा जाते से बात है! 


ड्प्ृ [बिरोघ 


विरह अगिनि तनु तूल समीरा। स्वांस जरइ छत मार्हिं सरीरा॥ 
मयन सर्वाहें जलु निज हित छायी। जरे न पाव देह विरहागी।!। 
“- वैंठसी (मानस-सुन्दर) 
विरह भुवंगम तत ड्सा, मंत्र न छागे कोय) 
नाम जियोगी ना जिए, जिए, तो बाउर दोय ॥ ++ छोर, 
एक्ट $णलापट$ व्यापेंटआड घिंटााक)एंफ, ज्यापे बजशाल्ट इचछर्टएलाए 
4. 
प्रायः दूरी मित्रता को प्रिय वना देती है और विरह उसे मधुर बना देता है। 
>-जे० हावेल 


फलाप्ट $ (० [0ए6 ्यय: ध्यंगरत | ९० द6, 40 एच ००० (९ 06 
जात पं्रदी७ (धर हुएट३६. 


जैसे अग्नि के लिए आँधी है वैसे प्रेम के लिए विरह्‌ है। यह तुच्छ को बुझा देते है 
और महएन्‌ को प्रकाष्मान बना देते हैं। न्‍-गूसे 
वियोगी, विरही 
विरह बान जेहिं लापिया, औषध छगद ने साहिं। 
शुमुक सुमुक मरि मरि जियै, उडै कराहि कराहि॥। ++ कबीर 
पिय बित जिय तरसत रहै, पल पल विरह सताय। 
रैन दिवस मोदि कल नदी, सिसक सिसक जिय जाप ।_ “- शबीर 
मेपालोके भवति सुखिनोय्प्यन्यथावृत्ति चेतः 
कृष्ठाइलेपप्रणयिनि जने कि पुतूरसस्ये।. +- कालिदास 
जो धुसी है उनप्रा भी चित्त दादणों को देख स्थिर नही रहेता, फिर जो विरही 
है. उनकी तो बात हो बयारे 
विरोध 
(कुप्भंपं०च शध३१5 छतीडाएल एल लफ्तेएशं३४९, ए६एचए ००१४७ चिता. 
जिरोष उत्माहियों शो सरैद उस्तेज्ञितर सता है, उन्हें बइहता नहीं। 
ज-पिक्तर 
जो हमसे गुएती छड़ शा है, हमारे अंगों को मजदूत दरदा है, हमारे गुपों को तेज 
करता है; हमारा विरोपी हमारी मदद बरता है। >> 


डर 


तणटापशादा। एगा जि शाह इच्द्यार ऋषिएण्धा 3 20000] 


।- 
॥ हरकार प्रवठ विरोधी दल के बिना अविक दिल नहीं टिेहू सतगी। 
९ प्ौट वर्शार्थ इणीं ण आाश०्ग्वे हा 


और आत्मविश्ञातत 
-- जाते नौ 


आए भाप गृएणंपंथा 2 


प्ट 
६ और विरोध वह देशी मिट्टी हैं जिसमें पराक्रम और 
होता है। 


विवाह 
का उद्देश्य मोग नहीं, आउमा का विकास है! न प्रेमदर 
कन्या कुरूप भी ही तो विवाह कर लो॥ सुन्दर किन्तु तीच छंस्वारोंवादी 
न 


गे विवाह में फरो। (दे० “कुलीन”) 

हुआ8 खाते छरथेएड़ 8० छ9 वक्पए- 

और विवाह भाग्यानुसार होता है। “+ शेशसपियर 
भा 7050 7९ 3 हाफ ९० टाट्बाट 8 8००१ न 
दत्ति बताने के लिए स्त्री को प्रतिमावान्‌ होता चाहिए। ““ बातजर 
| शच्टिए कि ग्रवक्षापं38५ 


खल्यार णैवेटर पट 99, 
अनुभव क्ऐे 


30 दि ग॥950 86४९४ 
दिन अपने को सात वर्ष और वृद 


अपने विवाह के दूसरे ही 


संत 0 386, ४७ थ्एथा+ ड( [टांउपा८- हापेर 
के विवाह पर हम फुस्सत में पद्चात्ताप करते हैं। “कफ 
हृंदय की आत्मा का। यही विवाह वी 

उपलब्धि हुआ करती है। 
-- जवादेंत प्रसाद शा 


का ब्याह नही होता, ब्याह होता है 


वृत्त्व है, इसी से नैतिक महत्त्व की ही 


ह प्रेम की वह व्यवस्था है जो हमारी मानसिक, झारीरिक तया आध्यार्लिक 
विकास का साधन है। जाओ 


; स्त्री का यह कर्तेंव्य है कि बह 
का, जहाँ तक सम्मव हो सके, उससे 


जितनी जद्दी रुम्भेव हो सके विवाह बीए रा 
से दूर रहे। ->जाज् बर्ताई हा 


अब 


प्रशय 


| 


पै परे 


डपु३ [विवेक 


कश्थिय386 जयंती 3 हु०वें ७णातग्र छे 3 वरँ०्पा ण धीढ प्थ्यफट्ड 
6; छांग्र  ए4त कण), वी 5 3 पट्याफुटश पद पथ, 


अच्छी स्त्री से विवाह जीवन के तूफान में वदरगाह है और खरात्र स्त्री से विवाह 
बंदरगाह में हो तूफान है। >> जे० पी० सेन 

अगांबह० $ 8 हए१६ संज्ोटल ण॑ फ्रैट ऋण्गोव, 

विवाह ससार को महान सम्य बनाने वालछा है। >> राबर्ट हाल 


अ७ताबछुड 5 9०एचक८ ७2८३५5९०६एए०एंत८६ ए:१:णएए व ९एुं०ए्तढपप 
अप फ्ाश्फांग्राप्णा जज कुए०चएांए. 


विवाह लोकप्रिय इसलिए है कि वह सबसे अधिक आतनन्‍्द का सबसे अधिक 


अवसर से मेल कराता है। “-जार्ज बर्ना्ड शा 
प्रथम बार विवाह कर्तव्य है, द्वितीय वार मू्खेता और तृतीय बार पागलूपन है। 
-+ डच झहाबत 

प्रेम जब आत्मसमपरेण का रूप लेता है, तभी ब्याह है, उसके पहले ऐयाशी। 
++ प्रेमचन्द (गोदान) 

विवाहित जीवन 

विवाहित जीवन एक तपोमूमि है। सहनशीलता और सयम खोकर कोई इसमें 
सुखी नहीं रह सकता। +-- अज्ञात 
वैवाहिक जीवन मसाले को भाँति है। छोग आंखों में आंसू भर भरकर उसकी 
श्रशसा करते हूँ +-अज्ञात 


विवेक (दे० “बुद्धि”) 
९ १एप 0थ्य ठेंडलसच्पंणा एट एणप्रर प्यॉग; 5ण धार ३पपणा (० फैल 
#णपे, पा तणपपे ३० प_ढ ३९५ंका. 
अपने विवेक को अपना शिक्षक वनाओ। शछ्दो का कर्म से और कर्म का शब्दों 
से मेल कराओ। +- शेश्सपियर 
विदेक वृद्धि वी पूर्णता है, जीदव के सभी कर्तव्यों में बह हमारा परयश्रद्शक दै। 
ब-- धूपे 


श्र 


समझा समझा एक है, अन-समझा सब एक। 


समझा सोई जानिए, जाके हृदय विवेक॥ जगशे 
पसना के द्वारा विवेक उत्तन्न होता है। विवेकी होने से क्षणिक वस्तुओं रे 
'र आनन्द ये दोनों नही होते। >-- स्वामी दयावरद सारखतो 
36 फैशादा फ़ा ्ी एथ्ेणपा 45 ठ$००९0०१. 
किम का अगुख अग विवेक है। +- शेसकिए 
जड़ चेतन गुन दोषमय, विस्व कीन्ह करतार! 
संत हंस गुन यहहिं पय, परिहरि वारि बिकार।॥ 
-- ठुहसो (दोहाददो) 


ब्रच्पणा 9 छा उबाप गाव व) हल 5प8म ण शव फट थाव 0७ 

गैट 06# $७९८/टा ३६. 

# जीवन का नमक और कल्पना उसकी मिठास है। एक उसको बु्गाव 

और दूसरा उसे मथुर बताता है। गोरे 
हंसो हि क्षीरमादतते तन्मिथ्रा बर्जेयत्यप:। 

([ध निकाल लेता है और उसमें मिले हुए पाती को छोड देता है। 


। का हलालयें इंपवेहल गग्तल गिगव गृ.फष्वागाव्त प्र हि 
2] खाल 82896 ९१९३, एप बट गैबश्ट एट हर. एथाला।नायाण 
'तः मनुष्य सत्य की अपेक्षा वाहरी आकार से ही अनुमात झगाते है 


। है नेत्र होते हैं दिल्तु किसी किसी को ही विवेक का वरदान मिलता है। 
झके नेत्र होते है विन्तु ह्ढी अदा 


>>हावितार्त 





नर के कह 
गया के उग्रारग्रद वा्शटर ऋरीद्य क्‍ट 00 शीआ कोट 


प्‌ अपेक्षा जब हम झूतते हैं तद विशेष के अधिए वितड होते हैं। न 
व [ते 


प्राय कि छ्ताँत जप 44 9५ रः 
केवल सत्य में पाया जता है। 554 
ज+द्वीराी 


हर सौंदर्य में वियेर कद्ावित हीं हो है। 


डप्प [बिश्ञान 
विवेकम्रष्ट 
शिरः शार्व॑ स्वर्गात्‌ पशुपतिशि रस्तः क्षितिघरं 
मदहीक्षादुत्तज्ञादवनिमवनेश्चापि जलधिमू। 
अथोष्घो गद्भेय पदमुपगता स्तोकमथुना 
विवेकअध्टाना भदति दिनिषातः झतमुख-॥ ++ भर्ृहरि 
स्वर्ग से च्युत होकर शिवजी के सिर पर, शिवजी के सिर से हिमालय पर्वत पर, 
हिमालय से पृथ्वी पर और फिर पृथ्वीतल से समुद में ग्रिरती हुईं वही गंगा लघु पद 
को प्राप्त हुई। वस्तुतः विवेक-अष्ट पुरुषों का पतत सैकड़ो प्रकार से होता है। 
विवेक-अष्ट मनुष्य की दुर्गति निश्चय ही होती है। +-- अज्ञात 


विवेकशील 
विवेकिनमतुप्राप्ता गुणा यन्ति भनोज्ञवाम्‌। 
सुतरा रत्नमाभाति चामीकरनियोजितम्‌॥ +- चाणक्य 


विवेकी मनुष्य को पाकर गुण झुन्दरता को प्राप्त होते हैं, सोने में जड़ा हुआ रत्न 
अत्यन्त सुशोभित होता है। 


विवेकशीछ कीचड़ में पड़े रत्न को भी ग्रहण करते हे, कीचड में लिप्त होने के 


कारण उसे अग्राह्म नहीं करते। +- हरिऔप 
विधाम 

कार्य के छिए विधाम वैसा ही है जैसा नेत्रों के लिए पलकों का होता। --« रवीखे 

बहुत अधिक विश्वास स्वय दर्द दन जाता है। *+ होमर 


जैंसे पक्षी दिन में चारों तरफ इबर-उधर उड़ता फिरता है, लेकिन शाम के समय 

अपने घोसले में आकर स्थिर हो जाता है, वैसे ही जीवात्मा जब संसार के सब तरह के 

कामों में धककर भटक जाता है तब विधाम के लिए परमेश्वर के पास पहुँच जाता है। 

>> विनोबा 

उद्योग का परिवर्तत ही विश्राम है; इसमें बहुत सत्य है। --महात्मा गांधों 
2०५६ 05 (शट 5८६ $3ए०९ ० 390प5- 

विश्ञाम परिथम की मबुर चटनी है। +- पछूटा् 


दि 0 
ही सिए0₹# ही +€#घ|्प ककतत के कहने 464 ज कम धृधीर मापा हर] 
फिभिरेश सैस्शान-र्टँ 

हापवाद का अपार दिकाश जही है, शूट मणि“ दु सी मरिएफ है। 
ज+हागए 
दिप्ाप्त में भरी उदय की गति है। 
शांत गमुर ही सरटे गिकीत नहीं है 

विषय 


समरत दिएद दशबिर में पूर्ण है। अपने नेत्र सोचो और उसे देशों। 
«- झदामी विशित 


_+ पद 


विश्वात्मा 
विश्वारमा को ही जय कोई अपनी आत्मा समगने छगता है तव असित दिये 
उसके दारीर का गाम देवा है। -- स्वामी रामतो् 
युग-अवर्तक महापुरुषों के अतिम क्षण विश्वार्मा वी प्रखरतम दीक्षि हम 


होते है। कुल 
विश्व-धान्ति 


अगर तुम्हारा हृदय पवित्र है, तो तुम्हारा आचरण भी सुन्दर होगा; अगर पल 
आचरण सुन्दर है, तो तुम्हारे घर में शान्ति रहेगी, अगर घर में शांति है तो एड 
सुव्यवस्था होंगी और अगर राष्ट्र में सुम्यवस्था है, वो समस्त विश्व में शाति और 


सुल' रहेगा। ++ कतप्पूशियत 


विश्वास 
विश्वास प्रेम की पहली सीढ़ी है। निया 
वात 45 धर (07९८ ण कट, 
विश्वास जीवन की शक्ति है। ज+दलाडई 
ईश्वर की अपने अन्दर उपस्थिति का चैतन्य ज्ञान ही विश्वास है! 


“+भहात्मा गांधी 


[वि्वास 


छाल 0 धार किच्टड 99 ऋमेली गत ४९, गापे पाल एण्प्बो 

ग्रएष्बाघड एण4फ5ट. 

त॒ दक्ितयों में से एक्र है जो मनुष्य को जीवित रखती है, विश्वास का 
जीवन का अवसान है। +-+ विलियम जेम्स 


: ब्रिना कार्य करना, सतहविहीन गड्ड़े में पहुँचने के भ्रयत्व के सदृश 
+- भहात्मा गांधी 

वृष्प को केवल मनुष्य ही महीं बनाता वरन्‌ ईइवर तक पहुँचाने में 
होता है। +- अज्ञात 
या नही कर सक्ता--विश्वास हमें अयाह सागर के वीच से होकर 
पर समय पर गगनजचुम्बी पहाड़ों को लाँधते में भी सरछृदा अनुमव 
+- बतात 

आप में विश्वास नही करता वह तास्तिक है। --स्थामी बिवेकानन्द 
ग्री काम को ठीक तरह से कर सकता है, उसी में सफलता प्राप्त कर 
सक्री सिद्धि में उसका सच्चा विश्वास है। +-स्वेट मार्ईन 


एह पक्नी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में हो प्रकाथ का अनुभव करता 


छगता है। +- रबोद 
से बढ़ कर कोई दवा भही, इलाज तो बहाना है। --अज्ञात 
$ पर 70०९ ० थ। छ०5ांजहु5. 

सारे वरदानों का आधार है। +- जर्मी टेलर 
भैत्रो का मुस्य अग है। +- प्रेमचन्द 


ही हमें वह मांगे बताता है जो हमें अपनी मजिल १२ पहुँचा देता है।॥ 

-- स्वेट राफेन (दिव्य झोदन) 
का विश्वास इतना प्रदल और अनन्य होता है कि वे पावी शा घी 
बीवी तक बना सकते हैं। ++ स्वामों शिवानन्द 


तूफानी सागर में हमको खेत है, पर्वज़ों को डिया देता है, सागर लॉघा 


वास एक कोमल पुष्प नही है जो साधारग वायु के झोले में बुम्ह्म 
हमाचल के मंदृश अडिग है। +- महात्मा योषो 


विश्वास हट 


जिसने पहले अपकार किया हो वह घन और मान द्वारा बहुत सत्कार करे वो भी 
उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। --बेदब्यास (महामारत, श्ञांतिख) 
विश्वास विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईईवर में विश्वास यही महादता वी 
रहस्य है। +- स्वामी विकार 
विश्वास का अभाव अज्ञान है। -- स्वामों रामही 
जिस म॑नृष्य के चित्त से विश्वास जाता रहता है उसे मृतक समझना हट 


चृफदाल के ग्रण्फागछ जंग उचलाइप्रोलाड िंची ग्रागर ऐश 5 


>0952८7एक्का८८ ० गरागनााए, 
सदाचार के आचरण के अतिरिक्त विश्वास को दृढ़ बनानेवाली दूसरी व 
जही है। ल्न्पगात 
वराधगधैद 


परफर बिच जर्भपाड़ च प्रो पिल्था६ ती 4 ३००१ फा्रपंडद 2 
० लि जरपंली वी दद्याशण 97076 8६ 07०८५ 

बीज के हृदय में प्रतीक्षा करता हुआ विश्वास जीवन में एक महात्‌ आए 
का वादा करता है, जिसे वह उसी समय सिद्ध नहीं कर सक्ता।_ ४४ 

कक्ष $ जाल फल्मालो न घाल 3०्यों चा॥६ फांगिणावक विष्वश्था) ऐए8५ 

विश्वास हृदय की वह पेंसिल है जो स्वर्गीय वस्तुओं को चित्रित करती है। 

>-हौ० गरशिक 

4७ पार गी०४८7 $$ फैटकिट चाल गिप्री॥, 30 से गिंची फैटगिए 8००व॑ गम 

जैसे फल के पहले फूल, वैसे ह्वी सत्कार्य के पढ़िले विश्वास | ““ पेंटी 


अविश्वासी के उत्तम विचार से विध्वामी की मूल अधिक अच्छी है।--- दाम शत 


कक $ ॥060ए6 ९ 4६ स्वच्चात: छट दिवल्व,. है धाकड़ (० लि हक 

८8८३ ध्वए८एै, $0 धजंहइ (० ००्याफूर्ॉस्‍लीडॉण्फक कटाली6945 0 मम 
विश्वास प्रेम के सदृश है, यह विवश नहीं विया जा सकता। जैते बहा 

मे कराता घृणा उत्पन्न करता है वैंगे ही घामिक जिचारों में विवश करा कस 


दा करता है। न 
दिद्वास मद्भात्‌ हृतियों का जनक है। यह योखता को शहति इशत करा हैं 


लू को डूता करता है, घावमिइ शरितियों का योवश करता है, शत को बहती है 
«- मोह पूल बात 


[दिपय 


(फा 2 टिक, पै० छागाए 076. 
करो, विश्वास बुछ पर करो, दिसी का दुरा न करो१ 
+-- शेश्सपिपर 
विश्वासघात 


(५, (08५ 8६ 5६ पचा५ <४७ए७००७७, 0 एपट <छ्पे ऐटएड४5 


ते यद्यपि प्रारम्भ में बहुत सावधान होता है विन्‍्तु अत में स्वयं को 
++लिदो 
मित्रद्रोह्दी हतघ्नश्व यशच विश्वासघातवा। 
ते मरा नरक यान्ति यावच्चस्धदिवाकरों॥ा 
कृठध्न और 'विष्वासपाती तब सके भरकः में वास बरते है जद सके 
; रहते हैं। +- अज्ञात 
चारी प्रेम वा अभिनय बरे तय वह इरने का समय है। -- शेश्सविपर 
क॒ बार विश्वासपात जिया है, उसव्रा पुन विश्वास न बरो । 


+-- शेश्स विपर 
गत मद्दापाप है। _+ भगत 
ढिर 
अनम्यागे विष छोग्त्मजीणें भोजन विपय्‌। 
दरिदस्प बिए गोप्टी बृद्धम्य तप्णी दिएम्‌ +-+ अा्णश्य 


यास हे धाग्त्र विप द्वो जाता है, अर्जघे में भोजन बरता विए हो जाता 
पे सभा डिप और वृद्ध वो युवती दिए झात पड़पी है। 


धपर्ार अयुष्र है भौर देपपूर्ण स्पदह्टार ही दिप है। 
+- हदुमातरतादर पोरार 
भोजन दूसरे बे लिए डशिप है। >+ बहाइर 
दिधय (इ० वासना) 


एभोग (रिए मे भी भारी दिय है; «- राभो शदराइःए 


४६० 


दिषदी ] 
विपम-मोग में घन था ही सर्नाश नहीं होता, इससे बढ़ी अग्पिक बुद्धि और बद 
मा सर्दाश होगा है। +-प्रेमइद 
>-दुत्मी 


भोग रोग गम मूपंग भाझे। यमन्यावना सरिस संसारू॥ 

व इ$ल्रप्रशी0/ छटार शण्फुमंतर॥, एटक७छ #टाट ग9एएंट पीशा ग्रधय 
कैप प्राय दिला) 4$0०त826त ता ए€ ३०, 700 9 7९ वीछ. 

मदि इच्दियसुख ही आनस्द होता तो पशु मनुष्य से अधिक सुली होते पर्ठ 
मानव-आनन्द आया में है झरीर में नहीं -+ हैक 

विषयों के संबंध में सोचने से उनसे सम्पर्क हो जाता है। जजीदा 

मोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्‍्तपों न तप्तें वयमेव तप्ता:। -- हरि 

विषयों को हमने नहीं भोया, हिल्तु विषयों ने ही हमें भोग दिया; हमने ता 
को नही तपा, किन्तु विषयों ने ही हमें तप्ा डाछा। 

एणपफुत्त०््ा०55, फिर उंप्कपं्ट, छ. छॉपराएं; छए: पड हि कल गा 


इल्डथ्णाशा०९ ऐटछट्टए पीला, 
विषय न्याय के सदृश अन्या है परल्तु दोनों में केवल इतनी ही 44208 


इन्द्रिममुख आत्मा की कब्र है। नाप 

झुतहू उम्र ते छोग अभागी । हरि पद छाँड़ि विषय अनुरगी ॥ -- पहली 
विषयेप्वतिसरागां मानसो मल उच्यते। 

तैष्वेब हि विरागोःस्य नैर्मल्यं समुदाह्ृतम्‌॥ जन मजात 

होते को ही 


विषयों में अत्यन्त राग ही मन का मैल है और विषयों से वैराग्य होने 
निरंलता कहते हैं। 
विषयी (दे० “कामी“) 


वुफार 9०09 त॑ ब$छाउप्बराँक( 5 घोर <व्िय र् ॥ पेटवप इ6एॉँ- 


विपयी का झटीर मृतक आत्मा का कफन हैं। ली 
कामार्त्ता हि प्रकृततिहृपणाइचेतनाचेतर्वेपु। >+का्लिदात 

काम से जो पुरुष आत्तें हैं वे जीव और जड़ में भेद नहीं कर सवते। 

असंयमी और दिपयी युवक क्षीण शरीर को बुहापे के हकाड़े कला हा 


दर [ खिस्मृति 


कामी स्‍्वता. पस्यति। >«+ कालिदास 
कामी पुरुष सब वस्तुओं को अपने अनुकूल ही समझता है। 
पल फ्रब [एड व 8 [पंत्रइठवेंग्ा ी इल्याउट, कब! कार बच पल पगाइवंणा 
डाक, 
जो वासना फे साम्राज्य में लिप्त रहता है, वह दुख के साम्राज्य में मरेगा। 
+-बेश्सटर 
विषाद 


मे विपादे मन' कार्य विपादों दोपवत्तर । 
विपादों हन्ति पुरुष बार क्रुद्ध इवोरग ॥ 
+-- वाल्मीकि (रा० कि०) 
मन को विपादग्रस्त नहीं बनाता चाहिए, विषाद में बहुत बडा दोष है। जैसे 
ऋरोय में भरा हुआ सौप बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विपाद पुरुष का नाश 
कर डालता है। 
यो विधादं प्रसहते विक्रम समुपस्थिते। 
तेजसा तस्य ह्वीनस्य पुरुषायों न सिध्यति ॥ --+ पाल्मीक्षि 
जो पराक्रम का अवसर उपस्थित होने पर विषादग्रस्त हो जाता है, तेज से रहित 
उस व्यक्ति से फिर पुरुषार्थ नहीं होता। 
विस्तृत 
जले दैलं खले गुह्यम्‌ पाते दान॑ मताग्रपि। 
प्राश्षे शास्त्र स्वय॑ याति विस्तार बस्तुझक्तित. --धाणक्र 
पानी में तेल, दुष्ट व्यक्ति से बही गयी गुप्त बात, सुपात्र को दिया हुआ दाल 
और बुद्धिमान मनुष्य बा धास्दास्यास यदि योड़ भी होता है तद भी वह झपनी 
दक्ति के अनुसार स्वयं विस्तृत हो जाता है। 
ब्स्म््‌ति 
परप्रलर छ ग्रण्ण८ सिड्डतताणिप८छ--फतए रात १०९5 ग्रतच क्‍त्लालगफटा 
[शुणांल 


श्ठि शी स्मृति न रखना मषुर विस्मृति है । >> सी० हिमस्स 


बीतराग 044 
"रफप्रक्षद  ढ0 उटायधाफँटाबाल्‍्ट शमी पंच्र बगल ग्रग. एगष्टव 
गरठ फथांग शञपंए तृद्वा। १०25 ॥00 इट्शमबांट, 
कोई ऐसी स्मृति नही है जिश्ले समय भुल्य न दे, कोई ऐसी' पीड़ा रहीं है स्ति 
मृत्यु समाप्त न कर दे। -+ सर्वेददीर 
पूफठ 777ग्गाएं+.. फ्ौद्याऊशेए, त०पयाड छाए 38० पबच४ गिईवणावा 
पल गर्ग णी ऐलंत प्रात, 
युगों से अनुरक्त पिरामिड भी अपने वनानेवालों के नाम को विस्मृत कर ग्रे 
ह। 33008 
बीतराग 
वनेपु दोपा' प्रभवन्ति रागिणा गृहेपु प्रझ्चेन्द्रियनिग्रहस्तप.। 
अकुत्सिते कर्मंणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्‍्य गृह तपोवनम्‌॥ 
विषयी बन में भी दोपमुक्त नहीं हो पाते और संयमी जन घर में रह कर मी 
इर्द्रिय तिग्रह कर लेते हैं। इसलिए अच्छे कारे में प्वृत्त रहने वाके वीतयण पुए हें 
लिए उसका घर ही तपोवन है। 
योर 
वही सच्चा वीर है जो संसार की माया के बीच में रह कर भी पूर्णता को गाते 
-- परमहुत रामाणण 


करता है। 
शूरान्मह्ाशूरतमोउस्ति को. वा रा 
मनोजवा्॑ब्यंचितों ने यस्तु ॥ «+ स्वामों शंक 
बीरों में सबसे वड़ा वीर कौत है? जो कामद्ाणों से पीड़ित गंदी होठी। 
कायर मृत्यु के पूर्व अनेक बार मरते हैं, किन्तु वीर एक ही बार मरे हैं। 
-- शेक्सपियर (जूलियत सतौड!) 


मीर पुद्य अपने पदिष के मरोसे युद करता है, सैनिव वी संख्या के बछ पर दी 
-- देइब्पास (महाभारत, बताई) 

वीर का गबसे वहा झत्रु उगहा अपता अद्वकार होता है। जमा 
बीए पुरप वट कड्खाता है जो दतिया को जीतता है, टीगत महावीर गई है 
[किसने अपने ऊपर जय पायी है और दुनिया में ऐसे छिए गया जैसे दूप में मटका 


डह३ (बीरता 


विपत्ति आती है और चली जाती है, वीर वही है जो घीर रहे ओर न्याय, सचाई 


का त्याग न करे। +- अज्ञात 
दो वीरों में महान्‌ वीर वह है जो अपने झत्रुओ का भी आदर करता है। 

जा ब्यूमेक्त 

यदि तुम्हें क्षमावान्‌ और सत्यवादी वीर बनता हो दो तुम्हें बीय की अच्छी दरह्‌ 

रक्षा करनी चाहिए। +- महात्मा गांधी 

सूर समर करनी करहिं, कहिं न जनावहिं आपु। 

विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कर्सह प्रलापु ॥ -- तुलसी 

बीर पुरुष अपनए असम्माद नहीं देख सकते। ++ मज्ञात 

योद्धा के लिए विजय और वीरगति एक ही समान आवददायी है, क्योकि 

दोनों में ही एक समान आत्मगौरव को रक्षा होती है। >> अज्ञात 


प्रफर कद्वा०८ड रण ग्रागोतेंगवे बाल पार वाण्णाबंछा5$, जाल वछी।विप5 
6 ए ग्रण्घव #णते, 


मानवता कै वीर नैतिक जगत्‌ के पर्वत एवं पर्वतीय प्रदेश हैं । 
>+ ए० पो० ह्टंनली 
दीरों ने पहले मालस-संसार ५९ दिजय प्राप्त की है, फिर प्रविद रूसार १९६ 


-- स्वेट सार्डन 
बीर पुरुष दयालु होते है, असहायो पर, स्त्रियों पर और दुर्बलों पर उन्हें क्रोष 
मही आता। >+ प्रेमचन्द 


बीरगति 


क्षत्रिय पुद्ध में दिजय प्राप्त करके अपवा भाणों की बलि देकर जो गति प्राप्त 
करता है वह तसस्‍या के द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकक्‍ती। --वेदव्यास (महा०) 


चीरता 
प्राणी का मोह त्याग करना, वीरता का रहस्प है।. -- जपश्ग॑कर प्रसाद 
आत्मविश्वास वीरता कय सार है। «+- एमसंन 


शस्क्र-युद्ध में विजय प्राप्त करने की अपेक्षा आत्मविजय करने में अधिक वीरता 
है। ++ अंतात 


ड्दप [ चेदान्त 


बेतन 
मासिक वेतन ली पूर्णगासी का चाँद है जो एक दिन दिखाई देदा है और घडते 
घढते लुप्त हो जाता है। ++ प्रेमदस्द 
बेदना 


एब्केय 20वे क्लोटबधाए०८, ॥:6 ॥89+ क्षार्प वेडाफे-९55, $ए०८टटवें धवले) याद, 
जेदवा और ह॒पें, प्रकाश और छाया की भाँति, एक के बाद एक आते हूँ। 


++ लारेन्स स्टत 
एक छ पाल जग्हु जी ँाटहाणर, 
बेदना कुत्सित आनन्द का वेतत है! ज-+ कहावत 
बेदना और बेइल्जती के मुकाब्ििले दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मंनुप्य 


की सच्ची रूह को खीचकर बाहर ला सके। -- शरत्‌ (अधिकार ) 
बेदना पाप का परिणाम है। +> गौतर बुढ़ 
मानसिक वेदना, शारीरिक वेदना की अपेक्षा अधिक कप्टदायक होती है। 


-+ साइरस 
बेदान्त 

बेदान्त के शिक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य शोक, भय ओर चिन्ता से विमुक्त हो 

जाता है। -- शशमी रामतीर्य 


भारत को बेदाल्त भुलाने कौ आवश्यकता है और पश्चिम को अध्यात्म सीखने 

की जरूरत है) “- स्वामी विवेकानन्द 
वेदान्त का उद्देश्य संसार की दु ख, सुख, भाग्य, मोहादि से विमुक्त करना है! 

+- स्वामी रामतोर्य 

वेदान्द हिन्दू सम्पता एवं सस्कृति की पराक्षाप्णा है।' * अपने जीवन को 
सर्वोच्च और सर्वीत्तम प्रदार से विताने के विज्ञान और दल्य को वेदान्त कहने है। 
थद््‌ बह भ्रकाश है जो विचार और ज्ञान के संसार को प्रवाधित बरता है!“ * 
वेदान्त कहता है तुम यह नश्वर शरीर नहीं हो बरत्‌ तुम सब में ध्याप्त अमर आत्मा 
४९ ; *बेदान्त भारत की सबसे बड़ी पैतृक देव है। यह भारत शा सबसे महात्‌ 

ब है। 


-+ स्वामी शिवातस्द 


३७ 


बेदया ] 
वेश्या 
वेश्या जगत्‌ की एक विक्ृत वस्तु है। देखने में मोहक और कोमल; हिल्ु वाखर 
में हहाहल विष । अपहरण उसका व्यवसाय, छछ उसका स्वभाव,पाप उसता बीशा 
और पतन उसका मार्ग है। मात 
सलज्जा गणिका नष्टा निरुज्जाइच कुलस्त्रिय:। 


दार्मीली वेश्या भूल्लों मरती है और निर्लज्ज गृहस्थिन बदनाम होकर सष्ट होगी 


>> पाते 


है। 
सूव साज-प्िगार किये और बनी-ठनी वेश्या के सुकुमार बाहु एक तह वी गदी 
दोजजी दाली हूँ जिनमे घृणित मूर्ख छोग जाकर अपने को डुबा देते हूँ। 
+- पंत तिददर्दुगर 
जिन छोगों की बुद्धि निर्मेख है और जिनमें अगाध ज्ञान है वे उत भरा डे 
रुप से अपने को अपवित्र मह्ी बरते जिनवा सौन्दर्य और छावष्य राय लोगों के दिए 
सुला है। +- शंत तिएशलपर 
वेश्यापौ मश्तम्वाा झुपेस्थनसमेधिता। र्‌ 
कामिमियंत्र हुयन्‍ते यौदतानि घनानि ऋर॥ “भी 
बैदया गुल्दरता-हुपी ईथन से जलती हुई प्रचष्ठ कामालि है। वागी हुए 
अपने धत और यौवन को इस ज्वाला में मर्म बर देते हूँ । 
विसेक देति वेश्या रमरसदू्य हुश्ठित जराओीर्घशग। 
दिखे दितावि वेलि स्मरसदूर्श हुष्यित जराजी्शगू॥ 


पैसेबाल़े कोड़ी और जराजीएं को वेश्या कामदेव बे समात युर्दा कप हैं 
दे बह झागदेव के समान सुल्दर ही क्यो ते हो, कोटि अं 


और हिना पैगेशाे दो बाड़े वह कामदेव के 
हुए से जी समझा है। डाक 
मदचुस्ददि शुछपुदपों बेरशापराह्छव मतोजमाति। 
ब> धर 


अत्मट्बौरघेटकनव-विप्टी काश रावम्‌ ॥॥ 
बेतडा बा अबर वर अरब मतपर है वो भी शौत कु्ीत पुरा उत बहा 
हरैसट है क्यो बह सो दूत, बोद़ा, दुर्वे, चोह, तीच, कट और शारों हैं हर 


है! दश्ड है । 


६4] [बराग्य 


बेभव 
06 क्रा३फट55 $ घाट हणज ० धांड ॥८. 
इस जीवन वा बैमद पागलरूपन के सदृश है। --+ शेक्सपियर 
बैमत्र में पशुता है, पशुता ही मी दानवता है। -- भगवतीचरण वर्मा 


वृषार झण65घ ३9 ० हांगज छ ३० ७८ हणंठल्त ७ ०णफलंव्व०ट- 
अन्तरात्मा द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलना ही वैभव वा सबसे छोटा मार्ग है। 


-- होम 
प्र का भूषण वैराग्य है, वैमव नहीं। +-महात्मा गांषी 
पफल फंड गज ह00/ [टबते फचा (० फट हायएड- 
वैभव वा मार्ग केवल शद्र वी ओर जाता है। त्जप्रे 
ठातज्‌ लमि०फत संतए्र ८ 45 शब्तेक्ज, 
अपनी छापा के संदृश वैभव गुणों के पीछे पीछे चछता है।. ++ सिसरो 
दैभव अपने ध्येय तक पहुँचने के प्रयास में है, स कि उस तक पहुँचने में । 
+-- महात्मा गोपी 
यर 
वैए-विरोष से यड्ा बे शुरू हो जाता है और वह शुझनाश के लिए बिता 
छोड़े था शग्त्र है। +-वेसथ्यास (महाभारत, समापर्द) 
इस संगार में वैर से बैर बभी धान्त नही होते । प्रेम से ही बैर घाल होते है। 
पी साश बा तिथम है। «+ पम्मणपर 
दराग्य 


वैराम्प होते पर ही घान्दिशपी श्यात सापक में दौरा पहुा है। “+ मात 
अपने दु छों वा अनुभद और दूसरो शी आपत्ति का दृत्प शहुपा बह वैशाष्प 

उत्पक्न बरता है जो सगे, ऋष्पपत और शत री प्रशृत्ति से भी संभद रहो ६ 
+- फेघइरर 


चर बा भूरण वैराप्य है, रेमद सरो । «- भह्ातया धार 


बरी] 
यरी 
बलोपपतन्नोपि हि बुद्धिमान्नरः पर नपयेन्न स्वयमेव वैरितार। 
भिषरद्ममास्तीति विचिन्यय मश्येदरारणघात्‌ को हि विचक्षणों विपर॥ 
न्न््मा 
युद्धिमान्‌ पुरुष बल से युवत हो तो भी स्वयं दूसरे को बैरी न बनाये मेरे: 
वर्तमान हैं, ऐसा सोचकर कौन चतुर अकारण विष सा सकता है। 
मृगमीनसज्जनाना तृथजलसतोयविहितबृत्तीनाम्‌/ 
लुब्धकृष्ी वरपिशुना निष्कारणप्रेव वैरिणों जग्ति॥ 
तृण वृत्तिवाले मृग्, जल वृत्तिवाले मौत (मछली) और संतोष वृत्तिव 
सज्जनों के भी इस ससार में शिकारी, मछुवा और चुगछखोर बिना कारण के । 
बैरी रहते हैं। 


>-+ भरत 


बोट 


५०065 शाण्पांद ए क्रषंड्डाट्ते ॥07 ८०००/९१, 
थोटों को गिनता नहीं, तौलना चाहिए। न शिल 
बकरे 940: & $प्रणव३टए प्रीथा 06 7णोल, 
बोट बन्दुक की गोली से अधिक शक्तिशाली है। हवन 
व्यंग्य 
व्यग्य बचन दूसरों का हृदय छेदने में तीर का काम करते हैं। 79 
हाजिरजवाबी व्यंम्योक्ति का प्राण होती हूँ। शब्दों की कोमलता और अर्थ 
की: गह॑नता ये दो उसके आवश्यक और महत्त्वपूर्ण अंग होते है ब्कन की 
व्यग्य और ताना मेरे देखने में भैतात की भाषा है। इसी से बहुत दिनों से में' 


उसे छोड़ दिया है। «कील 
चितवन से जो रुखाई प्रकट की जाती हूँ वह भी क्रोष से भरे हुए कई है 
से कम नहीं होती। «+ रामवत के 
कि डिडबाफ ध्ये, ४९ डबाए शैपघांस्लड, चैंए णीला ढपा फलेत एकथावव 
हटाई के 
तीव्र व्यंग्य तेज कृपाण की माँति प्रायः अपने मालिक की ही उंगलियों 3 
नए 


देता हूँ। 


डर [ब्पक्षित 


मा ध्यंप्य कमी स्वीजार के योप्प नही होता जो दूसरों को दष्ट पहुँचाये 
ज-मफों 
किसी मनृप्य को दूसरे को कट वचन कहने का उसी प्रतार अधिकार नहीं है 
जिस प्रव्वार उसे ढकेल देने का) --शक्टर जानपत 
२०5५णापे छा(९५३० गिटटट[५ क गा ट् 028५९. 
बेई तलवार इतनी बेंदर्दी से नही काटती जितना कि कटु बचन। 
++ सर पो० सिधदनी 
बार्ताल्यप में ब्यस्पोवितयों कॉ प्रयोग भी एक बला है। *- अज्ञात 
06००१ प्र्म्रणण 8 पीर एड अगले हहुआँ७ऊ: धार तेशछ ्॑ 5३पंमंट्यी 
री चल. 
ध्यंग्योवितयों के तीर से बचने के लिए रसिक स्वमाव सर्वोत्तम दाल है। 
++ सो० सिमन्स 


5700९ शैठतांत ए०६ 0८ [६८ 353७, एप ३ ३४४७००१; (६ ३ा5छॉत 2७५६ उप 
790६ फ्रथाहोर, 


स्यग्य आरी नहीं, तलवार बी तरह होता चाहिए जो एक ही बार में काट दे, 
रैते नहीं। + जेफर 

ए८ छठी ॥॥ धार उद्धार *जफ्टार्तत्त चिृणण चाह #॥6 तणी तलर, 
॥७॥ ४९ णिट्ठच१ (9 ४८८७ 20 097 ०४ए- 


दूसरे थी मूलंता पर विदे गये ब्यम्य पर हम हंसते हूं छेरिल अपने ऊपर डिये 


गये ध्यम्य पर हम रोला भूछ जाते है । +- म० नेकर 

दिवेशरहित ध्यप्य मू्से के हाथ में कृपाण के मद्ृश है। -- मजात 
य्यक्ि 

थे ध्यक्ि तेजी गे आये बड़े हे जो अरेले थदते हूं सेपालियंत 


एस भगार में हम केदण दया बातुएँ हो नहीं दे जैसे हि पत्पर के टुबरे होते 
हैं, हु हो ध्यतित्र हैं बौर दृधहिए हमें दुससे सस्वोए नही होदा दि हप दरिर्दिठियों 
वे प्रगाह बे शाप इहो शायें। +- एदोच 
दस सगाए में घटी स्पदित अपने शाएं में सर होते है. शो अपनी परिरिषतियों 
रो अत" इता हेपे हैं झोर दि दे बता महों सरते सो झरने झजुदुद परिशिददियों 


को ऐैदा बह ऐले हूं। ज+ शार्ज बताई घग 


ब्यवितित्व ] डिक 
पृफल ऋ०्ग। थीं ७ ह३०, था पी ॥त8 गा, के पाल फणा। ण पर 
मंगवीशंतप्रथ$ ००ग्रए०ञंगड ३. 


किसी राष्ट्र का मूल्य उसके व्यवितयों का मूल्य है जिनसे वह वना है। 
“+जे० एस मित 


व्यक्तित्व 


मानव के लिए व्यक्तित्व पुष्य के लिए सुगन्ध के सदृश है। 
>> साहस एम? शेर 


बुछ ऐसे व्यक्तित्व होते है जो दूसरों को अपनी ओर आकवित कर छेते हैं गो 
दूसरे व्यक्तित्व को आकर्षित करके उसकी दवा देते हूं और उसको अपना दास शा 


लेते है। ज> भतातं 
पझताशंतपात फ. €एट०-फरीटाट- ० 9८ अछम्त्त्पे जाए गल्भापटाल्व # 

प्री 7000 ० €४८४/७शगड 8००१, 
यह गौ 


व्यक्तित्व की राभी जगह रक्षा और सम्मान करना चाहिए, क्योरि ए 
अच्छाइयों का आधार है। न्+रिषिए 
जुफाब। हल 0ा। के पाए व धरती याद खाते आर्मीयिः णिवलॉ 

वास्तव में यही जीवन स्वतत्र है जो अपने पर ध्ासात करता है औरगप्ट रद 
है। न्-दुवात 
चृफार बफणाएू गाज  ३च्णाएटर की फिट ऑला।भीफ बौणग९ 
बलवान्‌ मनुष्य यदि अवेठा रहे तो और बलवानू बत जाता है; | < सह. हित 
स्य्या 


राहिसन निज संत री दिया, मत ही टाखों गोव। कर 
सूत अडिलेद्दं लोग खत, बाँद्ि ने सैंढ कोय॥ओ बल्प 
चफलर अब ६७० एजिह। (0 #ट उमा पल >ुरणंग का 0३४४९: 


दो वस्तुएं पवित्र इरने की इं-ज्यूपा और हर्ष। 
ध्यभिचार 


न 


हिल क्री डे शर्ट जब को मंद करने से बड़ठे मद शाला उत्म बार्ष है। 
ल्‍-+खदूाभा हां 


डरे [ व्यवहार 


द्रब्यलुब्बस्थ नो सत्य न स्त्रैणस्य पवित्रता] +- चाणक्य 


धन के लोभी को सचाई नही होती और व्यभिचार करने वाले को पवित्रता नहीं 
होती । 


व्यवसायी 
लात्युज्वशिखरो मेरुनातिनीच रसातलम्‌। 
व्यवसायद्धितीयाना नाप्यपारों महोदधि ॥ +- भनज्नात 


व्यवसायी मनुष्य के लिए सुमेर पहाड़ को चोटी भी बहुत ऊँची नही है, उसके 
लिए रसातल भी अधिक नीचे नही है और वह (उद्योगी) समुद्र को भी अगर नही 
समझता। 


व्यवहार 


यस्मिन्यया वर्तते यो मवुष्य:। तस्मिस्तया वर्तितव्यं स धर्म'। 
मध्याचारों मायया वाधितथ्य । साध्वाचार सुना प्रत्युपेय.॥ 
--वेदब्यास (महा० श्ञान्तियर्व) 
अपने साथ जो जैसा वरतता है उसके साथ वैसा हो बर्ताव करना धर्मनीति है, 
मायावी पुरुष के साथ मायावीपन और साधु पुरुष के साथ सांधुदा का व्यवहार 
करना चाहिए! 
फछद्याइ्शे०ः $ 8 गर707 मे। जता €एथाज ०26 009]995 पर ग्रशब 8९, 
मनुष्य का व्यवहार वह दर्पण है जिसमें वह अपना चित्र दिखाता है। 
++गेडे 
मनुष्य तियम बनाते हे, स्त्रियाँ व्यवहार। +-डी० सीगर 
प्रपढ ३०लंल्छा णीं चण्माणा छ धार फ0एफतेबत॑ंणा जी हु००१ फ्द्यापथा३- 
स्त्रियों को सगति उत्तम व्यवहार की नीव है। +-+ गेडे 
प्रफलर बाद टिछ गेंगंपडुड प076 ०१लापाड पैसा छजे प्टयाएटए द्ाते 930 
ग्राग्मावदान 


खराब व्यवहार ओर चिड़॒चिड़े स्वभाव की तरह कुछ ही वस्तुएँ अति शीध प्रभा- 
बिंद करती हैं। +-ए० जी० गाइईगर 
सम्य ओर सुन्दर व्यवहार हर जयह आदर पाने के लिए प्रवेशपत्र हे। 


«- जानसन 


ध्यवहार ] ड3२ 


वपार बजी।/छ ॥0 तट कांच फल्ण८ व 2४ फुणयीकार्णशीद 8 0णगणाप्वीए 
छ॥ 50847 00 टठींटट- 

लोगों के साथ व्यवहार करने की योग्यता वैसे ही क्रय वस्तु है जैसे बीती 
और काफी! “-ज्ञाव डौ० राकफेतर 


एक्ीदालफ ०८5 57, ;८६ ८055 70078. 
शिष्टता का प्रभाव दूर तक जाता है, पर उसमें कुछ व्यय नहीं होता। 


+- सेमुअल स्माइस्स 

अच्छे व्यवहार छोटे छोटे त्याग से बनते है । >+ एसंन 
कक्याटाड बाट गधा ग्राठाशड- 

डर +पैले 


व्यवहार छोटे सदाचार हेँ। 

3ब्रगाशर घए। बएऐगा 09]९०8९, क्या इ्घए०0 पधेए एव) फ्क्ण्डः 
पाल छणांत, 

व्यवहार ज्ञन को सुशोमित करता है, और संसार में अपने मार्ग को हरे 
बनाता है। “+ चेस्टरफौरर 

4 छत जक्राधटा$ बट घटिटपं0पड, 50 ऑड० आर 8०0व गरक्ागरा३- 

जैसे बुरे व्यवहार का प्रभाव बुरा पड़ता हैं वैसे ही अच्छे ध्यवहार का प्रभाव 
बच्छा पड़ता है। 

है --ए० जी० गाईवर 


महापृरुष अपनी महत्ता का परिचय छोटे मनुष्यों के साथ किये गये अपने व्यवहार 

से देते हैं। >« कार्ताइत 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्‌। -+ अशात 

जो व्यवहार अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरो के साथ भी न करो। 
१(ग्रधााड णीला गराऔट लिएफ्राट, 

सदब्यवहार प्रायः भाग्य का निर्माण करते हूँ! झ_ सह 


बुम्हारे वार 


दूसरों के साथ यैसा व्यवहार करो जैसा कि तुम चाहते हो कि बे 
रे ब-वाइदित 


कर | 


डछ३ गे [ ब्याह््यान 


जया प्थांएड ते एट०्फ़ॉट, | पड उद्यटाएट फट बाल ग्रण ते 
अंता लब्यापालड 08०. १४८ गार वै*बागड त्यफि दबाए: ० धाएपंगा, 
लब्बाा० एडपणड फ्संचा फ़ादांपसाप्दड बण्पे ग्राण्धंए्बाव्त 99 फाउपेड बाते 
अग्गाज 

लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम तकं- 
स्त्रियों के साथ व्यवहार मही कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे 
है, जिनमें मा्तासक आवेश है, पक्षपात हे और जो गवे एवं अहंकार से सर्चारित 


होते हूँ। -+ डेल क्ारनेगी 
सद्ब्यवहार से उचित और सस्ती कोई अन्य वस्तु नहीं। ++ एनन 


ने क्रिचित्कस्यचिन्मित्र॑ न कश्चिल्कस्यविद्धिपु । 
ब्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा॥ «“- हितोपदेश 
मे तो कोई कसी का मित्र हैँ, और न कोई विसी का झत्रु है। व्यवहार से मित्र 
ठया घ॒त्रु बन जाते हैं। 
न्यायौचित कमनिकूल व्यवहार करने पर ही सच्चे और सरल बर्म को जाता 
जा सकता है। +-- रत्किन 


व्यसन 


व्यसनानि सन्ति बहुच्षो, ब्यसनद्यमेव केवल ब्यमनम्‌। 
विधाम्यसस ब्यससमथवा हरिपादसेवत व्यसनम्‌॥ . -- अज्ञात 
भसार में व्यसन तो बहुत से है, किन्तु उनमें से दो ही व्यसन ऐसे है जिरहें बस्तुतः 
व्यसन (प्रिय विषय) बहा जा सकता है--एक तो विद्या का अभ्यास करना और 
दूसरे भगवान्‌ के घरणों को सेवा करना। 
ध्यास्थान (दे० “भाषण”, “तकरोर”) 
बुद्धिमान्‌ छोयो के सामने उपदेशपूर्ण ब्याख्यान देना जीडित पौदों को पानो 
देने के रामान है। +-+ छत विदवल्लुयर 
शुच्क छ एम्छल : अल्‍त्टी फ ९० फटफए्जठेल, ६० <गरा१ ला, (० त्ण्णाएट, 
ब्यारूगन घस्ति है, ब्यास्थान बादल करने, झत बदलने एवं खाघ्य इरने के 
लिए है। >ै+ एमरसेत 


ड्यापार ] 


4 पांग्राव्त ऋष्व्ल छ प६९ ७ १मंच्त ह0ल्‍८6 ९ पीट इप्डए॥06, 
48 श्र, छा पार <णे०ण ३5 वितव्दे ब्यर्ते घट एललीजार ह०९- 

छपा हुआ व्याख्यान मुरझाये पुष्प के सदृश है जिसमें सार तो हूं लेकिन रंग 
हुआ हैं और सुगन्ध चली गयी है । बन 

ऐ शब्दों का मूल्य जातनेवाले पवित्र पुरुषों! पहले अपने श्रोताओं की 
सिक स्थिति को समझ लो और फिर उपस्यित जनसमूह की अवस्था के अनुवार: 
व्याख्यान देना आरम्म करो) ++ संत तिदवल 

ब्यापार 

महँगे या छल-छद्मपु्ण व्यापार से जनता को सुख नही होता। अत. राष्ट्र के 
घारो का कत्तंब्य है कि वे सोच-समझकर व्यापार करें। ल्ल्म 

जिस व्यक्त से आप वार्तालाप कर रहे है उसको ओर थूर्ण ध्यान देने में ही ते 
व्यापार निहित है। >+एति 


छफाआाल€$$ ०तं5५ ८काडंड७ मेत एटा3पततीयहु 27०७, 
आज वा व्यापार समूह को प्रछोमत देने में निहित है। ज-गीर २ 


कफातत्55 छे पी८ 5० ण॑ ॥. 


व्यापार जीवन का नम है। जद 

मक्तांत-ड बत्ट्रॉल्टस्‍ल्व छे छफांतट्श ।॥९. 

व्यापार की उप्ेश्षा करता व्यापार को सोना है। बहा 
कहर 


डदापार मनुष्य को बनाता है और उसी परीक्षा भी लेता है। 


एफांल्ड$ झ9359 9८ '0प्रजैलका३० एप वतीलालक व कुटागांदिएशा 
ब्यापार कष्टदायर हो खाठा हैं छेहित आठस्य ताभवारी है। " ईव 


हिएडंतर्क 44६४ ०, 4६ का पिगांर बाप गव/मीवाह ए५६ िपाह८७५ 


ब्यावार तैंड के शहद है। यह ब्याधार मे ही मिता हूँ हिसी मेहर बाई गे 
>+ जे शहर 


व्यापाम 
|/५००४ 
! फल एड धापल हेतीजिधिस्त ८ ट्यटाइछद ६० शल डिडाएर हरी ध४ 


अल्यिपपटलप- 
बसे (टिडु ब्यापराज ही परियावः विटा चशावद हे धरिषिय है। - है? 23 


ड्प्‌ [बांका 
घल्जाक्त $ एट साध एग्रोसएार ण 955, जाते ध्ष्यलंट, 0 विष्बधी, 
आनन्द का अति आवश्यक मिद्धात्त स्वास्थ्य हैं, एव स्वास्थ्य वा व्यायाम ।->डामसत 
शरीरोपचयः कान्तिर्यात्राणा सुविभकतता। 
दीप्ताम्ित्वमनालस्यं स्थिरत्व छाघव मृजा। --महूपि चघरफ 
व्यायाम करने से झरीर की पुष्टि, गात्रों की कान्ति, मास-पेशियों के उमार 
का ठौक विभाजन, जठराग्ति की तीदता, आल्स्य-हीदता, स्थिरता, हलकापन, और 
मलादि की शुद्धि प्राप्त होती हैँ। 
मे चैन सहसाक्रम्य जरा समषिरोहति। +- महूषि दरक 
ब्याथाम करनेवालों पर बुढापा सहसा आत्रमण नहीं कर पाता। 
झरीरचेप्टा या चेप्टा स्थैर्यार्या वलवधिती। 
देहवब्यायाम संख्याता मात्रया तास माचरेत्‌॥ --महपि चरक 
घरीर की जो चेप्टा देह को स्थिर करने एव उसका वल बढानेवाली हो, उसे 
व्यायाम कहते हैँ। इसका उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। 


शंका 
शंका से शका बढ़ती हूँ और विश्वास से विश्वास बढ़ता है। यह अनुभव का 
शास्त्र है। “- विनोबा 
900७४ 5 कटी] थ ९ #्ष्खपक्या ३0वें. 
शंका मानव-आत्मा में नरक के समान है। ++ गस्प्रेम 
"पका ॥०० पेण्प्फेध, कक. 
जब शका हो, तो काम करने से रुक जाओ। -- जरदस्तृ 


एए८प्ा०७ ४०८०४३८५ ०) छलव छ८ 20७ ॥06; यो ।एए७]९१8९ 
80०६ 4007९३३८३५ 

जब हम थोडा जानते हें दभी हम ठीक ठीक जानते हैं। ज्ञानवृद्धि के साथ शका 
बढ़ती है। 

(00० 60फ०७ शा ६एव(०55 

माँ पषॉप्छ ७४ 03८ ४८ 00वें #€ 0१ गहरी छतोए, 

फए टिगां।ड (० बाटयए- 

हमारी शकाएँ हमारे साथ विश्वासघाद करती हैँ और हमें उन अच्छाइयों से 
वचित रखती हूं जिन्हें हम प्रयास से पा जातें। ै+ शेक्सपिपर 


+- गेंडें 


शक्ति] 
एज ०७)८वहु८ ५४ पट फ़शधा। णै ठंग्पक- 
मानवीय ज्ञान शंत्रा का अभिमावक है। 
"पाल लार्द व त०च७६ $ फट 9०8गल्‍रमांगड़ ० उत्फ्ूए८ट- 
शंकाओं की समाप्ति धान्ति का आरम्म हैं। 
शक्ति 
छुगएट एणैत जाट #णांव वण क्॒फॉगणा; एच तक॒पांगा फरपफे गार्ड 


फट णए॑ गि्ट- 
विचार नदी वरन्‌ झवित संसार पर शासन करती है, परत विकार बच 


का उपयोग करता है। + पल्कत 


शक्ति जागरण की तेजस्वी तरंगें हें न ब्डात 
१५४४० ०ए्ल०्ण्मावड 
8) छिष्ट, ग 0एटाएक्शाल 9प प्र 5 2. 

मिलन 


शक्ति द्वारा शन्नु पर विजय अधूरी विजय है। 

एफ्राएल्त फ०छढा ००ताप|्क पी ए055९७5०7५ 

असौभित शक्ति अपने घारण करनेवाले को पतित कर देती है (-- विलियम पिट 
पष्ठ८ भुणए९४६९ ७ प्राए०शर्ंग्रट्पे एए७दा हाए0७5 पंच ए+ट- मेहर 
प्रतिवषरहित शक्ति की भूख उपयोग से बढ़तो है। -“- जवाहरलाल नहर 
ए2४ला०्ट गाते इ्वपथाट55 5 ए०5द- 

संतोष और सज्जनता ही शक्ति है। “है हु 
शक्ति म्रप्ट करती है; प्रूर्ण शक्ति पूर्ण रुप से। -- लाई मारता 
३६ छ जग फुण्ञ्णट ६0० पाते 8 95008 ए०७ट ण्फूणा गक्राप्ध 


एटपुंपरए क्ा्व फटबटीडाए- का 
अन्याय, असत्य और कपट की वुनियाद पर स्थायों धफित स्थापित मे 
>- शिसाहपेीज 


असम्मव हैं। 
शक्ति ही जीवन हैं, परम सुख है, तवत अजर अमर है। -+ स्वामी दिवेशनस 
काल ४ एटा धल्वाप्राए णिगा प्राणाए 00 शय८ टिए- 
शक्ति अल्पों द्वारा सदा बहुतों से चुरायी जाती रही है। ८ चेग्डेंह कितिप्त 
परमात्मा से जितदा हम अपना सम्बन्ध जोड़ेंगे उतनी ही शक्ति हमें प्राप्त होगी; 
क्योंकि दाकित वहा से आती है। अयछेड मरा 


ड७७ [क्षत्रु 


जिसके पास अपनी शक्त्ति नहीं उसे भगवान्‌ भी शक्ति नहीं दे सकता। शर्ते 
आत्मा के अदर से आती है बाहर से नही आाती। जो बाहर की शक्ति पर भरोसा 
करता है वह अपने लिए काछे दिनों को पुकारता हैँ। -- सुदर्शन 
जिसके पास अधिक शक्ति हूँ उसे उसका मृढुलता से उपयोग करना चाहिए। 

+-- सेनेका 

मनुष्य अपनी ठीक ठीक शक्ति को तब तक नही श्राप्त कर सकता जब तक कि 

बहू इस बात को मत, वचन और काया से न समझ ले कि विश्व के महात्‌ तत्त्व का मै 


शक अंश हूं। ++ स्वेट साइन 
झक्ति की छाहूसा सभी बासनाओं में अधिक नीच है। +डेसीटस 


मैदान में जलता हुआ अछाव वायु में अपनी उप्णता को खो देता है लेकिन इन्जत 
में बंद होकर वहीं आय सचालनशक्ति का अखण्ड भडार वन जाती हैँ (-- प्रेम चन्द 

मनुष्य को चमत्कारिक दक्तियाँ कठिन काम करने से नही प्राप्त होती बल्कि 
इए करण प्राप्ल होती है कि बह कार्य छुद हृदय से करता है। --रएडएड दो ० प्रेण 

छ/८९ ३8 बरी-००ावुप्लांगड एप 48 9घ८०गंदड झा इ07-]9४2व. 

शक्ति स्वंविजयी हूं परन्तु उसकी विजय अल्पस्थायी है। 

जो मनुष्य अपनी दक्ति का विचार न करके अज्ञानवश भयानक मार्ग में चल 
पडता है, उसका जीवन उस मार्ग में ही समाप्ठ हो जाता है।-- बेदथ्याक्ष (शान्तिपर्व ) 

शान ही शक्ति है। ++ स्वारों विदेकानसद 


अपनी शक्ति को प्रकट म॑ करने से शक्तिशाली पुरुष भी अपमात सहन करता 
है, काठ के भीतर रहनेवाली आग को छोग आसानी से लांच जाते है, विन्तु जलती 
हुई अग्नि को नहों। --पंचतंत्र 


दाक्ति का उपयोग परोपकार में करता चाहिए, क्षत्रु को पीडित कर देता मात्र 
ही शवित का सदुपयोग नही है। ++ अकात 


शत्रु (दे० दुश्मन, वबरो', 'रिपु') 
अपती इन्दियाँ ही अपनी झत्रु है, परन्तु वे जीत ली जायें तो मित्र हैं। 
+- स्वामी इंकराचार्य 


श्र] इट 
माता रियुः पिता झजुर्वालो यास्यां ने पाढूयते। 

ने शोभतें सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 

वह माता जझत्रु हैं और पिता बैरी है जिन्होंने अपने बालक को नही पढ़ाया, ले 


कारण वह सभा के बीच ऐसे शोभा नही पाता जैसे हंसों के वीच बगुलां। 
>-+ शेकतित 


वा 


कोई शत्रु छोटा नही होता । 


हमारी योजना यह है कि हम छत्रु को भीतर ही भीतर नष्ट करके उस पर खिबय 
प्राप्त करें! मातसिक घबराहट, परस्पर विरोधी विचारों का संघर्ष, अभिरिषताा, 


ब्रास की भावना-यही हमारे हथियार है। >-हिकश 
दुश्मन मे तवा हंकीरो बेचारा छुमुर्द | -+ हारे 

शत्रु को कभी दुर्बछ ने समझता चाहिए। 
शत्रु च रोग व गोप॑क्षप्वम्‌ 

शत्रु की तथा रोग की उपेक्षा मं करो। 
छोटे झत्र्‌ को छोटा उपाय करे ही कायू में खाया चाहिए। भैते पूहे को गि 
नही पिल्दी द्वी मारती है। लाभ 
विदाय वैर्र सामर्षे मरोएरी थे उशराते। 
प्रक्षिप्पोदधियं के भेरते ते:मिमादवम्‌॥ 
जो मनुष्य पहुछे दी से रुष्ट शत्रु के साथ बैर ठावकर उराडी छीीशां करो ँ 
अपवा उसरी और से उद्सीन बन जाते हैँ, के वायु के सम्मुल तूशों के गूर में जाते 


ज+मंतत 


ल्‍्>मार 


खूगाकर सोते है । 

हमारे यथा धत्र तीन हैँ --दरिदवा, रोग और मूर्खता | वे बीर धर्म है ३22 
तीयों के दिदद्ध युद छेड़रे है। वे मालवा के दधार्य उपागत और हमारे स्तन न 
लापक हूँ। >> मर 
सत्र को तुच्छ साततेवाली महा एक सोट्सवी सरिय है ममात हूँ तो 30 
ओर अमरत्द की यरफ नदी बत्त, अपार कौर मृत्यु की तरड से जाएगी हैं। रे 

मैं 

आपने घर को रूमी छोटा मत समझो, देशो वृष डे ढेर हो मद री कक 

डितद!री भार कह देती है। को 


3७९ [अन्रु 


प्वियते यावदेकोशप रिपुस्तावत्कुत सुखम्‌। 
पुर- विलश्नाति सोम हि सैहिकेयोइसु रदुहाम्‌ ॥ 
जब तक एक भी शत्रु झष रहता है तव तक मनुष्य को सुख कहाँ ? राहु समस्त 
देवताओं के सम्मुख ही चन्द्रमा को दुख पहुँचाता है। 
बुद्धिमान्‌ झत्रु अच्छा होता हूँ, मूर्ख मित्र नहीं। वेदब्यास---(शान्तिष्व) 


प्रए८ ४०० म/ पसिंलाक ?--६ $ गण लाण्पडग,.. सबएट ॥०्प. जार 
व्वथाए र--($9 ६0० माप. 


क्या आपके पचास मित्र हूँ ?--यह अधिक नही है। क्या आपका एक शत्रु 
है ?---मह बहुत अधिक है। +- कहावत 
हिंत करनेवाला शत्रु भी मित्र होता हैँ तवा अहित करनेवाला मिश्र भी झात्रु 
होता हूँ। अपने शरीर से उत्पन्न हुआ रोग भी जझत्रु हे तया जगल में उत्पन्न औषधि 
मित्र है। -+वेदय्यास 
बलवान शतुओं से कभी बैर मही ठालना चाहिए, क्योकि आग जैसे तितके 
में बैठ जाती हूँ उसी प्रत्नार बुद्धिमान्‌ की बुद्धि भी उसके नाश का उपाय निकाल 
लेती है। ++वेदय्यास (महाभारत शास्तिषवे) 
से कोई विसी कत मित्र हे न कोई बिसी का धातु, शत्रुता और मित्रता केवल 


अ्पवह्यार से ही होती है। +- हितोपदेश 
समूल्यातमध्मस्तः पराध्रोद्यन्ति मानिन-। 
भ्रष्वछ्ततास्पतमपप्तत्रोदाहरण रवि ॥ भाप 


रवाभिमानी पुष्प दात्रुओं का समूछ नाश डिये बिता उप्नति नहीं प्राप्त करते। 

इस विषय में गाड़े अन्परार को पूर्णद' नप्ट करके उदय होनेवाला सूर्य ही उद्याहरण है। 
शत्रु के साथ सुंदुता शा ब्यवहार अपशीति वा वारथ बनता है, और पुरुषार्ष 
यदय का। >> अज्ञात 
तरह तरह के शुविद्यार हमाटी घाल्ति, सुख और विजय के पोर शत्रु हें 

+- स्वेट मार्रत 

बछदान्‌ धर के सामने जो शवित होता हूं दह नप्ट हो जाता हे और जो नख होता 

है बह अपना अर्तित्व रिथिर रखता हैं; जिस प्रवार पानी के प्रदल प्रवाह में बड़े से 
दशा बृक्ष बह जाता हूँ दिल्‍्दु इसके विपरीत बेंत का थूश् शुरहर अपया अस्थित्य 
बाएम रणता है। >>वेश्म्यात (पहाभाए्त, शाशिषद) 


झत्रुता] फंटर 
अगर शत्रु तुम्हारे आगे झुके तो तुम उसकी नम्ता में भूल न जाओ, गाड़िव 

हो। कमान जितनी टेंद्री शुक्ती हूँ, उतनी ही वह अपने काम में कारगर होती है। 
>+महात 

उत्तिष्ठमावस्तु परो नोपेदय: परय्यमिच्छदा। 


सभी हि शिप्टैराम्नाती वस्स्यंन्तावामयः सं च॥ जार 


अपना कल्याण चाहनेवाछे पुरुष को वहते हुए शत्रु की उपेक्षा नहीं करी चाहिए, 
जयोंकि (नीति के) पंडितों ने बढ़तेवाले रोग और झत्रु को समान बढाया है। 
आलस्य हि मनुष्याणां झरीरस्थों महान्रिपु:। हर 

नास्त्युदमसमों बन्घुः कृत्वा य नावसीदति॥ नमो 

आहस्य ही मुष्य के दारीर में रहनेवाला सबसे वड़ा शत्रु है, उद्यम के धकद 
मनुष्य का कोई बन्ध्‌ नहीं हँ--जिसके करने से मनुष्य कमी दु सी नहीं होता। 

झत्रुता (दे० “बर”) 
शब्द 


(एकता च्रणक बार 5०2००, रीट७ 476 5९505 ए5९च 0 एआंत- करे 
जब शब्दों का अभाव होता हूँ तब॒ कदाबित्‌ ही वे बेकार इस्तेमाल मिये 


जाते है। 
सब्द सब्द बहु अतरा, सार सब्द चित देय? 

जा सब्दे साहेब मिले, सोइ सब्द यहि जेय॥ | शी 
एक सब्द सुखरास हूँ, एक सब्द दुखरास। गन 
एक सब्द वन्धन कटे, एक सब्द गलफाँस॥ जाए 
](ठाक बार गा (टावएटड बात ध्केदाल सोटड गण बेएफाके ग्रणयी 


क्‍्पा8 ्ींडटााडट एटवटब( वंड ब्ःलज (0फएफएवं. 
शब्द पत्तियों के सदृद हैँ और जब उतकी सर्वाधिक वहुरुता होती है तो 44 


नीचे बुद्धिमानी का फल क्दाचित्‌ ) कभी मिलता हो। दो 
झब्द आकाप्य का गुण है। उसमें विन्‍्दा-स्तुति, साव-अपमान की रलता पा 
सब्र शब्द हूँ शब्द में अर्थ की तो कल्पता की ययी हैं। नाआशा 
“असम्मव” शब्द मेरे कोश में नहीं है। | ेगैटिय 


ड८१ [शराद 


५४००६ धध०६ ऋब्टए, 490 १९७7५ ४३६ ह७८वा 


कुछ झब्द रोते हैं और कुछ आँसू बोलते हैं। --+ काउले 
सब्द सब्द सब कोइ कहूँ, सब्द के हाय न पाँव। 
एक सब्द ओपधि करे, एक सब्द कर घाव॥ . -- छबौर 
१४०हके बत्ट पड एएल्‍टाएएं शःपड़ पशटवे 0७ द्राब्धोपगए 
शब्द शक्तिशाली औयध है जिसका मानव उपयोग करता है।._ -- किप्लिय 
सब्द वरावर धन नहीं, जो कोइ जाने बोल। 
हीरा तो दामों मिले, सब्द्हि मोल न तोला॥ --+ कबौर 
जब तक बात तुम्हारे मुख से नही निकली, तब तक वह तुम्हारे वष्च में है, ज्यो 
ही वह तुम्हारे मुख से निकली कि तुम उसके वर में हो गये। -- सुकरात 
शरणागत 


दारणागत कहें जे तर्जाह, हिंद अनहित निज जानि। 
ते मर पामर परापमय, तिन्हाहि बिलोगत हानि॥  --पुलसी 


दारणागत की रक्षा करना बड़ा ही पुण्य काम है, ऐसा करने से पापी के भी पाए 


का प्रायश्चित हो जाता हैँ। -- बैदब्यास (महाभारत) 
जी अपने धरणागत की रक्षा नही करता उसके सभी सुडृत नष्ट हो जाते हैं। 
+- भजात 

शराब 


चार ॥93 409म९त 0 ग्राद्या शा. पीट इल्ब- 

समुद्र पी अपेक्षा शराब से अधिक मानदों को शुदाया है। -- पब्लियस साइरस 

लक पट छवोट 345, पट हयं। छ 05६. 

जब धराद मनुष्य से प्रवेश 4रठी हैं, तो बुद्धि को दाहर निशाल देवी है। 

-- अनात 

यह तो ह्‌इ दर्जे की बेवरूर्यी और नालायबी हैँ कि अपना रुपया सर्द बरें और 
बदले में सिर्फ गेहोणी ओर ददहवाशी हाथ छगे। >- संत्र तिदवल्त॒दर 

समार की सारी सेताएँ शिद्रर इतने मानवो छौर इतनी सम्पत्ति को नष्ट नहीं 
बरतीं जितनी दाराब पीने वी आदत! >> मिप्टस 

११ 


शरीर ] 


जिन लोगों को शराब पीने की घणित आदत पड़ी हुई हूँ, सुर्दे रुम्श 
अपना मुंह फेर लेती है। +- संत तिएव 


शरीर 
झररीरमायं खल धमं-साधनमु। 
सभी धर्म-कर्मों के लिए शरीर हो सब से पहला साधन हूँ। बन 
झरीर आत्मा के रहने की जगह होते के कारण तीर्थ मैया पवित्र है। 
महात्मा | 
नख से लेकर शिखा पर्यन्त यह सादा शरीर दुर्गन्ध से मरा हुआ हैं; | 
भी मनुष्य बाहर से इस पर अगर, चन्दन, कपूंर आदि का छेप करता हूँ। 


>-यरुण 
झरीर वीणा हूँ और आनन्द संगत, यह जरूरी है कि यत्र दुएत पहै। 
नबी 
इहादत 
जीवन भर डिसी अच्छे वियार एर असठ करता और उसी के हिए सरला, ६ 
शहादत है। नह 
इहीद 
जो जिभी अच्छे ध्येय के लिए अपना सारा जीवन सर्मपण बरता है वही (34 
हूँ) «- दि 


5७8 फट <5घ5५6 क:ए ह०६06 0९4, हा काउंटर धो८ ॥47)7- 
यह ध्येय है, मृत्यु नही, ओ मलृष्यकों धह्वीद बसा देता है। “ वेपौलिए। 
देमारे धद्ी३ भाई “हुम में से दर दे” जितहे कम इस्ताएं है पाव तो वर ला 

के दास रहतेदाले हूँ। 0५४ 
पल पड भ। फऐन फयरर दात्यढ़ो ६० टाल 88 प्रैल्श। णी जे शत 
दैता #0 06# [09६ ह कआरकार्पीत- 
हु सी हो इठशा अपिष कीर जीना चादिए दि हटीव की मौ सर बह, ५ 
हसने शहोंद हों शो तू मे होतों आादिए। -मदतमा ही 


४८३ [ज्ान्ति 


झादी (दे० विवाह”) 


झमन्ति 
रात्रि के पश्चात्‌ अरुण का उदय होता है, संग्राम के पश्चात्‌ झान्ति का पुन- 
झागमन होता है। +-क्षज्षात 
शान्तितुल्यं तपो नास्ति। +- घाणक्य 


शान्ति के समान (दूसरा) तप नहीं है। 
सात द्वीप नव खड लौं, तीनि, लोक जग माहि। 
तुलसी दान्ति समान सुख, और दूसरों नाहि॥ 


+- तुलसीदास 
शान्ति को कल्पना में रत रहता, जब कि संघर्ष आवश्यक हो, निश्चित रूप से 
भान्ति मिदाता है। -- बेदब्यास (महाभारत ) 


शान्ति बा मूलाघार शक्ति हूँं। +-वेदव्यास (महाभारत) 
फएट३८ट कैड। कैट. भंदकरां०, 
प० ॥९05$ शाएणगत्पे प्रश जग 
शान्ति की विजय युद्ध की विजय से बम यदास्वी नहीं होती।_ >“+ ्ल्टिन 
7० ७० फष्कुमव्व 66 ७ छ कार ् छल ग्रा०0 टीव्टाप् उ्यट्य्यो$ 0 
76वशंगएं एट३०८, 
युद्ध के छिए तैयार रहता धात्ति वायम रखने फे लिए सबसे अधिक प्रभावशाली 


साथनों में से एक है। ++ बा्टिंगटन 
अपने भीवर ही यदि धान्ति मिल गयी तो साटा ससार धान्तिमय प्रतीत होता है 

+- योगवासिष्ठि 

दिगव रात्रि के झूफान ने, आज के प्रमात को, स्वर्शमयी शान्ति बा हाज पहता 
द्णि है। ++ रवीम्ड 
जिस भनृष्य ने अपनी सारी इच्छाओं का रपाग कर दिया है एवं में और भेरेपत 

है भाद से जो मुक्त हो यपा है, दही शणन्ति चाषा है+ +-भरात्मा पापों 


भपुष्प बी शान्ति बी बसौटी समाज में हो हो सवठी है, हिमाझय के शिखर पर 
मही। >+पहा्ा दादी 


डदा 


बासक] 
मैं रुयाति के ऊँचे धिसर पर चढ़ा हैं। परन्तु उस ठडे और अनुर्वर प्रदेश में रहे 
श्राण नहीं मिला है। है मेरे नायर, दिवगावमान के पूर्त ही मुझे शनि की पायी में 
होती है।. “7 छोद 


पहुँचा दो--जहाँ जीवन की सेती स्वर्शमय ज्ञान में परिपक्व हो 
कुटघ८ट के हट 3990५ गगएरों इसका रण गखाड़ ४ 

|5 पफड्ठा/य०८- 
घाति मनुष्य की सुखद और स्वामाविक स्थिति है, मुद्ध उसका पदन है, उत्तरी 
डामना 


न्न्ड 


'27, 35 एणाए्ए' 00५ 


कलंक है। 
जो कुछ मिले उसी में सन्तोष तवा दूसरों से ईर्पा न करना ही शान्ति की हु है। 
>+ पस्मा 
सन्तो्रामृततृप्तावा यत्सुख शान्तचेतसाम्‌। 
ज्+ चाप 


ने च तद्धनलुब्घानामितश्वेतस्थ घावतामु॥ 
सन्तोषरूपी अमृत से जो लोग तृष्त होते है, उनकी जो शाति और ऊत होता है 
बह घन के छोभियों को, जो इधर उबर दौड़ा करते है, नही प्राप्त होता। 
विषयों का सुख और आत्मा की झान्ति--इत दोतों में से किसी एक को सं 
चुनना है। अगर ससार में रहकर आत्मिक शान्ति प्राप्त करनी है, अगर दिव्य जी 
तक पहुँचना है, अगर मृत्यु के इस संसार से मुक्त होना है--वो भौतिक जीवन के फों 
को नही चखता चाहिएं। नाश 
6४८९ मि0प्रगं5965$ ऊेटा 7६४5०70 कया 
जहाँ बुद्धि शासन करती है वहाँ झान्ति में बृद्धि 
आनन्द उछलता-कूदता जाता है; शाति मुस्कराती 


होती है। ना शक 
वी हुई चलती है। 
जल उपाध्याय 


जिसमें शान्ति का तिवास नही है, उसके सारे संदुगुग ब्यय हैं। ५ 
धर्म फर्म हमकले 


शान्ति भानवजीवन का चरम उद्देश्य है। संसार के जितने घः था 
है, उन सबके पीछे मही छालसा तो रहती है कि हम शान्तिपूर्वेक जीवन हित 


झासक 

दूसरों > लक ३ मर हें पर 
दूसरों को सिखाने की भावता रखनेवाल्ा स्वयं कुछ न सीख सबता, कम | 

अपना रोब गरालिव करनेवाछ्ा अधिकार-लोडुप कभी अच्छा बयासक नी दा ४४ 


ड्टष्‌ [ श्ञासतविधान 


गुफा इ०एथालड्ा छ 3 पफ़ायाए 0 साए७५ 70 क्‍3७ फफ पैड 0७7 
€ग्एपे०८, 
बह शासक जत्याचारी है जो अपनी रूचि के अतिरिकत और कोई सियस नहीं 
जानता। -+धास्टेंघर 
अन्यापी शासक फे प्रति विदोह ईश्दर की आह का पालन करना है। 
-- फंकलित 
झासक जब प्रजा को दिये गये आध्वासतों को स्वप्न की भाँति भूलने लगता है 
तो मृत्यु की निद्रा ही उसका स्वागत करती है। ++ डा० रामकुसार वर्मा 
इएसन 


एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राज्य करे यह विचार दोनो के छिए असह्य है, बुरा है 

और दोनों को नुकसान पहुँचानेवाला है। +- महात्मा गांधी 

शासन-दण्ड धर्म में परिवर्तत नहीं करा सकता। -- जमशंकर प्रसाद 
कसीदे से न चलता है न ये दोहे से चलता है। 

समझ लो खूब कारे सल्तनत लोहे से चलता है॥ “अज्ञात 

प्रेम से शासन करना मानवता है, अन्याय से शासन करना ववेरता है। --+श्रेमचन्द 

सम्पूर्ण राष्ट्र के रवतरहित विरोय के समक्ष कोई भी शासन सम्भवतः टिक नही 

सकता। +- महात्मा गांधी 


छा कि रण ह०एशाजखाटत१६ स्‍2६ 008 ९०१६८४-५ 

'५४७०४९४च ४ ७९३४६ ३७आफं॥$घधय वे 4६ 9७९३. 

शासत-अ्णाली की रूपरेश्ला पर मूर्खो को दादविवाद करने दो। वही सर्वोत्तम 
शासन है जो सुव्यवस्थित हो। +- पोष 

रबर 8०एलणयाधा। $$ फट 9८५ है. पुफ्३६ जाला 69०८४ ७४ 09 
ह०एला। ०पा$टए८३. 

कोत शासन सर्वोत्तम है? जो आत्मशासन की शिक्षा देता है। --गेडे 


शासनविधान 


बढ़िया शासनविध्यात बताना सरल है पर उसके अनुसार आचरण कर सकता 
बड़ा कठित है। यह तभी हो सकता है जब छि सर्वसाधारण में नागरिकता का उच्च- 
भाव विक्रसित किया जाय। +- श्रीनिवास शास्त्री 


ज्षास्त्र ] 
शास्त्र 


सर्वेत्य छोचन झात्व॑ यत्य नात्त्यंब एव सः हितों 
शास्त्र सबके लिए नेत्र के समान है जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं वह अश | 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति क्मि ! 
छोचताम्यां विहीनस्य दर्पण: कि करिष्यति ॥ 
>+हिंतोर 
जिस मनुष्य को अपनी बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र गरेकार है, ते ह 
आँखों से रहित अन्धे को दर्पण क्या करेगा। 
शिक्षक 
लोकशिक्षक चरिषरहीन हो तो यह बिना सारेपन के ममक जैसा प्रीह होश 
>++ महात्मा! गा 
युतार १धबलीदा 5 ॥६0९ घीर स्याठ[० जर्मिण गड्ठीछ ०ौटाफ ह एणएफी 
कह 4छ8८॥/. 
शिक्षक मोमवत्ती के सदृश है जो स्वयम्र जठशर दूसरे को प्रकाश है का 
>+ दि: 
शिक्षक का अपना चरित्र भी ऐसा होना चाहिए मो मूक शिक्षण का का हे 
जिसे देखकर शिक्षार्थी की श्रद्धा जाग्रत हो आया ब>मात 
श्षिक्षण 
पिक्षण दड है, यह गुलामी की भावता ही आज विशायियों में प्रषति/ है। 
न्न् 


गु्त हाव को गाए 


विक्षण को कार्य कोई रव7१ तत्व उत्पन्न करता नहीं है; 
बशिर 


करना है। 
पिक्षा (दें “तसीहत, टगीय ”) 
आदाबार और तिर्मद कीयद सकी शिक्षा का मापार है। «महावीर 
मनुष्य में की रम्पूर्ष रा बुत्स कप हे विधा है उसे व्यण करता ही शिफीरी 


बएई है। +«« फबाभी किरेडारीर 


डटछ [शिक्षा 


नृ'७ तल्एलणक फ चाल 9009 बाते ग पा७ ३० थी एड छब्वणाए गाते गाए 
छाल एल्नवपंणा गी जीम॑गी प्रटए क्र ववएको<, 


शरीर और आत्मा में अधिक से अधिक जितने सौन्दर्य और जितनी सम्पूर्णता 
का विकास हो सकता है उसे सम्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य है।. -+ प्लेटो 
शिक्षा का महान्‌ उद्देश्य ज्ञान नहीं कर्म है। +- हरवंर्ट स्पेन्सर 
डकपटबपरणा 5 पोल बंप (० प्राल्टए धरट'5 आपपणाड, 
शिक्षा जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता का नाम है। 
--डा० जान॑ जो? हिवन 
तक $ स्वप्रव्याांणा ?. # एत्थे जी 5००७ २ पित 2४ थी, ०७५५ 
ज्ाल००णऊल पर पीर च्रणांते, ध्वच्ा जाय गाव भरते डक: 
शिक्षा क्या है? पुस्तकों का ढेर २ विल्कुल नही, वल्कि ससार के साथ, मनुष्यों 
के साथ ओर बार्यों से पारस्परिक सम्बन्ध। +- बर्फ 
लोगों को पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रस्तुत करना ही शिक्षा का उद्देष्य 
है। «+ हबंर्ट स्पेन्सर 
जैते सूर्य सवको एक-सा प्रताश देता है, बादल जैते सबके लिए समात बरस ते हूँ, 
'उसी तरह विद्या-वूष्टि सव पर वराबर होनी चाहिए। -- महात्मा गाँधी 
जिर्होने मालव पर दासन करने की कला का मध्यदन किया है उन्हें यह विश्वास 
हो गया है हि युवकों दी शिक्षा पर ही राज्यों का भाग्य आधारित है।  -+ अरस्तु 
पुबको को यह शिक्षा मिलता बहुत जरूरी है कि ये अरने सामने सर्वोत्तम आदर्श 
र्मे। ++ महामरा सगतमोहद भ(लवीप 


80५0णी।०65 ब्राट (पल क्त्एपागिंटजा तर ती िप्रीव्वप्रठत- 
विद्याभवन प्रजातत्री डिलेबन्दी है। «+ होरेस मंन 


प.4प८जांगा छ छीट3छ पैल्च८९ री कमपंगा- 
शिक्षा राष्ट्र बी गम्ती युरक्षा है। +- बह 
शिक्षा वा ध्येप चरित्र-निर्माण है। ज«+ हुईं स्पेन्सर 
समार में जितने प्ररार दी प्राप्लियाँ हे, शिक्षा सबसे ददरर है।. -- निराला 
प.8०९बपंण $ फल शूषृनत्कपत्ल्कराफ़ ते ॥66. 
शिक्षा जीइन भी तैयारी बा शिक्षयराल है। ++ विस्मट 


द्विक्षा ] ड८८ 


उच्च सिश्ञा के प्रभाव से छोगों की वृद्धि मुठुमारता छोड़ प्रौड़ता प्रात करती है। 
«-+ अजात 


सिक्षा का रहस्य शिष्य का आदर करने में है। जूते 
सिक्षा भी अपने स्पान पर न हो तो वैसी ही निकम्मी है जैसे योग्य जगह परत 
होते से किसी चीज की गिनती कचरे में की जाती है।.. 7 हाल गांधी 
"एप उल्प्रॉफ॒प्पराट 5 ॥0 3 णिग्ल: उप्रब्गगेंट, टवेपल्थेणा के (0 3] 


कष्पाशा 500. 


शिक्षा मानव-आत्मा के लिए वैसे ही है जैसे संगमरमर के टुकड़े के लिए शिल्पा ' 
एुड्ोतत 


ब+अगात 


कार्यक्रीशल गौर कर्मशीछता ही हमारी शिक्षा का मूल मंत्र है। 
फण्योप 0० ५ 


५ एम्राएटाइगं इजीटएट्व०, भरपी०प+ पपोएटाउों टरवेच्रआपंण 
2 €प्रा3९- 


सर्व-ब्यापी शिक्षा के विदा व्यापक मताधिकार अभिशाप हो सकता है। 
बेड 


ज्लिक्षा और सम्पत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहा है और रहेगा। जपिमदद 
शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नही है। - स्वामी दिवेशत 

जो शिक्षा हमें निर्वेलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और परे दा 
गुलाम वनाय, जो हमें भोग-विलास में डुबाये, जो हमें दूसरों का ख़त पीकर मोटा 
(प्रेम्पबीसी) 


बह शिक्षा नही भष्टता है। --प्रेमचन्द 


होने का इच्छुक बनाये, 
करती वह संस्कार और सुरुचि के अंकुरों रा पाहते 
ज-+ अत 


शिक्षा केवल ज्ञान-दान नही 
भी करती है। 

जिस शिक्षा में समाज और देश की वल्याण-चिन्ता के तत्त्व नही हैं; वह शमी 
सच्ची थिक्षा नहीं वही जा सक्‍ती। ग्हत 

हमारी शिक्षा तब तक अधूरी ही रहेगी, जब तक उसमें घामिक 
देश नहीं किया जायगा। 

हमारी आज की शिक्षा मेँ चादे जितने सदगुश हों, विन्‍्तु उममें जो राव दा 
हुर्गुश है वह यदी है कि उसमें बुद्ध को ऊँचा और परिश्रम को मीचा स्थात श्यि 


बी भावता है। 


दिचारोंगी री 
ज+मात 


ड्टर (शिद्ुत्व 


ज्िल्पी 
डिल्पी पत्थर या मिट्टी में से मूि उत्पन्न नही करता । वह तो उसमें है ही, सिर्फ 
छिपी हुई है उसे प्रकट करना उसका काम है। -- रस्किन (विजयपय ) 


$०एप्राटड बच दिए दोंकडलक बडा 4० ए०थएए, प्रथा एशेंपशहर 278. 
शिल्पकला चित्रकछा की अपेक्षा काव्य के अधिक निकट है। -+कैबिल 


शिशु (दे० बच्चा”, “बालक") 


बच्चों के आत्मविश्वास को नष्ट करना, उनके मंत्र पर निराशा की छाया 


डालना, बड़ा ही भयानक पाप है। ++ स्वेट सार्डेन 
प्रेर्णा-शक्ति के द्वारा वच्चों की उन झक्तियों का विकास क्या जा सकता है 
जिन पर उनका स्वास्थ्य, सफलता और सुख निर्भर है। -- स्वेट सार्डन 
बज्चों को तो शावाशी, प्रशसा और उत्साह की ही आवश्यकता है। इन्ही से 
उनका जीवन उन्नतिशौल हो सकता है। -- स्वेट सार्डेन 
इतिहास की धूल से मलित न होते हुए शिशु अनन्त समय के रहस्य में सदैव 
निवास करता है। +-+ रवीरद 
नीखव रात्रि में माता का सौन्दर्य आभासित होता है और कोलाहलपूर्ण दिवस में 
शिशु का। -- रबोद्ध 


एाणा पार 5गैलाज ड्लॉठ्णा धार (धार कोवाला उज्या ०एपा १० ४६ 
पा फ८ 005, 0०4 छ३एलारड फैलता जो) शाप एिह्टटा$ फ़रेट फांव्डा 

देवालय के गभीर अधकार से शिशु घूल में बैठने के लिए बाहर भाग आते हूं, 
ईएवर उन्हें खेलते हुए देख उनकी रखवाली करता है और पुजारी को भूल जाता 


है। +-+ खीद 
जीवन की महत्त्वावाक्षाएँ शिशुओं के रुप में बाती है। «- रवोद्ध 
शिशुओं फी दुनियां अलौबिक है, अद्भुत है, अद्वितीय है और आराध्य है। 
+-अज्ञात 
छोटे बच्चे तो मगवात्‌ बी, परद्ह्म की छोटी छोटी मू्तियाँ हे। --सातने 





शिशुत्व 


क्राति बा पथ पकड़कर शिमृत्व का बाना पहनों। +-+ रस्किन 


'शिष्टाचार ] ४९० 

महापुरुष जन्म-सिद्ध शिशु है। जब वह मरता है तो अपना शिशुत्व संसार हो 
अदान कर जाता है। >> एदौद 

अपने रोग की सच्ची चिकित्सा और आत्म-शिक्षा का यथापें श्ञाव आपको 
शिशुत्व की दाल में ही मिलेगा! शिशुत्व को अपनाओ--इसी में आपता रह्याए 
है >> रतित 
शिशुत्व मानवजीवन में परयात्मा के सदृगुणों की एक थाती है, जो मात ता 
उनकी उचित देख-रेख रखते है, उन्हें कभी प्रछताना नही पड़ता ! नम 


शिष्टाचार 


शिष्टाघार का मूल सिद्धान्त है दूसरे को अपने प्रेम और आदर का परिपए देता 
और किगी को असुविधा और बष्ट ने पहुँचाना। मात 
झील 
शील प्रधान पुष्पे तथस्येह प्रशश्यति। 
न॑ तस्य जीवितेतायों ते पतेत ने बंपुमि'॥ -- वेश्म्पाश (१९) 
घील मानवजीवत वा अनमोल रत्न है। उसे जिस मनुष्य ने शो शिया उमा जीता 
ही ब्यपे है। बढ घाटे जितगा पती अयझा भरेशूरे पर झा हो उगता कोई मषप री 


रहवा। 
सीलवत सत्र ते बड़ा, सर्वे रतग की शानि। 
तीन खोड बी सम्यदा, रही सील में आनि॥ 

पर्म, गव्य, गशाचार, बल और शदनी रक शीड के ही आयप पए रदोँ हैं! 
सीछ ही सर की जड़ है। ज+ बेह्याग (संहाभारत, शॉतिररष) 


हाती भ्यादी गरती, वादा ग्रूट अपने) 


_>कपौर 


जिया हपियां बडा है. सीडात़ कोइ हहू॥ बह 

सब बवर्मों में शौक एंह छिए राजाता है।._ ++वैक्षपाग (खाताए) 
सुझ का साजर सीख है. कोइ ते थाई बाद। 

है हर 


हम्द विया मप्र तरो, अस्त ता हद शाप के 


आपती वरुण के 7 बट विठये उतार हि ते शा वरशु बौडड़े व हवार 
हें हर नर! है। >-कैफह्टल टटीशल) 


डर झेतान 


सील छिमा जब ऊपजै, अलख दृष्टि तव होय। 


बिना सील पहुँचे नही, छाख कर्ये जो कोय॥ +- कबीर 
शून्य 

अपुष्रस्य गृह शून्य दिशः शून्यास्त्ववाधवा'। 

मू्खेस्थ हृदय शून्य सर्वेशून्या दरिद्रता ॥ +- चाणक्य 


निपुत्र का घर सूना है, वन्धुरहित दिशाएँ शून्य हँ, मूर्ख का हृदय शून्य है, और 
दरिद्ता के होने पर सब बुछ सूता है। 
अन्त सारविहीनानामुपदेशों न जायते। 
मलयाचलसंसर्गाद्‌ न वेणुश्चन्दनायते॥ ++ घाणजप 
धून्य हृदपवालों को शिक्षा देता सफल नहीं होता। मल्याचल पर्वत का वास 
चंदन के संसर्ग से चन्दन नहीं वन जाता। 


शूर (दे० “बोीर”) 
तृर्भ ब्रह्मविदा स्वर: तृथं घूरस्य जीवितम्‌! 
जिताक्षस्य दुर्ण नारी नि स्पृहस्थ तृण जगत ॥ +- चाणक्य 
बह्माज्ञानी को स्वर्ग तृण है, घूर को जीवन तृण है, जितेन्द्रिय वो स्त्री तुणवुत्य 
जान पहती है, निस्‍्पृह को जगत्‌ तृष है। 
धूर वीर वही है जो दिता छग्त्र घारण विये धात्रु वे सामने छाती खोलर'र मरने 
बा साहस बरता है। +- महात्मा गांधी 


0४० बएटएओ) के छप बणांगाओं सी प९0 गाणरों ऐ३0टए) $ गाली 
काड्ाल' माप करता ्णप्राबहूट- 


शारीरिक वीरता पराशवित प्रवृति है। नैदित्र बीरता बहूत ऊँगी और सच्ची 
वीरता है। ++- देग्डेल फिछिएा 
सष्ने घूरदीरों बे सामने ऐेदा दी शक्ति बुछ बम नही बरती। 
+- देश्ष्यास (भटहामारत-उद्योगप३) 
शंतान 
दुप्ट आइमी के हाप में मीविलारतञ् बा हषिणर झाते से ही सो बह क्षैतात 
बहएाता है। महा दागी 


शंशय ] 3 


शैतान आदमी को अंघा ही नहीं वहरा भी बना देता है। 
झैशव (दे० “बचपन”, “शिशुता”) 


-अग्ाः 


शशवकाल मानव का वैसे ही आभास कराता है जैसे प्रात:झाल दित का। 
>+मिलन 
ए्रातप००त 5कारतंत्रार$ ९०९६ फ़बछ 4 3०८णा्ते संत्रत .० व छा; ०४६ 
उट्पटा: 
शैश्वव कभी-कभी मानव के जीवन में एक बार पुनः आता है, पर यौवन कमी नहीं। 
++ धौमती जस्तरे 
(0०0 एथीो(3 खाकर 00 728कच रैएंड ढंयी0200व4 वि फररेप॑णए- की 
भगवान्‌ इस वात की प्रतीक्षा करता है कि मनुष्य अपने शैद्वव-काल को शा मे 
प्राप्त कर छे। “+खीद 
हँशव में समस्त मानवीय सदगुणों के अंकुर विद्यमान रहते हैं। जो झता-पित 
चतुर माली की भाँति अपने वच्चे में उनकी देख-रेख्न रखते हैँ, वे उसका उचित पुएलार 
पाते हूँ । ल+ मात 
शोक 
किसी के बहुत सताने पर भी उस्ते सताने का प्रयत्न नही करता चाहिए, क्यो 
दुखी प्राणी का थोक हो सतावेवाले का नाश कर देवा है। 
--वेवब्यास (महाभारत, भासिषय) 
ऐसा कोई शोक नहीं है जिसे समय की गति कम और हुछका ने कर दे। ० प्रो 


परड्ा६ ह॒रलड डाल फॉग्याधरल, छा ह्ााटव६ 0चट$ घाट प्ैणात, होश 
कम शोक कयतीय है परन्ठु सहात झोक गूंगा होता है। तू 


धोक के गहरे धाव को समय का मलहम ही प्रूया करता है।. - मरना 
$7च09७४ एच5६ करार्धवगर $$ स्याफरॉण्ग्राधा, हि 


शोक की सर्वोत्तम औषधि वार्य में खंछत रहना है। 
# शोकों नामपतें पैयें शोफों नाशयते थुत॒मृ। 


शोडो नाशयते सत्र नाम्ति घोकसमों रिपूआ 
वान्मीहि (रार मरे?) 


४९३ [ ज्ञोम्रा 


शौक घैय॑ं का नाश करता है, शोक शास्त्रज्ञान को भी रप्ट कर देता है तया दोक 
सब कुछ नष्ट कर डालता है, जोक के समात कोई दर नही है। 


ज्ञोना 
शोभा चाल-चल़द में होती है, दिखावट में नही। -- महात्मा गांधों 


संकट के समय घैयें, अम्युदय के समय क्षमा अर्थात्‌ सव सहन करने की सामर्थ्य, 
सभा में वकठृता और युद्ध में शूरता क्षोमा देती है। ++ भर्ृहुरि 


करे इलाध्यस्त्याग, शिरसि गुरुपादप्रणयिता। 
मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोवव॑र्यिमतुलम्‌। 
हृदि स्वच्छा वृत्ति, श्रुतमधिग्त च श्रवणयो+ 
विनाप्पैश्वयेंण प्रकृतिमहतां मण्डतमिदम्‌ ॥ -+ भर्वृहरि 
हाथ की छोभा दान से है; सिर की झोभा अपने से बडो को प्रणाम करने से है, 
भुख की शोभा सच बोलने से है; दोनों भुजाओं की शोभा युद्ध में वीरता दिखाने से 
है, हृदप की शोभा स्वच्छता से है, कान की झोभा शास्त्र के छुनने से है औौर ये ही 
डाटबांट न होने पर भी सज्जनों के भूषण हं। 
दरिद्रतः धीरता से झोभित होती है, स्वच्छता से दुवस्त्र अच्छा छगता है, कुअन्न 
उष्णता से अच्छा क्षणता है, कुरूपठा सुशीलता से छ्षोभा देती हैं। -- चाणक्य 
अपनी अपनी जगह पर ही किसी वस्तु की विशेष शोभा होती है, जैते काजल 
आँख में छोभा देता है और महावर पैर में। >> अज्ञात 
कोकिलछाना स्वरोरूप स्त्रीणां रूप पतिद्रतम्‌। 
विद्या रूप कुष्पाणों दमा रूप॑ तरस्विनाम्‌॥ +- चाणक्य 


कोकिलों की धोभा स्वर है, स्त्रियों की शोभा पतिवत घर्म है, कुझपो की घोभा 
विद्या है, तपस्वियों की श्योभा क्षमा है। 


रूपयौवनसम्पन्ना विद्यालकुलसम्मवा'। 
विद्याहीना न शोमस्ठे निगेन्‍्धा इव क्यिक्रा:॥॥ *  “+ घाणरप 


सुन्दर, तरुण और बड़े कुल में जन्म लेतेवाले विद्याहीन पुरुष गंघहीत पलछाश 
के फूल के समान शोमा नही पाते। 


भौ॑ ] 23 
झोय॑ 
क्ौर्य डिसी में बाहर से पैदा नहीं किया जा सकता, वह तो मनुष्य के स्वगाव मे 
होना चाहिएं। -+महात्मा गांवों 
इमशात 


संसार का मूक शिक्षक 'इमशान क्‍या डरने की वस्तु है? जीवन की नखखा 

के साथ ही सर्वात्मा के उत्पान का ऐसा सुन्दर स्थल और कौन है। 
_..0! जयशकर प्रसाद (सांपएती 
इमशान ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पहुँचकर संसार की असारता का प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है। >- भत्ते 

श्रद्धा 

विकास देस उसे 
जाती है उसे दा 
-- रामबद्ध शुक्त 


किसी मनुष्य में जन-साधारण से विशेष गुण या शक्ति का 
सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित हो 
कहते हूँ! 


श्रद्धा महत्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पृज्य वृद्धि का सझ्चार है। 
_. रामबख शा 


वस्तुतः निराश हृदय को सांत्वना, अवलम्ब और जीवन देवेवाली वृत्ति शा का 
>- मत 


है--श्द्धा में आत्म-समर्पण है। 
प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, 

में मध्यस्थ अपेक्षित है। 
श्रद्धा का व्यापारस्यछ विस्तृत है, प्रेम का एकान्ता। प्रेम में पता अपिए है 
व «+ रामबस शि 


श्रद्धा में तीन। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर धरा 
शुक्ल 


ज+ रामवद हे 


और श्रद्धा में विस्तार। 
श्रद्धा की गुंजाइश तो वहीं है, जहाँ बुद्धि कुंठित हो जाय। ०7 महासमा गोपी 
मनोवाछित पदार्थ का मूल श्रद्धा ही हो सदती है। >- सेट और 
>-स्वेंट मा 


श्रद्धा--आस्या ही हमारे आदर्श की बाह्य रेखा है। 
सत्दानुस्‍्पा स्वस्थ श्रद्यां मवति भारतय 
अ्रद्धामयो््यं पुदषों यो मच्छदः से एवं सः॥ 
भगवाव्‌ भीह़ष्ण (गीता) 


रु [श्रम 
हे भारत! सबकी श्रद्धा अपने स्वभाद का अनुसरण करती है। मनुष्य में 
कुछ न कुछ श्रद्धा तो होती ही है। जैसी जिसकी श्रद्धा, वैसा वह होता है। 
श्रद्धा का मूल तत्त्व है दूसरे का महत्त्व-स्वीकार। -- रामचद्ध शुक्ल 


सद्विधार पर बुद्धि रखने का ही नाम श्रद्धा है। यही श्रद्धा मनुष्य को दल देती 
है, सव तरह से प्रेरणा देती है और उसके जीवन को सार्थक बनाती है। -- विनोबा 


अढा हृदय की दस्तु है, जरू उससे मस्तिष्क टकराता है तो दह चूर चूर हो 


जाती है। ++ भत्तात 
श्रद्धा का अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-विश्वास का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास। 
-- महात्मा गांघी 


अंडा एक ऐसी आन्दपूर्ण कृतकता है जिसे हम केवल समाज के भ्रतिनिधिछप में 
प्रकट करते हे। +- रामचर्र शुक्ल 


श्रम (दे० “परिश्रम” ) 


[,490०प7 <णापुण्श३ थी एए85. 


श्रम सभी पर विजयी होता है। >> होमर 
श्रम और उद्योग चुम्बक के समान हे, जो सब अच्छे अच्छे पदार्थों को पास खीच 
लाते हैं। +- बार्टन 
बिना श्रम के कोई भी उन्नति नहीं करता। +-- सफोक्लोज 


 गर॥7'3 9९5६ घिलाएंड ढ76 पड ला द्िहुटा5- 
मुप्य का सर्वोत्तम मित्र उसकी दस उंगलियाँ हूं --+ राब्द कोलियर 
पप० 5७८३ ग0 ३७९८६ 
बिता परिश्रम के सुख नहीं मिलता। -- रहाबत 
सच्चा श्रम करनेवाले का चेहरा मनोहर होता है। +-डेंकर 
काका स्‍49०0: वैल्शैंपा; गण मैट्गेपी ०ग्राध्लाययाां शजांगहुर, 
श्रम से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से सतोष उत्पन्न होता है। येट्टी 
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मतोरघे.। 
न हि सुप्तस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग॥॥ . -- हितोपदेश 
उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हूं, केवल इच्छा करने से नहों | 
प्शुगण सोते हुए सिह के झुख में प्रवेश नहीं करते । 


४९६ 


ञी] 

श्रम ईश्वर का सबसे बड़ा पूजन है। «-कार्तादत 

१,700 गरा्बोव्टठ चड प्रोडलाओजेंट [9 ३00७७ 

श्रम में हम अपना घोक भूल जाते हैं। -- विस 

[,700प $ 6. 

श्रम जीवन है। “+ कातिल 

श्रम की पूजा करो। वह ऐसा ईइवर है जो चतुर्मुत्र ब्रह्म और चतुर्मुन दि 
से भी बढ़कर शक्तिशाली है। उसकी पूजा करनेवाला तित्राल में मी कमी तिरश 
नहीं होता। 47 

श्री 
यत्र योगेस्वरः कृष्णों यत्र पार्यो धनु्घए। 
ब-यौता 


तब्र श्रीविजयों भूतिश्नुवा नीतिमंतिमम॥ 
जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ घनुर्घारी पार्य हैं, वहीं श्री है, विजय है, वैमव है। 
और अविचल नीति है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। 
श्रेष्ठ 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसने मनरूपी राक्षस को अपने वश में कर ह्याि 
वरमेको गुणी प्रत्रोच च मूर्ख शतान्यपि। 
एकश्चद्धस्तमों हत्ति न च ताराः सहल्तः॥ >+पाणश 
एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, सैकड़ों गुणरहित धुत नही। एक ही चंद्रमा मंधार्र 
को नष्ट कर देता है, सेकड़ों तारे नहीं। 
यस्त्विच्द्रियाणि मनसा नियम्यारमते5जुन । 
कर्मेन्द्रिय: कर्मेपीगमसक्रतः से विशिष्यते ॥ 
_ भगवान थीईप्ण (गीता) 
जो मनुष्य इन्द्रियों को सन से नियम में रखकर संगरद्दित होकर कम 
इन्द्रियों द्वारा कर्मयोग का आरम्भ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष हैं। 
वास्तव में वे ही छोग श्रेष्ठ हैं जिनके हृदय में सवंदा दया हे 
बोलते हैँ तथा जिनके नेत्र लझतावध सदा नीचे रहते है। 
5 ... मददगार्त 


में बसता हैं नो 


अमृत-वाणी 


डर [पंकत्प 
मद्दात्मा, गुगड्ीत साधारण जीरो पर भी दया करते हैं। घस्मा चाण्डल के 
घर से अपती किरणों को हटा नहीं छेता) ++ हितोपदेद् 
जो सापूर्ण प्रागियों को शान्तर रखने का प्रयत्न करता है, स्वेदा सत्य व्यवहार 
करता है, बोमल स्वभाव हो हर सदवा सम्मान बरता है, सवंदा धुद्ध माव से रहता है 
बह बुद्ध में सर्वश्रेष्ठ माता जाता है। जि 
सरईधेप्ठ व्यक्ति बढ़ है जो अदठ-अतिशा के साथ सत्य का अनुसरध करहा है, 
जो धान्तरिक और बाह्य सभी प्रदोगतों का प्रतिरोध बरता है, जो भारी से मारी 
दोत़ों को शुती से सहवा है, जो तूफानों में घाल्त रहता है, धमकियों हवा स्पौरियों में 

जिडर रहता है और सर्य, से पी शया शिविर पर जिसकी निर्भरता सर्बया अश्ि है। 
++ बैतिंत 

संकट (दे० 'दुःण', मुसोदत', “विपत्ति') 


संरेट थदि ने होते तो इस संसार पमें महान्‌ स्यतिएों वे शरित्र को, ओह़ीरे हे 


सरामात आज अमर रहे है, शौत चसबापा। ++ मजाव 
सबगे अधिर गॉइट बा शण दियए मे साथ आता है? + मेरोलिएत 
राबड बा शव ही संतुत्य को झामा बो परणपर है। «+ शा८त देगे 
॥॥ छवाएश ४7३६९, जाते ४ ऐिप्यूड $६ शासआ), 6 कैको७७॥ छपरा) 


मेहर ऐप $हल्ति 


महात्‌ धरद में और झब ब आशा बुर जय कोरी है तह शर्त विश हगएजि 
की शइये दर! शृरक्षा है। ->हिशी 


सब्र के थम से बडे थर्रर थोड़े हैं! होगे है और दत्व: व! ब०ई दिगरी हेफी । 
कटे जोर है. सिर, इैदाई तु+ घौगय थे गाय घारद पडर है दाइ में दुद शाप 


है, टैविज #दर इबी रह भी अोटिदाँ राजी बी रबर हे झापत दशा दहश्री ह। 


ज+सापइ क्र 


सरम्र 


एल, पुधद बगी हा! है हर शरद के लदतव दे ह्गूल है, धारद शी 
चेत्एॉ शेप कोने है। 


श्र 


+- शृंदरब 


संगति ] े 
कया गरवीगड़ ए०७४ 5 प्रष्ट 3 7555 गीगःपीण्ड एफ व्लांगा बहुमत! 
चंएड्ृद्व०एएड पध्याफु्पंणा..  लगप्ररड गाल ्॑ ऋष्थी.८5३ बाप 2, 
दृढ़ संकल्प एक गढ़ के समान है जोकि भयंकर प्रलोगनो से हमतो रगाए है 


दुर्वंछ और डाँवाडोछ होने से वह हमारी रक्षा करता है। -+महारमा गांपी 
अच्छे काम को करने में घन की आवश्यकता कम पड़ती है, पर अच्छे हुए और 

सकक्‍ल्‍प की अधिक। जष 
संकल्प की शुद्धि और दुढ़ता ने भगवान्‌ तक को घंटों कच्चे पागे में शैधार 
नाच नचाया है। जमा 
मामा के 


जब सकल्प दृड़ हो जाता है, अध्यनसाय अशियिल हो जाता है और मराः 
श्रीचरणों में असंड विश्वास हो जाता है--तय उद्देश्य की राफ़लता भी तिल हो 
जाती है। भा 
संकल्प कर छो, सोच रामगकर कर छो, डिल्यु करने के बाद उऐे 
सत्य साल्प ही ईइवर के प्रति सबसे बड़ी निष्ठा है। 
संगति (दे० 'कुसंगति', 'सत्यांगति') 
अरात सग के बाग सों, गुन अवगुन छयी जात। 
दूध पिव करबार पए५ मदिरा सर्याहें बुझा गए 
अच्छी सगति बुद्धि के अधवार को हृग्ती है, वबनों को एय की पार हे सौ 
है, मात को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, वित्त को प्रश्न रगती है और चार्रो रे 
यश फैडाकर मदुष्पों को बदा कया छाम नहीं पहुँदाती ?ै ना 
खव 4. यों हां ७ 


है मंत्र ऐगी! 


कुल कह ब्यंफि तोता धरीएप बाप स्प्रि्५ 
० फग्प आए. करे 
सुर्गे इठाइए आवक सगीवयाची कोन हैं मौर मैं दता दूँगा हि आप बीत हैं।।7 


हि निमस्दिण और प्दोगिए हरी दर 


बुरे सादी हमें दरश में जाने के 
जद 
बाजर की कोदरी में बैसो हु सथातो जाए 
हु्ट शीद गाजर की हागि है है लाति है ४६ 


कोड शा एव हू आस मठ, आग हैं छियि गाह। 


अपित आन बियर, दूप आल दावए 


बात 


है [ तंगीत 


संगति सुमति न पावई, परे कुमति के बघ। 
राखों मेलि कपूर में, हीय न होय सुगनन्‍्धा +-बिहारो 


शठ सुधर्राहे सठसगति पाई। पारस परसि कुषातु सुहाई 0 >+ वुलसी 
संगोत 
मथुर सगीत जात्मा के ताप को शान्त कर सकता है। ++ भहात्मा गांधी 


मनोव्यथा जब असह्य और अपार ही जाती है, जब उसे कही त्राण नहीं 
प्ररता, जब वह रुदन और ऋ्न्दन की सोद में भी आश्रय नही पाती, तो वह सगीत 


; चरणों में जा गिरती है। +++ प्रेमचरद 
संगीत से क्रोध मिट जाता है। “-भद्दात्मा गांधी 
संगीत भे क्र हृदय को भी शान्त करने का जादू है। “- जेस्स भ्रध्सटन 


संगीत के पीछे-पीछे खुदा चलता है--जिस दिल के दरिया को सगीत की वयार 
वरंगित नही झर देती समझो कि उस दिल से शैतान भी डरता है।_ “-छादी 


कप्रशेट 8 चार प्रपोएटाउओ उथ्ाइु१३८ ते ग्राथोपावे 
सगीत मानव की विश्वव्यापी भाषा है। ++> लांगफेलों 


संगीत द्वारा मनुष्य जितनी जल्दी और सुगमता से अपने इष्टदेव में तन्मय हो 
जाता है वैसा साथन दूसरा सही है। जीवात्मा तथा परबह्य की जिस एजता के लिए 
योगी जन अपने रकत-मास को सुखा देते हं, वह संगीत द्वारा सहज में ही प्राप्त हो 
सकती है। +- अज्ञात 


संगीत फी कसौटी यही है कि जड़ दीप उससे जल उठे। . -- ड्ा० राजेंन्द प्रसाद 
सगीत में पशु-पक्षियो को भी वच्च में करने की शक्ति होती है।.._ “-भअज्ञात 


संगीत दूटे हुए हृदय को ओषध है। +-ए० हन्द 
ससार मुशसे चित्रों में बात करता है, मेरी आत्मा सगीत में उत्तर देती है! 
>+ रबीख 


फ्क्त: 5 छत इअंत ६० ७९ पल उच्च ता श्ाएटेड, 
संगीत को फरिष्तों को भाषा ठीक ही कहा है। “+ कारलाइल 


संपीद ही फेवल ऐसा इब्धियमुख है जिसमें कोई शुराई सही होती। --- जानसन 


संप्रह] प्स्स 
3प56 जरजीह$ १७99 गत शीट 50 सड तेघड रण लाष्ा)पएए 76. 
संगीत आत्मा की प्रतिदिन वी मलितता को दूर कर देता है। -+आदेट वेद 
बैदना के सुरो में ही स्वर्गीय सगीत की सृष्टि होती है। >+मात 
हमारे यहाँ भगवान्‌ भी बिता तो मुरठी या डमर के पूरे नही समझे गये हैं, रत 

का तो प्रइन ही बया है। यह अकारण ही नही है कि विद्या वी अविष्ठादी देदी तरवत 

के हाथ मे पुस्तक के साथ-साय वीणा भी बतायी जाती है।.. ---डा० राजेंद्र 


संग्रह 
रागासकित-वद वस्तुओं का सम्रह करता विश्व का ऋषी होता है, हें हम 
की सेवा में लगा देना ही उऋण होता हैं। नहाते 
सबे वस्तु संग्रह करे, आवे कोइ दिन काम। 
समय परे प॑ ना मिले, माटी खर्चे दाम॥ आओ 
सच्चे संस्कृति-सुधार और सम्यता का लक्षण परिग्रह की वृद्धि नही; बल्कि सिवा 
और इच्छापूर्वक उसकी कमी है। जैसे-जैसे परिग्रह कम करते है वैसे-दैते सच्चा ई। 
और सच्चा सनन्‍्तोप बढ़ता है। +-+महात्ता गाशि 
जलविन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घढ। 
स हेतु सर्वविद्यादां मर्मेस्थ च घमस्य च॥ ह+ भागाय 
एक-एक बिन्दु से जैते धीरे-धीरे पड़ा भर जाता है उसी तरह सभी विधा 
धर्म और घन का भी थोड़ा-योड़ा संचय करने से विशाल संग्रह हो जाता है। 


संग्राम 
१६९०6 प्रीबा3 तथ्य $ पट ट्खि 0 छा. हल 
संग्राम की अपेक्षा संग्राम का भय अधिक निहृष्ट है। कैद 
१एश्वा $ तेल्वाप 5 दिउ. रह 
संग्राम मृत्यु (की प्रसच्ता) के छिए दिये गये भोज के समान है।. 7 
संग्राम विनाश का विज्ञान है। “रण 
>+ स्वामी शिव 


मत के साथ सद्राम करना ही सबसे बड़ा संग्राम है। 


३३ गऑबटड एताटएट३, ब्यापै फुट३ए८ ऐ्रा55 परीचय- 
संग्राम चोरों को उतन्न करता है मौर द्ान्ति उन्हें यूली पर चढ़ाती है। ““ कह 


प्ण्शु [संत 
संघटन 
छ9 प्कांपाड ४९ इपएपं, 99 ठांसंकांगड़ छद जि. 
संघटन में हमारा अस्तित्व कामम रहता है, विभाजन में हमारा पतन होता है। 
“+ जान डिक्न्सन 
अल्पातामपि वस्तूदा सहति कार्यंसाधिका। 
तृणैगृंणत्वमापन्नै्दध्यन्ते मत्तदन्तिन ॥. +- हितोषदेश 
छोटी-छोटी वस्तुओ के सघटन से भी कार्य सिद्ध हो जाता है, जैसे घास की बटी 
हुई रस्सियो से मतवाले हाथी वाँधे जाते हे। 


एक  ४0०एशछ७४/--सेंघटन ही शक्ति है। ++ कहादत 
से शकिति' कलौ युगे। कलियुग में सघटन में ही शक्तित है।._ +>अज्ञात 
संघर्ष 
संघर्ष हो जीवन है। +- अज्ञात 
मंधप हमें आगे बढने की प्रेरणा देता है। जो सघप से डरते है, उन्हें चाहिए कि 
वे ज॑गल की राह छें। +- मज्ञात 
संघर्षहीत जीजन और मृत्यु में अन्तर केवल इतना है कि हम साँस लेते 
हूँ। >-मज्ञात 
संत 
संत हृदय नवनीत समाना। +-तुलसी (मानस-उत्तर) 
महिं शीतल है चन्द्रमा, हिम नहिं शीतल होय। 
कबिरा झीतल संतजन, नाम सनेहीं सोय!। --+ कदोर 
संत मे छोड़े सतई, कोटिक मिले असत। 
मलय भुवंगहि बेधिया, सीतलछता ने तजठ॥ >- शबोर 


बिन हरि कृपा मिर्लाह नहि सता। --तुलसो (मानस-सुरूर) 
दुखो और दीत पुरुषों के लिए संत ही परम आशय है। 
+- वैदव्यास (महाभारत, आदिपर्य ) 


६५०२ 


संतान ] 
सत्र कष्ट सहि आपुद्दी, सुफ्ी करे जु समीप! 
आप जरै तऊ और को, कह उजेंयो दीए॥. “हि हर 
पारस में अरु संत में, बड़ो अंतरो जाना 
नि 8। 


वह लोहा सोना करे, वह कर आपु समाव॥ 
संपत्सू महतां चित्त अवस्युपवलकोमलम्‌ + 
आपत्सु च महाशैलशिलासंघातक्कंशमत.. -मही 
संतों का चित्त समृद्धि के समय कमल से भी कोमल होता है, पर्नु आपनि रे 
उनका चित्त पहाड़ के पत्थर से भी कड़ा हो जाता है। 
बूँद अधात सहे गिरि कैसे। खल के बचत संत सह जैगे॥ 
बहु 
जो कुडार चन्दन को काटता है, चन्दन उसी दुआर को मूड में अपना गुण, धुए 
भर देता है। व्ञमगा 
निज परिताप द्ववइ नवतीता। 
पर दुस द्र्वाहें सत्र सुपुनीता॥-- हुछती (माजएतण) 
स्ते विडप सरिता गिरि घरनी। 
परदित हेसु सबन्ह हो करती॥ 
उम्रा मत बी है. बहाई। 
मन्द करव जो बरे भलाई॥ 
हर मजह़ूब में जितने ग़ठ हुए हूँ उत सत्र हृदय एव है; आपय में बोर 
दिखाई देते हैं वे अन्य छोगों से पैदा डिये हैं, सती ने सहीं। जाइए 
सत्र दि सस्देहपरेशु वरतुए प्रसाशमत्य करणपयूतप् । 
सस्देट्शतर वरिरियोदियों में शण्तनों है अस्तकरण की पप्टिश हरी 


जज बेतिया 


बन्पी हैं। 
शंवाद 
शिम पहार होरे के खात मे हीरा और पखर ही शात में खचर (2202 
इसे प्रहार बोस माहवीव्य ही बोर सचषत उत्तम इर गाते है। “7 
शान अज्यण दे पर टिमू4 है। 802 


५०३ [संतोष 
दाने तरसि झौपें च यस्य न प्रवित यश-) 
विद्यायामयंछामे च॒ मातुरुच्चार एवं सः|। +- बजात 


दाने, तप, शौर्य, विद्या और सम्पदा को दृष्टि से जिसके यद्य वा लोग बखान 
नहीं करते वहूं सतान अपनी माता के मल के समान है। 


संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुप्य को परखने के लिए 


गद्दी है। ++ प्रेमबन्द (कायाकल्प) 
संतान को विवाहित देखना बुड़ापे की सबसे बडी अभिलापा है।_ +-प्रेमचर्द 
संतोष 


असंतोष पर दुख॑ सतोप. परम सुखम्‌। 
सुखायों पुरुषल्तस्मात्‌ संतुष्ट: सतत भवेत्‌0. महंत गौतम 
अमंदोष ही सबसे बढ़कर दुख है और सतोष ही सबसे वडा सूख है। अतः सुख 

चाहयेवाले पुरुष को सदा सतुप्ट रहता चाहिए। 
सत्रोप-सेतु जब टूट जाता है तइ इच्छा वा बहाव अपरिमित हो जाता है। 
>+ प्रेम दर्द (प्रेमपदोसी) 
अपने तुब्छ शारीरिक स्वार्थों को परित्याग वरने के उपरान्त जो सतोपसुख 
होता है बहू घत्रवर्ती राजा हो जाने के सुख से भी हजारों गुता अधिक है। -- अजशात 
जैसे हरा चत्मा लगा छेते से सभी बस्लुएँ हरी-हरी ही दीवती है उसी प्रवार 
गैप परारण छर छेने पर सारा सगार आनन्दरूप ही शिसाई पहता है। 

+- स्वामी भगतवानर। 

ग्ोपन शजघन शाजिपत, और रवत धन खात। 


जब आये सत्रोप धघत, राव धन पूरि समान +- कबीर 
सलोशामृतपृप्ञनां ययुस धान्तबेंदसाम्‌ु। 
में थ शदतदुष्पानामिदरघेदर्थ घावताम्‌ ॥ +- चाणरद 





गड्रोरहथी अयूव से शो छोद हृप्त होते हे, उतगो णो एपति और सुष होता है 
शह धत दे झोमियों को, जो इघर-उपर दौश बरतने हे, नहीं प्राप्त होदा। 

(-कशताफ्राताए  तशपतये #त्गैशी, पजघाओ ई४ शाधरीलेंजं फ़पचा0- 

खोोर रशाभारित घत्र हैं, डिासिदा किम दरिदगा है। >्युरफत 


शगोद ] हा 
प6 # ररची। फ़जंते शात्रा $ रूटो| इमपंभरीव्ऐ- 


थह अच्छा बेसन पाता है जो पूर्ण सल्लुष्ट है। जमितीस 





सो से बउकर अन्य कोई लाम नहीं। जो मतृष्य इस विशेष सदृदुग में बस 
है वह भिलोक में गय से घनो व्यक्तित है। -- स्वामी शिशारद 
है. मीठा और 


सवोध यदधपि कडुवा वृक्ष है, तथात्रि इसका फल बड़ा हर 
छामदायक है। -- मौलाता हमी 
(एकालाफाला ट्वॉपएटड ७ दवा भीगटार लिप हा ऐंह्यांव्प 7 
संतोष मुकुट पहनाता हूं जहाँ भाग्य उससे वचित रखता है। जाम 
एकालाणलाए के पाल एल्डा 77वें १० फाकटाएट 2 50णार्प ग्राश, शव ऐ5 
छ९४९ प्राट्वीलीा।र क्‍0 7०07९ 2 धंधं; जार: मी 
मनुष्य को स्वस्थ रसने के लिए संतोष एक सर्वोत्तम मोम्य पदार्थ हूँ एव ४ 
को नौरोग रखने के लिए सर्वोत्तम औपध हैं। >-इस्हू होकर 
मैप ०णारल ० ०णपालापरदा: 8 छणप् # ए०पफएपे रण $ 


0009 सांप: 
ईशपस़ेवा के लिए संतोष की एक रत्ती, शोक के एक तोले के तुत्य है। “पुर 


कोउ विल्लाम कि पाव, तात सहज सन्तोष विता। 

जल विन चलइ कि माव, कोटि जतन रचिपचि मरिय। ४“ हुहती 

चाह गई. चिन्ता मिटी, मनुवाँ बेपरवाह। 

जिनको कछू न चाहिए, सोई साहंसाह॥ 77 क्यो 
(काला ३5 गराठत्ट पीक्षा 2 कैंपाइपैणा- 
सतोष साम्राज्य से भी बढ़कर है। जा कहता 
एक हिन्दू के जीवन में संतोष की मात्रा स्वभावतः अधिक होती 


30769, (० ध्वाए 


ती है। वह हद 


परलोक के ख्याल से भूखा रहकर भी संतुप्द रहने में अपना गौरव कट 
चुफल जग गाययवे पल एल सथ्रालाफाटा। मर, 
ज+ घोल 


सर्बोत्कृष्ट मनुष्य को ही सर्वोत्तम संतोष होठा है। 


संत्रोप बह पारस पत्थर है जो जिस वस्तु को छूता है उसे सोना बता गन 


>-पुष्णो 


बिनु संतोष न काम नसाही) काम अछत सुख सपनेहूँ नाही। 


(०ण्पू [ संदेह 


ऋरोबो वैवस्वतों राजा तृष्णा वैठरणी नदी। 
विद्या कामदुवा धेनु. सतोपो नन्‍्दन वनम्‌ ॥ +- चाणक्य 
क्रोध यमराज है और दृष्णा वैतरणी नदी हूं, विद्या कामबेनु गाय और सन्वोप 
देवराज इन्द्र वा नन्दनवन है। 
शान्तितुल्य तपो नास्ति न सन्तोपात्पर सुखम्‌। 
न तुष्णा-याः परो व्याधिन च धर्मों दयापर.॥ >+चाणश्य 
शान्ति के समान दूसरा तप नही है, न सन्‍्तोष से परे सुख है, तृष्णा से वडकर 
दूसरी व्याधि नही है, न दया से अधिक धर्म हैं। ++ चाणवय 
दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्‍यों छोभाच्च नात्योंस्ति पर पृथिव्याम्‌। 
विभूषणं घीलसमे ने चान्यत्मतोपतुत्य. धनरूस्ति नान्यतू॥ा 
जयचतंत्र 
दान के समान दूसरी निधि नही है, लोभ के समान दूसरा शत्रु नही हूं, शील के 
शमान दूसरा भूषण नहीं हैं और सतोद के समान दूरूरा थन नही है। 
संदेह 
रान्देह पानी वा बुलवुला नही हूं जो एक क्षण में भग हो जाता है। सन्देह तो 
पूभफेत्‌ बी रेखा हूं जो आवाश में एक छोर से दूसरे छोर तर फैडी रहती हैं। और 
घूभवेशु जानते हो किस बात का प्रतीक है ?ै भय का, आधका था, असगल बा। 
+- शा० दामशुमार दर्मा 
मनुष्य-प्रहृति वा यह गुण है वि ऊब थोश-सा भी सरेह हो जाता है तो सापारण 
से भी सापारण घटनाएँ उस संदेश बा समर्थन बरने छय जातो है। +- भक्त 
झइ मनष्य थो संदेह अधिक होता हूँ सो बुदि घष्ट हो जाती हैं। -- मजाव 
सन्देह हमाए शत्रु है, वह हमारे हृदय में भय उत्पन्न बरता है, जिसमे हमें 
डिस पर दिजर प्राण बरने दा पूरा भऐसा होता हैं, उप्ती के सामने नत-मस्तर होता 
पता हैं। «+ शेश्तपिपर 
छिज्पॉण 9 फण्तील वेल्ची 4० 06कुप- 
सरेह से रापय का शात्रा है। ++ मोरेडी 


संधि] द्न 
संधि 
उपकर्वारिणा संधिने मित्रेणापकारिणा। 
उपकारापकारी हि रूक्ष्यं लक्षणमेतयों:॥ 
उपकारी शत्रु के साथ भी सन्वि कर लेना उचित है, कित्तु अपकारी मित्रके हाई 
(कभी) नहीं, क्योकि इस उपकार और अपकार को ही मित्र और पु वा हाल 
समझना चाहिए। 


जमा 


संन्यास 
काम्यानां कर्मणा न्यास सब्याप्त कवयों किद्ु:) 
--भगवात्‌ थीह्ण (गौ) 
कामवा से उत्पन्न हुए कर्मों के त्ययग को ज्ञानों संन्यास के शाम मै जाते हैं 


सन्यास॒ स्वार्य है, सेवा त्याय है। न-शमगर 
गीता का प्रेरक मंत्र यह कहा जा सकता है--/सब पर्मों को तजकर मेरी कर 
छे (” यह सच्चा सन्‍्यास है। परन्तु सब धर्मों के त्याग का मतहूव सब कर्मों कीं 
नही है। परोगकार के कमों से भी जो सर्वो्टूष्ट कर्मे हों उत्हें ईश्वर के कण 0 
और फरेंब्छा का त्याग करना, यह सर्वर्म-्पाग या सत्याय है।.. +-+ महात्मा गा 
संन्यासी 
3 /१ 
सस्यासी के छिए सेडाकर्य छोड़ते की जरूएत नहीं है, अपृकार और आर्मी 
छोड़ने की आवश्ययता है। ब्+ 2५ 
कर्म-मात्र का त्याग गीता के सत्ययग को भावा द्वी नहीं। गीता का रलिशी हट 
जर्मी होने पर भी अति अरर्मी है। ज+ मंदृष्मा दौर 
संपत्ति 
अत्यक्षाविवशमतकझ छा: सम्पदों हयुसघानाम्‌। 
हलम पुदपों को सा्ति का सुर प्रयोजन यदी है कि औरों डी दिये हि 


जज कवि 


जाग हो। 
सम्पति भरम सवाई के, है।व रहूत च5 तादि। 


मरयों रन सात हू है, दिवस बहायादि काीट॥ न 
बे ली के जमा की हुई सलाति देवी हैं जैवी तु डे टिए दरगु री +>- बरी 


५०७ [संयम 


व दणारंतदल गाए बॉजीछए ६० शाण्फल व्यपिप्नंब्धण क्राएणाएु पड काला, 
(6 एृश्टथाटज बड55८६ [ ए053८5५ गाते पट बज (० पेटएटो०ए पा 9०४६ 028 45 

ए व गाना $ 99 बएएाल्लंडपंगा ठप दा८0पच्वहुटापरच्यप, 
लोगों में उत्साह भरने की अपनी योग्यता को ही में अपनी सबसे बडी सम्पत्ति 
समझता हूँ और मनृष्य के भीतर जो कुछ सर्वोत्तम हूँ उसका विकास, प्रशसा एव 
प्रोत्साहन द्वारा ही किया जा सकता हूँ । +- चार्ल्स ध्वेब 
पवित्रता वह सम्पत्ति है जो प्रेम के बाहुलय से पैदा होती है। “+- रबोद्ध 
जहाँ सम्पत्ति है वही सुख है, परन्तु सम्पत्ति के भेद से ही सुख का भी भेद है- 
दैवी सम्पत्तिवालों को परमात्मसुख, आसुरीवालो को आसुरी सुख और नरक के 
कीड़ों को मारकीय सुख । -- हनुमानप्रसाद पोद्दर 
जहाँ सुमति तहूँ सम्पत्ति नाना। --तुछूसों 
आपत्ति में पड़े हुए पुरुषों की पीड़ा हर लेना ही सत्पुरुषों की सम्पत्ति का सच्चा 
फल हूं। सम्पत्तिमान्‌ होकर भी मनुष्य यदि विपत्ति-प्रस्तों के काम्र न आया तो उसकी 
सम्पत्ति किस काम की। +- कालिदास 
सा लक्ष्मीरुपकुरुेते यया परेषाम्‌। भारविं 

बद्दी सम्पत्ति सम्पत्ति हैं जो औरों का उपकार करे। 


सभापण 
2 8००५ छलथटा 5 8 हु००4 ऐड, ०५६ पाल एटाठांट & फल फ्रांजड- 
संम्भाषण एक अच्छी वस्तु हूँ, किन्त्‌ मुख्य वस्तु निर्णय हैं। --- डेनियल मौकामल 


6९9६ (८३ 986 [९ ॥८ब४:५४ ४८5ट५, एफ पण्या$- 6५६ ० 
फ़ोटज- 


बातूनी लोग छिद्पुक्त दतेन के तुल्य है जिनमें से सभी वस्तुएँ वह जातो हे। 
+-सी० सिमनन्‍्स 
संयम 
विद्यार्थी अवस्था में संयम को महान्‌ विद्या सोख लेनी चाहिएं। जद आप 
संयम की शक्ति का सत्रह पर लेंगे ती एक्गग्रदा भी, जो जीवत फी एक मटान्‌ शक्त्ति 
है, पा छेंगे। +- विनोबा 


संदेशना दण्ड 
बठायात्‌ बनते के लिए एक और जरूरी बात है संबमा मैं इद्र हूँ, ये इंदियाँ 
मेरी घरियाँ है। --+ बिग 


संयमहीत जीवन विपर्तियों हो आगेःर बने जाता हूँ । 


$ 0शा एएशध* 


3>लछा ए०चटापि # अठ छी० विव्ड मिधडटी की हैं 
औ आत्मगंयमी हूँ बढ़ी सर्वक्षक्तिमान्‌ है। 


जो अपने ऊपर शासन कर सहते हैं वही दूसरों पर भी बरते हैं । 


--हैशलिट 
ज0 गाया कि गटिट छ0 टबाधाण €गाफगावे गफली, 
जो आत्ममंयमी नहीं हैँ बढ स्वतत्र नहीं है। --पइबागोखत 
संवेदना (दे० 'सहानुभूति”) 
उन प्रापाणवत्‌ हृदयों को धिक्‍्कार हें जो दूसरे के दु ल को कोमलता से है 
न-+ए० 


द्रवीभूत नहीं हो जाते। 
संशय (दे० 'सन्देह') 
उत्पादक दाक्षिति को नष्ट कर देते हक 


ज++ स्वेट 


संशय बड़े घातक हैँ । ये हमारी उत्पाः 
अभिलापा को पंगु और झवितिहीन वना देते हैं। 


नि डर मद प किक ष 9 
काल गा 2६ पीट जाडतेंग्ण' घयीट गिपपरोए हैं चलां््व / 


क०ण्पंण ९० 
तत्ण- 
जहाँ जाँच-पड़ताल से इनकार कर दिया जाता हूँ, 


उपस्थित हो जाता है। 


वहाँ संशय गुप्त रास्ते में 


कला हब प्राण ग्राइ्ते6 ६० पृष्ट्शांणण फैपा ब्रपेगल:, हा 
मानव सम्देह करने के लिए नहीं, वरत्‌ उपासना करने के लिए बताया बल 
मासमंजसझीलैस्तु. सहासीत कथंचन। 


सवृत्तसन्निकर्षो हि क्षणार्वमपि इस्यतें॥ 
संशयप्ञील व्यक्ति के साथ कभी न रहें, सदाचारी पुरुषों का 
प्रशंसनीय है। 


तो आपे पा री 


१५ 
ञ 


५०९ [संसार 


अज्ञश्चाथद्धघानश्न संशयात्मा विनश्याति। 
नाय॑ छोको.स्ति ने परो न सुख संशयात्मन ॥ -- भगवान्‌ क्रौकृष्ण (गीता ) 


जो अज्ञावी, श्रद्धारहित और सशयवान्‌ है, उसका नाश होता है। संशयवान्‌ के 
लिए म यह लोक हूँ, न परलोक हूँ, उसे कही सुख नहो है। 
संसार 
यहू संस्तार प्रचड तूफानों का संसार हूँ, इसको सौन्दर्य-सगीत द्यान्त किये हुए हैं । 
+- रवोद्ध 
यह संसार एक सुन्दर पुस्तक है, परन्तु जो इसे पढ़ नही सकता उसके लिए 
व्यय है। -- गोह्डोनी 
संसार परिवर्तनशील फेन हूँ जो शान्तिरूपी सागर की सतह पर सदैव तैरना 
रहता हूँ। -- रवीद 
भ०प स्गी। कटएट' पैउज८ 2. चृषेल छरण्मव प। ज०व वपा०टोए छुवपा०- 
पंफ़ा ०५६ ण॑ शाह गराताना उछ०्ट- 
तुम घास्त ससार कभी नहीं पा सकते, जब तक कि मानव-जाति से देश-प्रेम 
लिवाल नही फेकते। +चर्नाई शा 


पुल $ 06095 ]छप॑ट; वैध्बएटए 9 हि ]0४९, त्थात, 7 ॥0णाह् 
ब्याह, 


नरक ईश्वर षत न्याय है; स्व उसका प्रेम है, पृथ्वी उसही दीवबाठीन 

यातना हूँ। शारोत देसेन बर्ग 

जब मनृध्य मुस्कराया तद ससार ने उसमे प्रेम विया, जब उसने अद्ृटह्यात 

जिया हव ससार उससे भयभीत हो गया। --शबीख 
लोह़ एवं विपयानु रजन दुःसंगर्भसर मन्यते सुलम्‌। 

आमियं दडिशगर्भमष्यहों मोदतों प्रसति बददर्इज॥ ज- अज्ञात 

भएदी जैमे मांस वो हो देखती है, उसके नौचे छिम्री बशी दो नदी देंगे ही पह 

संसार दियणों के बाहय आकर्षण को ही देखवा है, विषयों बेः परिणामरूप अवश्यम्भादी 

हु यों को नही। 
जिस घंसार में देददश प्राप्त अरने शरीर और फठ-पुष्यादि अवददों से दारदार 


ऊपदार बरनेदाला वृक्ष भी डुदारों से दादा जाता है, ऐसे हृवप्त सवार से उपरार 
बी कश छापा है? ज+ महात 





संस्कार ] र 


प्एटाएतगराड छे गि पाट 965६ था पड 065६ ण वी। एके ऋण्के- 

सभी सम्मव संसारों में यह संसार सर्वोत्तम है और इसमें सभी दस्तुएँ सर्वोत्तर 

के लिए हूँ >वाहटेएए 
संस्कार 

संस्कार का अर्थ संहार नही हैं। जो क्षेत्र-सस्कारक खेत की घासों के साथ अर 

के पौधों को भी उखाड़ देना चाहेगा वह संस्कारक नाम का अधिकारी नहीं। 


_हिर 
, संस्कारों की दासता सदसे भयंकर झत्रु है। ल्-मगा 


जन्मना जायतें शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्चतें। 
है, किन्तु संस्कार होते से टन गहलाता है। 


जन्म से मनुष्य शूद्र ही पैदा होता 
जो संस्कार द्वदय में वद्मूल हो जाते हैँ वे जीवत-पर्यन्‍्त साथ मह्ठी /2# 
जन, | 
रेखाएँ फिर कभी नहीं छूटी, झ्गी 


जैसे कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन में सीची गयी 

प्रकार माता-पिता द्वारा डाछे गये सरकार वच्चों के मन 
संस्कृति 

सस्कृति की चाहे कोई भी परिभाषा बयो न हो, डिन्‍्ठु उठे ब्यव्ित, सामू् सपा! 

राष्ट्र की सीमाओ में बाँयना मनुष्य की सबसे बड़ी मूल है। -+पं० जवाहुरतात नेहर 

कोई भी मस्टृति जीवित नही रद सती यदि वह अपने को अत्य से पृर्पा तप 


का प्रयास करे। महात्मा गांती 


34 | 
इद्कलापाक है आधी, एगेड८ री मर्मंधपै, 8. ०१० न पट फिप [808 ४ 
प पल बॉ वणाएएएई 00 


€जाएक< बगपे <तायट३ हिणा 3 एटाव्ट प०४0 |! 
ल॑ चाारल३ट- 

स्वभाव शी सग्भीरता, 
और बहू समस्त विश्व को वश में करनतेवाठी ध्शि में पर्ग 


ड्। 


न शे कमी नहीं छूटने।-“ मर 


मत की समता, संस्शतिं के अति वार्ड में गे ए४ 
हे दिश्वाग से उतर ही 
जमा 

को भेद सही देवी, बीए गी 
बरवाहओों को कार में ४ 
हाते है 


ब््वाति ५ 


ओ सम्कृति महातू होती हूँ, बह दूसरों की मरह॒ति 
हा शेडर वविदता देती है। गण धरान्‌ क्यों दै? दूपरे 
हेये डे आात्त ही बई परित रहवी है। 


द्श्र [सच्चरिज्ष 


'फकाल सस्ञोरगांगा. 5 फ्रोढ 9009, व्यॉ्धाड 5 फट इ०ण; शंमोल 
बंसाडबंणा के पर० उस: ० पा०्जोल्तडड० बणएं हए९१६ एंगाणि १९४९छाप्येटड 
जा दॉएकर वीटांठ5, सयी(प7९ छ प्रोड सटडणों६ ती छांडतेगार, 

सम्यता शरीर है, संस्कृति आत्मा, सम्यता जानकारी और मिन्न क्षेत्रों में महान 
एवं दुःखदा|यी खोज का परिणाम है; संस्कृति ज्ञान का परिणाम है।._ “- श्रीपकाश 


एपॉप्पाड 5 00 फि०च पट एटड फिडा गै्ड फिटटए उद्यांच आाव॑ धाण्प्टटव( 
पार धरणाद, 


विश्व के सर्वोत्कृप्ट कयनों और विचारों का ज्ञान ही सस्कृति है। 
+--मँस्‍्यू आनेल्ड 
नेकी और ज्ञान का समिश्रण होना चाहिए। मैने जीवन में पाया हैँ कि 
केवक बेकी ही बहुत उपयोगी नहीं है। हमें विवेकशील गण को विकसित 
करना चाहिए जोकि आध्यात्मिक साहुस और चरित्र के साथ आता है। 
+-- महुत्त्मा गांधों 


एमांश व्यीप्ार प्च ६०. पट गागडार, ट्तफल्यार व्णेष्पाण 0 
अंग्गथप, 


आंशिक संस्कृति शृंगार की ओर दौड़ती हैँ, अपरिमित सस्ट्वेति संरछता को 
ओर ६ +-घोदो 


सच्चरित्र (दे० चरित्र) 


सच्चरिवता ही वह सर्वोत्तन संपत्ति है जो कोई भी व्यक्त आनेवाली सठानो 


के छाम के लिए दे सकता है। ++ स्वासी शिवानन्द 

चरित्र बुद्धि की अपेक्षा अधिक उच्च है। +-एमर्सन 
एभबनदत छ आंगफाफ ७ ह39६ (तड्ट ०णवाफ्रपवे, 

चरित्र केवल एक स्थायी स्दभाद है। +« प्लूडाक 
बिनीत, दयालु और सच्चरित्र होता घर्म का परम तत्त्व है 

++- विलियम पेन 

चरित्र का सुधारना हो भनुष्य का परम लक्ष्य होता चाहिए।.. “-डा० प्रीद 

चरित्र को उज्ज्व और पवित्र रखना चाहिए) “- बेस्टरफौरड 


ससार में सच्चरित्र मनुष्य ही उन्नति प्राप्त करते हैं। “- चेस्टरफौस्ड 


साई ] श्र 


॥प्तत रत्थोएी। ॥ 055, कणीगड की ५ 


इ़लता न्वजॉसी के वैक्का, तता्धींट्ड # लाए 
8्डला. एरीनयटाशा. ता, जी के ॥0- 
जब धत गया, बुझ भी नहीं गग; 
जप स्थास्प्य गया, दुछ गया , 
जग चरित्र गया, गद ुए गया। ल््आाई 
महात्‌ चरित मा विर्मात मड़ान्‌ और उम्स्यद विचारों से होता है। 
__ छामी मिशतार 


पद रण 


चूफलार #$ शा इपॉकिपापराट लि एट्गपज ली प्रांध्0 आप 3! 
लावानलादा 


मन मैं सौन्दर्य और चरित्रयाठ की समानता करनेवाली कोई दूसरी वर नहीं! 
न-जेण 

मनुष्य की सब्रसे बढ़ी आवस्ययता शिक्षा नहीं, बरत्‌ चरित्र हूँ और मही उतता 

राबसे बड़ा रक्षक हैं। हंस सेशर 

चरित्र जब तक उज्ज्वल रहता हैं तब तक उसे सहेजकर चलने की इस्श र््वी 

है। जब दुर्भाग्यवश उसमें एक भी छोटा लग जाता हैं तो हम गन्दें वस्त्र की माँतिं उतरी 

चिता नहीं करते। 

छ6 ब गण रण ॥०पंग जाते ष्ठो लाग्रग्दादा: 

अर्मशील वनो और उच्च चरित्रवान्‌ मनुष्य बनो। न तैपोरिग 

सहेजकर रखो जिससे दूतरों को भी उ्दे 

ज> मंशाते 


जा 


अपने चरित्र को दर्पण के समान सः 


अपना प्रतिविम्ब देखने की आकाक्षा हो। 
> 5 हो 
चरित्र एक दार जब गिर जाता हूँ तव मिट्टी के बरतन की भाँति 00778 


जाता हूँ। 
सचाई 
सचाई से जिसका मन भरा है, वह विद्वान न होते पर भी देशसेवा बहुत की. 
__चं० मोतोलाल नें 


सकता है। 
जन अत 


साचाई की परख सुख में सदी, विपत्ति के समय हुआ करती है। 


५१२ [ सज्जन 


सच्चा 
"शा बॉ००४८ मो), (० फ्रैयट ०छकलीं ७८ पचर- 
संब से मुख्य बात यह हूँ कि अपने साथ सच्चे वनो। +- शेक्सपियर 
सच्चिदानन्द 


सत्य के साथ ज्ञात, शुद्ध ज्ञान अवश्यम्भावी है। जहाँ सत्य मही है, वहाँ घुद्ध शान 
की सम्भावना नही हूँ । इसीसे ईश्वर के नाम के साथ चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान शब्द की योजना 
हुई है और जहाँ सत्य ज्ञान है--वहाँ आनन्द ही होगा, धोक होगा हो मही। सत्य के 
शाइवत होने के कारण आनन्द भी शाइवत होता हूँ । इसी कारण ईश्वर को हम सब्चि- 
दानन्द नाम से भी पहचानते हूँ। +- महात्मा पांधों 


सज्जन (दे० 'महापुरुष, 'महात्मा,' 'महानु,' 'संत,' 'सत्यपुरुष,' 'साधु') 
सत्र च दयावन्तः सतत. करुणवेदिन'। -- वेदव्यास 


सज्जतों का यह सक्षण हूँ कि दे सदा दया करनेवाले और वरुणाशील 
होते हैं। 
पीचद से कांचन को लेना, यह तो सज्जनों की रीठि है। 
++ बिवोबा 
निःशब्दोअपि प्रदिशसि जल याजितश्चातकेग्यः 
प्रत्युक्त॑ हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्यक्रियेव ॥ . -- कालिदास 
है मेष, बिना गरने हुए मी सुम चातक को वर्धाजल से तृप्त करते हो, क्योकि 
प्रार्थना करनेवाओों के मनोरयकों पूरा वर देना ही सज्जनों का जवाब होता है। 
भश्जन पुरुष विता कहे ही दूसरों को आशा पूरी कर देते हे, जैसे सूर्य शवरय॑ 
ही पर घर भ्रताण फैला देता है। -- अज्ञात 
सज्जन भनुष्यों का चित्त किसी के ऋुद होने पर भी नहीं दिगहता, जैसे समुद्र बा 
जल फू बी छुद्टरी से गरम नदी किया जा सहता। +- ट्वितोरदेश 


समार में सज्जद मनुष्य ही रुदतत्र होते हे, नौच मतुष्प दास होते हैं। 
++ध्टूटास 
३ 


सम्जन ] ६५३ 


दातार.. संविमक्तारों. दीनानुग्रहकारिण:। 
सर्वेमूददयावन्तस्ते शिष्टा:. शिष्ट्सम्मताः॥ >>वेझयात 
सज्जनों की सम्मति में वे ही छोग सम्य पुरुष माने जाते हैं, जो दारी, बे 
आश्रितों के भाग को न्यायपूर्वक अर्पण करनेवाले, दीत जनों पर अनुप्रह कगार 
और सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। 
दक्षतध्यानसंस्पक्ञमंत्सी. कूर्मी च पक्षिणी। 
शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जनसयति:॥ 
मछली, कछुई और पक्षी ये दर्शन, ध्यान और स्पर्श से जैसे 
सर्वदा पालते है वैसे ही सज्जनों की संगति है। 


स्वाभिमानी होना सत्पुद्ध का सच्चा लक्षण हा 
0 तटा3 श० हहए० 


बच्चों (वंडों) रो 
न्-आत 


छएा०्फए6५४ ण॑ ग्रशाप्रदा5 शाते टणाप्रतेला2व0 


आकंव एैबा3टट्पॉडपं०5 8 हइच्मपरैलापथ्ा- 
व्यवहारों की शुद्धता और दूसरों के प्रति आदर यही सज्जन मनुष्य के दो पृ 
लक्षण है। कि, 
ज+कार्तिदात 


प्रसादमौम्यानि सता सुहृज्जने पत॑ति चक्ूपि न दादणां झराः। 
सज्जन अपने मित्रो पर कृपा की दृष्टि डालते हूँ, धरों की वर्षा 
अद्यापि नोज्ञति हर कि कालबूर्ट कूर्मो विभति घरणी खदु पृष्ठभागें। सर 
अभोगिधिव॑दति दुर्वहवाड़वास्तिमंगीड्त सुकृतिनः परिपालयन्ति॥ "7 
आज तक भगवात्‌ शकर कालइूट विप का परित्याग नहीं करते, करारी शा 
भगवान्‌ विष्णु अपनी पीठ पर पृथ्वी घारण किये ही हैं और समुद्द भी अगह्य पर 
नल को धारण कर रहा है। वस्तुत' सम्जन लोग अगीकार दिये हुएं वन और 
सदा पालन ही करते हैं। 
परिचर्टितब्या: सततो 
यास्तेपा. स्वैरकयास्ता 
सम्जनों की उपासना बरतनी चादिए: चादे 
जो उतके निजी वार्वाठाप हैं दी सदादेश ही जाते हूं 
सज्जन के साथ यदि कोई अपदार वरता दूं वो 
त्याएते, जैसे चन्दन के वृक्ष को काटने पर डुच्हाह़ी भी महाओे छगदी ै। “”“ 


नहीं करो। 


यध्यपि वययन्ति नो सदुपदेशम्‌। दे 
एवं मवस्ति शास्त्रागि।क ४“ 
वे उपदेश ने भी गही हैं बॉ 


वे अपनी ररशताा ड़ 
हा 


प्श्प्‌ [सज्जन 


घर गाभेप्टड आहत: ०6 48४०प्राउ छरमोट धार त०७ पाला ब्यापे इ््यायड (0 
फट #टटटासंफएड जला गेल $ एगादिएंगड:- 


सम्जन दूसरों का उपकार बहुद विनम्रता से करता हूँ और ऐसा प्रतीत होता 
है कि वह उपकार पा रहा है जब कि वह कर रहा है। +--+ सी० न्यूमेन 
त्यजन्दि शूउवद्दोषान्‌ युगान्‌ गृहूणन्ति साथव:। 
दोषग्राही गुणत्यागी, चालनीवद्धि दुर्जन:॥ +-> अज्ञात 
सज्जनो का स्वभाव सूप के समान होता हूँ जो दोपरूप कंकड़ आदि को दूर 
कर देता है और गृणरूप धान्य को अपने पास रख लेता है। दुर्जतो का स्वभाव चलती 
के समान होता है जो दोपरूप चोकर आदि अपने पास रख लेती हँँ और गुणरूप आदें 
जआादि को अलग गिरा देतो है। 
मनसि वचसि काये पृष्यपीयूषपूर्णास्त्रिमुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्त:। 
परगुणपरमाणून्‌ पर्॑तीकृत्य नित्य निजह॒दि विकसन्तः सन्ति सन्त. कियन्त.॥ 
-- भतृ हरि 
मन, वचन और शरीर में पुण्यामृत से परिपूर्ण, उपकारों से तीतों छोकों को 
तृप्त करनेवाले और दूसरो के अणु मात्रगुण को पर्वत के बरावर मानकर अपने हृदय 
में प्रसक्त होनेवाले सज्जन कितने हं ? अर्थात्‌ इन गुणों से सम्पन्न सज्जन ससार 
में इने गिने ही हूँ। 
विप्रियमप्याकर्ष्य ब्ूदें प्नियमेव सर्वदा खुजन। 
क्षारं पिवति पयोधेव॑र्पत्यम्भोघरो मसघुरम्‌ ॥ +-- भज्ञात 
जिस प्रकार बादल समुद्र का खारा पानी पीकर भी मौझ जछ ही वरसाता है 
उसी प्रत्ञार सज्जन कसी की बटुवाणी सुनकर भी सदा मधुर वाणी ही बोलता हूँ। 
सन्तोज्सत्यु न रमनन्‍्ते, हसः प्रेतवने न रमते। .. --कौटिल्य 
सज्जन असज्जनों के साथ नही रहते, हंस इमशान में नहीं रहता। 
दुर्जन भाणी मिट्टी के घड़े के सदृश अनायास॒ फूट जाते है, और बड़ी कठियाई 
से जोड़े जा सकते हैँ, परन्तु सज्जन प्राणी सोने के घट के समान हैं जो सहज में टूट्ते 


नदी तथा टूटने पर सरछता से जोड़े जा सकते हैं। «- हिलोपदेश 
टूदे सुजन मनाइए, जौ टूटे सो दार। 
'रहिमन फिरि फिरि परोहिए, टूटे मुक्ताहार॥ +- रहीम 


राग्मन ] 
उरेति सविता ताम्रस्ताप एवाल्लमेति च। 
सम्पती व विपत्तों से महतामेकरुपवाव 
उदय होते समय सूर्य छाठ होता है और अरत होते समय भी; सम्पत्ति के झा 
तथा विपत्ति के समय महात्‌ पुरुषों में एकरुपता देखी जाती हूँ (उसमें विवारनेही 


होता)। 
आदान हि विसर्गाय या वारिमुचामिव >> हालात 
बादलों के समान सम्तन पुरुष भी दान करने के लिए ही दिसी वस्तु वी महा 
करते हैं। 
गला काम करने का स्वभाव ऐसा साथन है जिसको शत्रु छीत हहीं सकता 
और चोर चुरा भी नहीं सकता। -+मा० ओरिलिए 
"मष्कक भाप व्ोल्थाीपींपल७ खाट 2 9902९ णी फट इष्यराषएाा: 
शान्ति और प्रसन्नता सज्जन पुरुष के छक्षण हैं। नए 
अंजलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्यम्‌। 
बढ़ी सुमतसां श्रीविवरमिदक्षिणयो: समा) सि 
जिस प्रकार अंजलि में रखे हुए पुष्प दोनों हाथों को समाव रुप से दुसम 
करते हैं, उसी प्रकार सज्जन दोनों के प्रति क्ृपाजु ही रहते हैं । 
असज्जनः सज्जनसज्लिसज्ञात्‌ करोति दुसाध्यमपीह छोके) 
पुष्पाश्रया झम्भुजटाधिरढ़ा पिपीलिका चुम्वेति चरस्धरविम्बम्‌॥ 
असम्जव भी सज्जनों की संगति से इस सस्तार में दुःस्ाष्य काम केए 44 
हैं। फूलों के सहारे चींटी शंकर की जठा पर बैठकर चद्धमा के चुस्तत 3; 


जाती हैं। 
ज+हातियात 


कया न स्पादभिमतफछा प्रार्येतरा ह्युत्तमेपु। 
सज्जनों से की हुई प्रार्थना किनकी सफ़छ नहीं होती? 
सज्जन पुरुष कप्टों को कोमल कुयुमों के स्पओ् को माँति हर्पोत्मुस्त होकर यही. 


किया करते हैं । 
याचूआ मोघा वरमधियृणे नाधमे छब्धकामा। 7“ हातिया 


सज्जन से विष्फल यराचता भी अच्छी, नीच से सफ़ल यापता भी अच्छी नई 


१७ [ चतीत्व 


१६+ गंगरा०१६ & प्ेलीआंप्रेण णी 3 इद्यपरीटागआ ६० 539 पर 5४ णार ध्यी0 
बाष्एटर ग्ररीएए एथए . 


सज्जन पुरुष की वास्तविक परिभाषा यही है कि बह कभी किसी व्यक्ति को 
पीडित सही करता। -- स्पूमेन 
सज्जनता 


राजकीय छाट-बांड की अपेक्षा सुडनता की दरिद्रठा अधिक मीठी है। 
+--+ रस्किन 
एल्ाएटामक्ाग्रटड, जिटागड क्रा०फ्रीटट एएपे शि ग्रेशाइट गच्रबराधाए 
सज्जनता उत्कृष्ट मानवता के लिए दूसरा शब्द है। +- टॉर्स्कन 
भवंति नम्नास्तरव: फलोद्यमैन॑वाम्बुमिभूरि विलम्विनों घना.। 
आतुद्धता: सत्पुरुषा: समृद्धिभि. स्वभाव एवंप प्रोपकारिणाम्‌ ॥ 
++- कालिदास 
फल के आने से वृक्ष झुक जाते है, दव वर्षा के समय बादल झुक जाते हैँ, सम्पत्ति 
के समय सज्जन नम्न होते हँ--परोपकारियों का स्वभाव ही ऐसा है। 
सत्य और न्याय का समर्यन मनुष्य की सज्जनता और सम्यता का एक अग है। 
--प्रेमचन्द 
सतोत्व 
राजभत्त को राजा, जौहरी को उत्तम हीरा, प्यासे को शीतल जल और रोगी को 
संजीवतीरस जैसे प्यारे और कादर के प्रदार्य होते हूं, स्त्रियों के लिए सतीत्व उससे 
कहीं अधिक प्यारी और आदर की वस्तु है। +- अज्ञात 
608७ छ 8 धष्गाव प्रोग स्राव फिणय बपातै॥०९ ी (076. 
सतीत्व वह सम्पत्ति है जो प्रेम के बाहुल्य से पैदा होती है। +- रबोद 
सतीत्व धर की घहारदीवारी में नहीं उपजता। यह ऊपर से छादा नहीं जा 
सकता। परदे की दीवारें इसकी रक्षा नही कर सकती। यह अन्त करण से उत्पन्न 
होता है और इसका मूल्य तभी कुछ है, जद इसमे सभी प्रलोमनों पर विजय पाने 
की क्षमता होती है। +- महात्मा धांघी 
जैसे विना जल के मीन और विता बहार के मनुष्य नही रह सकता, बैते ही बिना 
सरतीत्व और पतित्रत के घर का अदुर हृदयमूमि में नही जम सरता।._ +- अज्ञात 


सत्कार ] ९८ 
जैसे सोने का खरा-खोटापन अग्नि की ज्वसन्त शिला में प्रकट होता है. ली ह 
सतीत्व भी वैधव्य की कठोर यातना में पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है। हा गत 
जैसे अकेले चन्द्रमा से आकाश में झोभा होती है, सहल्नों तायग्ों के उ हे 
हुए भी बिना चन्द्रमा के वैसी झोमा नहीं होती। इसी प्रकार और खब गुो के हो 


हुए भी सतीत्वरूपी रत्न न होने से वे सारे गुण स्त्रियों को वैसी शोभा नहींदेगरी। 
ज>मगत 


सत्कार (दे० “मान” ) 
आवत ही हें नहीं, नयनन नहीं सनेहूं। 
तुलसी तहाँ न जाइएं, कंचन बरसे मेह्‌॥ >- हो 
रहिमन रहिला की भली, जो परसे.चित छाय। 
परसत भन मैला करे, सो मैंदा जरि जाय॥ 
सत्ता 

सत्ता कभी लुप्त भले ही हो जाय, किन्तु उसका नाश सदी होता। गृरतारी 
न रहेगा तो ईंटें रहेंगी जिनके मिलने पर गृह बने थे। वह रूप भी परिवर्तित हि 
मिट्टी हुईं, रास हुई, परमाणु हुए। उस चेतन के अस्ति-्व की राता गदीं नहीं गीत 
और न उसका घेततमय स्वभाव उससे मिक्त होता है। +शपाहधरा 
चुफल मांड्ॉग०१६ त907 के ॥० स्व्यूव्ट न्पताग्या- री 

सत्ता वा सम्मान ही सर्वोच्च कर्ततज्य है। हे 
ए०जरए हाकतंएओ) ८इ४पएच5 हा धर वा॥74 


हलाएँट क्रापट- 
मत्ता पीरे घीरे सभी मानवीय और अच्छे गुणों वा तार कर देवी हैं। “” 


रा्पुदय (दे० “सग्जन”) 
बुष्ण, चन्दत, सपर या अमेठी हिसी की सुगरध बाय, के विरीत 
हिल्तु सलतों का दस बाबू के दिएरीत भी फता है। सारण सभी 4 
सुदत्ध में वासिक कर देते डर 
सहुदुपों की महोरृति सर्वदा पर्व की और 
अविच्य डे आधार हें। 


न+एम 


] 
| €रएवा) #एए४04 है 


शा 


कमी हरी रा 
दशार्जी हो जी 
ज+ भषात है 


ही रहती है। पुरा 84॥ #/] 


>+ वेद ध्यात (हज, 


प्र [(रुत्प 


सत्य 
सत्यमेव. जयते नानृतम्‌। -- मुंडकोपतिधद 
सत्य की हो विजय होती है, अस॒त्य की नहीं। 
सत्य से बढ़कर धर्म नही है। सत्य स्वय परव्रह्म परमात्मा है। 
-+ बैदव्यास (महाभारत, आदिपवे) 


सत्य ही सर्वोत्तम नीति है। -- महात्मा गांधी 
सत्य अनंत रूप में असत्य की अपेक्षा अधिक प्रमावशाली है। -- विवेकानस्द 
ईश्वर सत्य है और प्रकाश उसकी छाया। ++प्लेटो 
सत्य एक है, उसकी उपासना करनेवाले उसे अछग अलग भामो से पुकारते है। 
+-- विनोबा 


सत्य सहम्रों मश्वमेधों से भी श्रेष्ठ है। --वथेदष्यास (सहाभारत, आदिप्व ) 
परमेश्वर सत्य है; यह बहने के बजाय “सत्य ही परमेश्वर है” यह कहना अधिक 
उपपुत्त है। +- महात्मा गांधी 
धरमु न दूसर सत्य समाना। आगमस निगम पुरान बशाना ॥ +-सुलसी 


प्र॒फार 8 फाव्लंगड 9५ *फण्पा'! छ क्राण्ट फाच्तंगड फ्रैशा चाय, 
समय मूल्यवात्‌ है, परन्तु “सत्य” समय की अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ है। 
+- श्जिरायली 
सा्य मूल सब सुशत खुहाई। देद पुराण विदित मुनि भाई ॥ 
+ तुलपी (पानत, अयोध्या) 
शह्य शा सरवेध्रेष्ठ अभितत्दन यह है वि हम उसको आचरण में छायें। 
++ एम्र्सत 
शत्य वी कभी हार नहीं होती। ++ प्रेमचर्द 
कि) ४३ ग गवतड छे ६० ध्ती फल फषफ्रे,.. इछ छाल प्किमांलप 006 
ज फल %०चते, 


सत्य को बह देता ही मेरे मशर करते का सरीता है। सगार में यह सबसे 
विचित्र सशर है। «++ जाऊं शर्ताई ता 


रात्य ] हर 


सत्य तो अमूर्त है, इसलिए सव छोग अपने को ठीक गे, ऐसे सत्य की मूरतिवी 
बल्पना कर छें। --महात्मा गांधी 
सत्य की सहायता से ही ऋषिगण देवयान मार्ग से परमात्मा के परम वाम कक 


पहुंचते हैं । +- उपर 
सत्य कमी बृद्ध नही होता। >+ अदा 
>+ प्रेमव् 


विलास के प्रेमी सत्य का पालन मही करते। 


(«्ग धार ॥फीग्रिवल्क ऐग्रगडकंप ऐड ४०ॉँवे के ज्ॉमेंण एएए- 


सरल सत्य ससार की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं में से एक है। न्वुता 

न्याय से बढ़कर कोई रक्षक नही, विचार से बढ़कर कोई राजा नही; पढ़ाई रे 

बढ़कर कोई खड्ग नही और सत्य से वढ़कर कोई सत्य नहीं। न हुक 

सारे वेदों को पढ़ छे और सारे तीरयों में स्‍्तान कर ले फिर भी सत्य उतडे बी 

कर है। --वेदव्यात्त (महाभारत, आदि) 

सत्य ईश्वर की आत्मा है और श्रक्राश उसका दरीर है। >- पांेश 
पफ्पा'$ एच गागरगरयदााँ $$ ग्रथप्टताय233. 

>> कहा 


सत्य का सर्वोत्कृष्ट अलंकार नग्नता है। 


है नि त 
जप इधक्राहु०, ए५5 प्पट; गि प्री के बैच॒०३ इपभाए० आह 


फीग्या क्‍गिल0. ५ 
यह अनोली वात है परन्तु सत्य है कि सत्य सदैव अनोखा होता है, कहानी से मी 

ज्यादा अनोखा। धर 
_-वेबब्यास (गये 


सत्य॑ हि. परम वलमू। 
सत्य ही परम बल है। 

. जो सत्य जानता है; मन से, वचत से और काया से सत्य का आचरण हज 
बह परमेश्वर को पहचानता है। इससे वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। उस मी हि 
मुकित प्राप्त हो जाती है। ज_-+महात्मा 

सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यादपि दिते वंदेत्‌।॥ हल हे 
कि कि हे बँ 
सत्य बोलता श्रेय का प्रधान सावन है, सत्य के साथ साथ जी द्विकर हो 
बात क्टदे। रे 


प्र१ [ सत्य 


परपपा। छ 35 ग्राफएबणर ६० फट इ्जोप्त एज थाए ०प0छब्चापे (०एटी। 35 
फट शया ऐट्शा. 


जिस प्रकार सूर्य को किरणे क्सी पदार्थ से अपवित्र मही की जा सकती उसी प्रकार 
सत्य को भी वाह्म स्पर्श से अपवित्र करना असम्भव है। ++ मिल्टन 

पर जग इत्टाड पा आग्योव छल णीं ० व्ग्ग्राप- 

जो सत्य की खोज में रहता है उसे किसी एक देश का न होना चाहिए। 


-- बाल्देयर 

सत्प के ऊपर ओर कोई ईश्वर नही है, सत्य ही सर्वप्रथम खोजने की वस्तु है। 

+-- महात्मा गांधी 

भदि तुम भूलों को रोकने के लिए द्वारु वद कर दोगे, तो सत्य भी वाहर रह जायगा। 

-- रवीख 

सत्य से बढ कर संसार मे दूसरा धर्म नही है तथा भिथ्या-भाषण से वढ़कर दूसरा 

पाप नहीं है, अतएव सत्य की अर्चना करो, अस॒त्य मत बोलो । +-- वैदब्यास 

में सत्य के आदर्श को अहिसः के सिद्धान्त से अधिक समझता हूँ। सत्य विता 

अहिसा का प्रयोग निष्फल है। +- महात्मा गांधी 

सत्य और तैल सदैव ऊपर रहते हूँ। -- कहावत 

प्र छ (०0% १4पहढ६८ 

सत्य ईशबन्या है। +>शहाबत 
साच वरावर तय नहीं झूठ वरावर पाप। 

जाके हिरदे साच है ता हिरदे गुद आप॥। +- कबीर 

सत्य का स्थान हृदय में है, मुँह में नहो। -- शरत्चर्द (दत्ता) 

सृष्टि में एकमात्र सत्य की सत्ता है। -- महात्मा गांधी 

सत्य का स्रोत भूलों से होकर बहता है। +- रवीरद 


सत्य अविनद्वर ब्रह्म है, सत्य अविनश्वर तप है। --वेइब्यास (भहाभारत) 
असत्य फूस के ढेर की तरह है। सत्य की एक चिनगारी भी उसे भस्म कर 


देती है। -+ हरिभाऊ उपाष्याय 
सत्य बचन मनुष्य के परलछोक बनाने में परम सहायक होता है।._ +- वाल्मीकि 


सर ] प्र 
गत्येन धायेते पृथ्वी सत्येन तपते रवि: 
सत्येन वाति वायुश्ल सर्व सत्ये प्रतिप्ितम्‌॥ 
सत्य से पृथ्वी स्थिर है, सत्य से सूर्य तता है, सत्य ही से वायु बहता है; व छव 
मे ही स्थिर हें। 

सर्त्य बरूयात्‌ श्रियं ब्रूथात्‌ मा बयात्‌ सत्यमप्रियम्‌॥ 
सत्य बौलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए किन्तु जौ अप्रिय लगे ऐटी वात 

सच्ची हो तो भी न बोलनी चाहिए। 
एरटाए सरंगब्तिगा ग॑ फपपी कि 5ड0 वा पर 
सत्य का प्रत्येक उल्लंघन मानव समाज के स्वास्थ्य 


>+चागय 
>-मवृह्ृति 


गए गीष्यका 50:०0 
में छुटी भोंकने के समाते है 
>> एम 
चुफ्प्र$ ्वापे 70565 ॥9ए2 पीौणगाड बए0घ६ फ़िला 
सत्य और गुछाव के पुष्प के चारों ओर बारे होते हैं। नाश्ता 
सत्य अपने विरुद्ध एक आँधी पैदा कर देता है। और यही आँघी उसे दीं 
को दूर दूर तक फंला देती है। 2 
सत्य या ज्ञान पर किसी का मालिकाना अधिकार नही है। दुनिया ता 549 
धर्म, जगत्‌ का सम्पूर्ण सत्य तुम्हारा है। +++ ह्वामो राम 
साँचे साप न छागई, साँचे काछ न खाया तह 
साँचे को साँचा मिले, साँचे माहिं समाय॥ हा 
सत्य महान्‌ धर्म है। इतर परम क्षुद्र हूं और उसी के अंग हैं। वह तप से भी कर 
है, क्योंकि वह दभ-विद्वीत है। शुद्ध वुद्धि की आकाशवाणी उसी का अनार व 
करती है। वह अन्तरात्मा की सत्ता है। उसको दृढ़ कर लेने पर ह्ठी अन्य हि 
आचरित होते है। >+ जयपंफर 
ल्‍श्गाल ०प पए०, पट फट एण्फ वे आधा: 
जब तक जीवित रहो सत्य बोलो और शैतान को छब्जित करों। 
चूफल हाव्यष्टडए सिंदा् थी धणपी वे पंगर; गिल हाध्याता 
एक्लुंएवीए्ल क0वे शत <णफ्रफक्या: एणाफआंगा ढ कष्ण्भीण- से 
सत्य का सबसे बड़ा मित्र समय है, इसवा सबसे वड़ा घतु पश्षपात, 2 
अचल साथी नग्बता है। मे 


९ ८ वल्थो. 
“+ शेशापिए 


तादाएं कि 


पररे [सत्य 


+ दूसरों का सहारा ढूंढ़ता है वह सत्य स्वरूप भगवार्‌ की सेवा नही कर सकता। 
+- स्वामी विवेकानन्द 


सत्य चस्तुतः अन्त तक सत्य ही बना रहता हैं। +-शेक्सपियर 
सत्य हमारे जीवन का नियम है। +- महात्मा गांधी 
सत्य से अमरत्व प्राप्त होता है। --बेदब्यास (रूहाभारत, शांतिपव ) 
अपने सत्य से अलग जब दात्रु वा सत्य देखा जाता है तभी माता वसुन्धरा पर 
युद्ध के बादल वरसते हेँ। _-अशात 
चरप्पफ वगशेष्टड पार ऐश छपी. 
सत्य शैतान को छज्जित करता है। +- फहावत 
सत्य गोपनीयता से घृणा करता है। -- महात्मा गांधी 


सत्य बोलने में ही क्षमा का गुण आता है। --देदब्यास (महाभारत, शांतिपव ) 
चटनारूपी वस्त्र, सत्य के लिए, आवश्यकता से अधिक चुस्त जान पडता है। 


गल्प में वह सुखपूर्वक विचर सकता है। >+ रवोख 
एफएक क फककापकोए: शार०? के खात2धको। 
सत्य अमर है; त्रुटि नश्वर। +> मेरी बेकर एडी 
नास्ति विद्यासम अश्षुर्नास्ति सत्यसम तपः। 
नास्ति रागमर्म ढु ख नास्ति त्यागसमे सुखम्‌॥ +- बेदब्यास 


विद्या के समान कोई नेत्र नही है, सत्य के समान कोई तप नही है। राग के समान 
कोई दुल्ल नही है और ने त्याग के समान सुख!) 

सत्य किरणों की किरण, सूर्यों का सूर्य, चन्द्रमाओं का चन्द्र तथा नक्षत्रों का नक्षत्र 
है--सत्य सबका सारभूत तत्त्व है। >- डिफेस्स 

+ एल शाद पावर फ़बाए के पप : जिंआ, धार शापुपंय), छगद 58 

(४८ छ००)ह ०; 5०८णाचए, फैट ॥गञ०७००ए९ ०६, छतपंटा छ& पार फ्टटतए० 
गंध जावे चांएवाफ, कर छाल, जपंक क फल ध्णुंण गरधाप गए" 

सत्य के तीव भाग हैं--प्रयम, जिज्ञामां जोकि उसकी आराधना है, द्वितीय 
ज्ञान जोकि उसकी उपस्थिति है और तृतीय विश्वास जोकि उसका उपभोग है। 
छटबजाए $ पचए, औ]णाव एटकणए- 323 
सौन्दर्य ही सत्य है, सत्य ही सौन्दर्य । “-+कौद्स 
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कु ऋिंश डण धन 


आर्ट ३: बड़ 


डर म् 
हन्कव्ट ८ 


५२५ [ उत्पाग्रही 
सत्यवादी 
सत्यमापी एक बार जो वचन कह देता है दह नवरूप द्वो जाता है। संकड़ों वर्षो 
तक उस बचम से मनुष्यों का विष उतरता है, वशीकरण होंता रहता है। 
+- अज्ञात 
तनु ठिय तनय घामु घन घरनो। सत्य-सघ कह तृन सम बरनी ॥ “-- तुलसी 
सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन को बदक सकता है, आत्मा को जगा 
सकता है और अज्ञात को मिटाकर प्रकाश की ज्योति फैछा सकता है। --प्रेमचन्द 
भूमि. कौतियंशों लक्ष्मी. पुरुष प्रार्ययन्ति हिं। 
सत्यं समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत्तत॥ . -- वाल्मीकि 
भूमि, कीति, यश और छक्ष्मी--ये स्त्यवादी पुरुष को प्राप्त करना चाहते हे 
और उसौ का अनुसरण करते हैं; अतः सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। 


सत्यवादी तो उसे कहेंगे जिसमें सत्य बोलना विधि-निषेघ की सीमा पार कर 
स्वभाव ही बन चुका है। +- अज्ञात 


सत्याग्रह 
सत्याग्रह स्वय भात्ते हृदय की एक मूक और अचूक प्रार्यना है। 


+-+ महात्मा गांघो 
सत्याग्रह तो बल प्रयोग के सर्वेधा विपरीत होता है। हिसा के सम्पू्णे त्याग में 

ही सत्याग्रह की कल्पना की गयी है। “+ महात्मा गांधी 
सत्याग्रह ऐसी तलवार है जिसके सब ओर घार है। उसे काम में छानेबाला 
और जिस पर वह काम में छायो जाती है, दोनों खुखी होते है। खूब न बहाकर भी 
वह बड़ी कारगर होती है। उस पर नतो कभी जय लगता है और न कोई उते 
चुरा ही सकता है। «+ महात्मा गांधी 


सत्याप्रहो 


सत्याप्रही के लिए अविनयी होना तो द्रव में जहर पड़ने के समान है। विनय 
सत्याग्रह का सबसे कठिन अंश है। विनय है विरोबी के प्रति मी मन में आदर रखना,. 
सरल भाव से उसके हित को इच्छा करना, और उसी के बनुसार अपना दर्ताव रखना। 


>> महात्मा गांधी 


'सत्याचरण ] दत्त 


अर्व और सत्याग्रही के वीच तो समुद्र लहराता है। सत्याग्रही वा वह एंा 
में नहीं, आत्मा में है। दूसरे झब्दों में ईश्वर में है । -+महाला ऐोै 
सत्याघरण 
सत्याचरण ब्रतथारी के लिए कोई युक्तित नही है। वह दो उतरे शरीर मे हगी 
हुई वस्तु है, उसका स्वभाव है। -- महात्मा परे 
सत्याचरथ में रत होना ही मानवता की सबसे मूल्यवान्‌ सेवा है।. “हों 
सत्संग 
बिनु सतसंग विवेक न होई। रामकृपा बिनु सुलम में सोई॥ 


तात स्वर्ग अपवर्ग सुस, धरिय तुला इक अंग। 
तुलसी न ताहि राक़ल मिलि, जो युत लव सतयग॥ “प्री 


जाहि बड़ाई चाहिए, तजै न उत्तम राषप। 
ज्यों पलास, संग पान के, यहुचे राजा हाथ॥ 3 


सतमंगति दुर्लम समारा। निम्िप दश भरि एरउ बाए॥ 
>-युण्यी (पाहहउत्त") 


न्जहुणौं 


कबिरा सगत साधु की ज्यों यधी की बयाग। कार 
जो कड्ट ग्ी दे नहीं दो भी दाग गृशग॥) ब्लड 
सं सुघर्राह सतसंगत्ति पाई पारस परति डुघाढ़ु ऐूहाई॥ 
>+ दुलातीं (संततर॥ 
बबिरो संगत साधु की हरे और जी स्पाधिं। 
संगत अरी असाच की आदी पहुर उताषि॥ जब 
जाइय पिय्ो हरी गिक्वति वाडि गाएं मातोश्रति दिशा वाणमपाक पी 


अंक दशाइरति दिल सतोजि कीट, सत्खंभति कप हिल बे होड़ हुएलआओ 
>>हुंती 


सा्फकीति बरी शहद का कर है, बाजी की सत्य के बीजती है, जलक 
हैं, पा जिदारी है, किले हो उत्तर हैटी है, अवार में कम कैच है। हारी 
मबरय डे लिए कार तहीं करती रे 


पुरे हा [ सदाचार 
निधान सर्वेस्त्नाना, हेतु. कल्याण-सपदाम्‌। 
सर्वेस्था उन्नतेर्मूल भहता सग उच्यते ॥ -- अज्ञात 


महान्‌ पुदपो का सत्सग समस्त उत्कृष्ट अमूल्य पदार्थों का आश्रय, वल्याण 
सपत्तियों का हेतु और सारी उन्नति का मूल कहा जाता है। 


कबिरा खाई कोट को, पानो पियें मं कीय। 


जाय मिले जब गय से, सब गगोदक होय ॥ -- कबौर 
पूर्ण भहात्मा और सज्जनो के साथ को ही सत्सग कहते हे । सत्सग करे तो लोहे 
से सोना बन जाय। --योगवाशिष्ड 


तुझुयाम लवेनापि, से स्वर्ग नापुतर्भवम्‌। 
भगवत्सगिसगस्य, मर्त्याना किमुताशिप. ॥ +- व्यासदेव 
यदि भगवान्‌ में आसकत रहतेवाले लोगो का क्षण भर भी सग प्राप्त हो, तो उससे 
स्वर्ग और मोक्ष तक की तुलना ही नहीं कर सकते, फिर अन्य अभिरूपित पदार्थों की 
तो बात ही क्‍या है? 
काच: काञचनसंसर्गाद्धत्तें मारकती झ्युतिम्‌। 
५ तथा सत्सनिधानेन मूर्खो याति प्रवीगताम्‌ु॥ . -- हितोपदेश 
सुवर्ण के सवध से कांच भी सुन्दर रत्न की शोभा को प्राप्त करता है, इसी प्रकार 
मूर्ख भी सज्जन के ससर्य से चतुर हो जाता है। 
शुणा गुणज्षेपु गुणा भवन्ति ते निर्युण प्राप्य भवन्ति दोपा । 
आस्वाद्यतोया: प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया.।। 
-- हितोपदेश 
शुण वुद्धिमानों में मिल जाने से गुण ही रहते हे किन्तु मूर्खों में मिल जाने से वे ही 
शुण दोप बन जाते हैं, जैसे मीठे जलवाली नदिया समुद्र में भिल कर खारी बन जाती 
हैं 
सदाचार 


सदाचार-सम्पन्नता ही बड़ी कीति है। --हरिभाऊ उपाध्याय (प्रियदर्शो अशोक) 

जैसे चमक के बिता मोती किसी काम का महीं होता, इसी प्रकार सदाचार के 
बिना मनुष्य किसी काम का नहों होता। 

संदाचार जीवन के अम्यास की अमूल्य वस्तु है। 


“-- अज्ञात 
>- अज्ञात 


शदाघारी ] दर्द 


से सदचार की दस 
ल्‍-+ इम्मा 
, बैंसे है! ठझ्कऋर के 


है। “इस 





आत्दत या तेगर, कमछ या जूड़ी इन सभी की सुझस्यों 
उत्तम है। 
होठे वा मोरया उसी से उत्पन्न होगर उसी को सादा ड 
उत्दधन करनेवाले मनुष्य के अपने ही कर्म उसे दुरखति को प्रा कराते 
अस्तु शूदों दमे सच्बे धर्म व संततोत्यित:) 


व ब्राह्मगमह मच्ये वुत्तेन हिं भवेद दिका.._ -देशट्स 


जो शूद दम, सत्य और पघर्म में परायघ है उसे में द्राह्मतर मातदा हूँ कक 
सदाचार से ही द्विज बनता है। 
एक संदाचार्सी मनुष्य दिना जवान हिलाये सैंकडों रुनुप्पों का सुचार डर ठकदा 
है। पर जिसका आचरण ठीक नहीं है उसके लाखों उपदेशों का कुछ फुछ नहीं होआ। 
“-मौहता 
ने परः पापमादत्ते परेपां प्राप-कर्मणाम्‌। 
समयो रक्षित॒व्यस्तु सन्वश्वारित्रन्मूषधा॥ा >+दाह्मीहिं 
श्रेष्ठ पुरुष दूसरे पापाचारी प्रानियों के पाप को नही ग्रहय करता, उन्हें अपर 
मात फर उनसे बदला छेना नही चाहठा। इस उत्तम सदाचार वी सद्य रहा 
चाहिए; क्योकि सदाचार ही सत्पुरुषों का भूषण है। 


सदाचारो 
तगर और चन्दन से जो गन्ध फैलती है वह अल्पमात्र है और जो यह सदावार्सियों 
की गन्ध है वह उत्तम गनन्‍्ध देववाओं में फैडती है। न्+धामत 
झत्रू भी सदाचारी की शशता करते हैं। जा आह 
सदाचारी मूर्ख आचारडीन वुद्धिमान्‌ की अपेक्षा पूज्य होता है। ००७ 
सद्गुण + 
जमाएट गापे प5एछ[॥005 भर म्रणपल्त बम देन्ण्ड्गिल- 
ब्-| वही 


सदुयुण और प्रसन्नता मां और वेदो हैं। 
नुफछ & पीट बच्चठ जी ठवें फैग ऋवाएट ०्मों 


डबल ऐए 3 ााए०5- 
यही दँवी तियम है कि केवल सदयुध ही अचछ है और 


विचछित नहीं किया जा सकता 


एफ शिया आते व्यशाण 


यह दूकातों के दवाएं 
>«पाइपगौर् 


५२९ [ सन्माएं 


अपने झात्रु में उत्तम बातों को खोजने और उसे अपनाने में हो सदगुण है। 


-- मह॒त्मा गांधी 
पुष्पों की सुयन्‍्ध वायु के विपरीत नहीं जाती, किन्तु सदगुणों की सुगन्ध सभी 
दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। ++ घम्मपद 


एएलत शाप छ गराणर सिंट जैदा 70 2एएटशड मर 3 0९३प्रधधिं एटाइणा- 
सदूगुण में भी चार चाद छग जाते ह जब वह किसी सुन्दर व्यवित में होता है। 
+- बजिल 


प्र ग्रगपटत गाल्य था. प्रट ट्याते.. विशाण, गा पीला हप्वएट5 
जएड४०फ, ॥ पट प्डश्टाक खिएा०72. 


सदूगृण पृथ्वी पर मनुष्य को प्रसिद्धि प्रदान करता है, कब्र में प्रख्यात कर देता 
है और स्वर्ग में अमर बना देता है। ++ बिलो 
सदगुण का पुरस्कार केवल सद्गुण हो हैँ। >-+ एम्स 
जता $ ग्राणर एथा३८०प््॑त 99 छल जांगषव्त फा <१००००४९१ 09५ 
फ़6 ह००१. 
अच्छे मनुष्यों द्वारा सदूगुण को जितना प्रोत्साहन नही मिछा उससे कही अधिक 
बह दुष्टो द्वारा पीड़ित किया गया है। ++ कहावत 
सम्मान सदुगुश का पुरस्कार है। >-+ सिसरो 
'फशाएड प्र०्ण्डप ग्राणव्यप्योंए औद्याव्व <्याघ0: ७८ सूपंडड्डपांआादत, 
यद्यपि सदूगुण क्षण भर के लिए छज्जित किया जा सकता है, किन्तु उसे मिठाया 
नदी जा सकता। -- प्यूबियस साइरस 


सद्भावना 


सर्वेत्र सुखिन. सनन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामया.। 

सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुखमाग्भवेत्‌॥ 
इस ससार में सबके प्रति सदूभावना रखनी चाहिए। यह विचार रखना चाहिए 
कि सभी सुखी हों, सभी नीरोग हों, सभी कल्याभ को प्राप्ति करें और किसी को 
दुःख न हो। +- अज्ञात 

सम्मार्ग 
सन्मार्य पर चलते हुए अगर लोग बुरा कहें वो यह उससे अच्छा है कि कुमार्य पर 
चलते हुए छोग तुम्हारी प्रशसा करें। >> सादी 
ब्ड 


सफलता ] है| 


उस सत्मार र 


जिस मार्ग पर तुम्हारे पूर्वंज चले हों, उस सत्यव पर चलो! उ' 
>+मुनुर्झ 


यात्री का कभी पंतन नहीं होता। 
सफलता 


सफछता की रेखाएं उन मनुष्यों के कपाल में अकित है--जितरे हु में 
आविष्कारों की आंधी हरहराया करती है, जो कर्मकषेत्र में कमर कसर हाई हो 


की ताकत रखते हैँ, जिनकी मावसिक शक्तिया तेजस्वी, अठल और प्रतापी होती है 
भेजा 


५८ 500९८. 


सफलता की मूचार 


800००९55 $$ ००प्रापटवे इचल्टड एज पर०९ ४४0 70 
जिन्होंने जीवन में कभी सफलता नहीं पायी है उनके लिए 
मधुरतम होता है। -+इसठी शि 
 एलाटरट एाब६ पट फायर 7०40 (० एल्बापाधाा $0८९८४ ॥0 शी 
[6 छ ६0 ग्राशप्ट /०पराउटा 75062 ण ऐ३४ ]छा6, | 
मेरा विश्वास है कि किसी भी व्यवसाय में विशेष सफलता पाते का ठीक शा 
उस व्यवसाय का अपने को पूर्ण ज्ञाता बना लेता है। 2223 हा 


सफलता-प्राप्ति बाय साथन निर्भीकता है। -- स्वामी राम 
जीवन में सफलता पाना प्रतिमा और अवसर की अपेक्षा एडपता और वि 

प्रयास पर कढ्ं अधिक अवलम्बित है। >-+ऐी० इष्पयूे 
ह क्‍0 ॥6 एच 


इच९०८४ों फपडंपटड <णाड़॑ड७ घव ्ालेएअंए८ 2धशा।० 


इएटबॉप78. ९० ॥०प. 

जिस व्यक्ति में आप वार्तालाप कर रहे है. उसमें पूर्ण प्यान देने है 6४ 
व्यवसाय (वां गुर) विद्ित है । 
फ्राढ #€जॉडडघंगा  धौट €आरंाज/6 ॥०५ [730० ४ 
साताएं हा न 


व पु 


0 
$0८८ल55 ७ 00 


झ्धाः 
आप अपता जो मूत्य आकते हूँ, सफलता उगी गा 


। 
सिली ध्वेद डी सकदता है लिए मतुष्य की पर दृाबता और स्वत (४0% 
है ज+ हर 
इिफटटटफ टेट ता टरटाओं हांडो! १६८० द्रव 
बचचेंद टैीड कदम पर सफुटतदा चटटी है। ख् 


४३१ [रूइस 


सफलता के लिए साहस सबसे वड़ी वस्तु है। >+ब्राउन 

सिद्धान्त: जीवत में वही सब से अधिक सफल व्यवित है जो सबसे अधिक 
जानकार है। -+डिजरायलों 

सफलता का कोई रहंप्य नहीं है। वह केवल अठि परिश्रम चाहती है। 

-+ हेनरी सो० क्रेक 

इप००७र्शों फ्ोशव ४०: ॥006 4 हग्रगौ ला, ३० 3 झंग्र्ठो 5 एण॥।- 

सफल व्यक्ति वर्मी की तरह एक ही केन्द्र पर केन्द्रित रहतें हैं।. -- बोबी 

800०८३३ ३3 ८ $06 द्वशगए वुपतंह ण शंडा। पे त्राणाई- 

इस पृथ्वी पर केवल सफलता ही अच्छे बुरे का निर्णायक है। ++ हिटलर 

जुकर 5६८४६ ०९ ६४००८६४५ ४४ ७७००४४४८५ ०६ छछऋए०६४६ 

सफलता का रहस्य ध्येय की दृढ़ता में है। +> डिजिरायली 
सफाई 


ए८तगंताए पड 3$ 9 0ए७ए गण 2 भा।,.. 0]९गहि८5३ $ ह्डा ० हु०प+ 

पा८55., 
वास्‍्लव में यह पाप नही फत्तंव्य है। स्वच्छता देवत्द के निकटतम है। 

-+ जान पेजले 


टा<कट४ ०६ ७००१५ स3$ <ए८ए <३६८८जाच्प (७ छा००९९७ (0७ ४ एच 
इ्सटएटाट८ ९० ए0त, (७ ३०८५७, 50्त ६७ 5छ:-$टाफटड. 


शारीरिक स्वच्छता का सम्मात सरैव ईश्वर, समाज और अपने प्रति उचिद 
सम्मान से हुआ है। 


नहाएं घोये क्या भया, जो मन मैल न जाय। 
मीन सदा जल में रहै, घोये वास न जाय।। 


सबल 


-+ वेकन 
>- कबीर 


दुईल मनुष्य, जो सबल और दाक्तिशाली पुरपो का अपमान करता है बह मानो 


अमराज को अपने पास आने का इशारा करता है। “संत तिष्वस्लुबर 


जलती हुई आग मे पड़े हुए लोग चाहे भले हो बघ जाय, मगर उन लोगों की रपा 
जा कोई उप सह है जो दवितशाली सोयों के प्रत्ति दुष्पंवद्वार करते हैं। 


+- मज्ञात 


शमा ] 


गये गद्भापद रद के, कोठ ने निवत्ठ सदाय। 
पदतन जगायत आग को, दीयहिं देत बुमाया। 


सभा 


इल्लंटा) के ग० <णर्षागा १० गार गण ३०८०८. 
जो ध्यकति मिलनसार सदी उसडै लिए समा (समाज) खुदा नहीं है। 
न सा समा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न बद॒त्ति धर्ममू। 
धर्म. स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्य न तद्॒च्छलमम्युवैवि | 
बहू सभा समा नही जहाँ वृद्ध जन न हों, वे वृद्ध वृद्ध नहीं जो धर्म की दात ने बंद 
हों, वह धर्म धर्म नही जिसमें सत्य न हो और बह सत्य, सत्य नही जो छहकार्ट ढ़ 
ओर प्रेरित करे। 
सभासद 
श्रुत्यध्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञा: सत्यवादिनः। 
राज्ञा समासद. कार्या रिपी मित्रे चये समार॥7“ मात 
बेद के अध्ययन से सम्पन्न, धर्मे को जातनेवाल्े सत्य बोलनेवाले 
और झत्र में सम भाव रखनेवाले, इस ठरह के सभासद राजा को रखना 


ले हवा मित्र 
चाहिए। 


सम्यता 

न डी । 

सम्यता एकान्तिक वस्तु नही है। उसका अथ हर एक जगह एक ही नहीं के 
पर्चिम की सम्यता पूर्व की सम्यता हो सकती है। धसयाढ *५ 

पसपंट ड। |. 

पच्चंणछ ॥० शातशठेणबो3 पल. ण पंच, एप: लंज्ीिबपंगा पा 


फएकमेंआ. 


व्यक्ति की भाँति राष्ट्र भी जीवित रहते हैँ और मरतें है, किन्तु सम्बता कीं की 
पतन नही होता। ५ 
की हपरेता 


सम्यता की वास्तविक परीक्षा देश को जतगणना या नगरों 
देश उत्पन्न करता है है 
>> एम 


अथवा फसल से नही होती, वरन्‌ किस प्रकार के व्यक्ति दे 
होती है। 


परे३े [समझ 
एडकटा5ढते ग्राध्या३ गाते ग्रादट्क्त वंंपार बट धार ४० तंजोस्टार 
गे गया, 
अधिक साधन और अधिक अवकाश मानव को समय वनानेवाले है। 
>- डिजिरायलोी 


2 धपर्गिलंटा। गाध्कष्ार ण॑ संजीडडरबाण 5 पर शागीपलाएल णी हग्फ्त॑ 
छा. 


सम्यता का सहो मूल्याकन अच्छी नारियों का उस पर प्रभाव है. -- एमसंत 
सम्यता क्‍या है? वह तो पूरी राक्षसी है। जो सभ्यता गरीबो के मुंहू का कौर, 
जन-साधारण का जीवन, मुट्ठी में करके उन्हें मरने को लाचार बना दे वह राक्षसी 
नही तो और वया कहलायेगी ? "- शरतूचन्द (जागरण) 
सम-दृष्टि 
घरों में पाती के पाइप लगे हू, क्या वे बारिश को बूँद की योग्यता रखते है । 
बारिश की बूंद छोटी भछे ही हो, पर वह सब जयह गिरती है, इसलिए उसकी योग्यता 
महान्‌ है। +- आचाये वितोबा 
विद्याविनयसम्पन्ने बश्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव शवपाके च पण्डिताः समदर्शिन:॥ 
-- भगवान श्रौकृष्ण (गीता) 
जानीलोग विद्वान्‌ और विनयी ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में और कुत्ते के खानेवाले 
चाण्डाल में समदृष्टि रखते हैँ । 
समदुष्टी तब जानिए, सौतछू समता होय। 
सब जीवन की आत्मा, लखे एक सी सोय॥ -- कबीर 
समभ (दे० बुद्धि) 
6०4 845 ए73८९८त 70 [ग्रांध १० गंबाटी९८६. 
ईडवर ने समझ की कोई सीमा नहीं रखी है। +- बेकन 
समझ भस्तिष्क की शक्तति है। ++-सिचलर 


ग्रष्थावद पा ३९३९ एंछुए५ 5( फट परत , 
समझ मस्तिष्क का प्रकाश है। ++विल्स 


चु३्५ [ समरध 


व्‌ गशटर्प पंच ग्ावे झणछ पेफप चंग्रार #ब४ट शा, 
पैने समय को नप्ट विया और सद समय मुझे नष्ट कर रहा है।. «+ इव्सपियर 
समय सत्य का पय-प्रदर्शक है। , 5पिस्तरो 
गुफा छ धर ऋध्श एज एघडएछु६च ७७६ पार टण्टो: पा 7६ फुड८०प७ पडो:टर 
३६ घटा दीग्याइट बगपे ध० छट्आए). 
समय परिवर्तन का घन है, परन्तु घड़ी उसका उपहास करती है। उसे केवल 
धरिदर्तन के रूप में दिखाती है, घन के झूप में नही। « रबोख 
+ उलट जी प्रेधार डब्ए९5 उर्भवट, 
समय पर योड़ा-सा प्रथत्त भी आगे की बहुत-सी परेशानियों को बचाता है। 
+-- शहादत 
>5 ९५ फ्राध्यव जी 2006 9 ४३0३४)८ ३० फ दश्टा)! यागरटपए थी शद्याठ- 
सोते बा प्रत्येक धादा मुल्यवात्‌ होता है इसी प्रदार समय वा प्रत्येक क्षण। 
+-मैसन 
प्रपक्रद 804 क्रंकए धार शल आत्यवडड:5९ हटा: 
समय और विचार महान्‌ शोक को भी निस्तेज कर देता है। -- शहावत 


(बीता हुआ) समय और बढ़े हुए दाब्इ कमी बायस नहीं बुढये जा सकते। 


>+ शहावत 
गपजार 8 क्रणाल 

शमय ही पन है। >> बहावत 
॥्‌० सी००६८ ॥छा९ ॥$ ६० ३3४6 प्र्ाट, 

समय शा उचित उपयोग करभा समय वो बचाता है। दत्त 


बिसी भी विदारशीछ ब्यक्ित के लिए जीदत बी धाणमगुरता बा अन्विम अर्प 
यह नही है कि वह उने शा्ों शो यर्बाद शरे। -+रत्कति 


समय राद से महान है, परमात्मा से भी। भवित आदे साथनों से परमात्मा को तो 
बु्ाया आ सता है, जिन्‍्तु कोटि उपाय करते पर भी मीठा हुआ समय नहीं बुलाया 
जा भरता। _- अजज 


समरप 
समरद बह शाह दोग गुसाईं। रदि पराइक सुर सरि कौ माई॥आ “-दुलमी 


समाचार ] 


समाचार 


जड़ बाट 85 छटॉटणारट 35 पीट गरागगांगड गा, 


समाचारों का प्रात कालीन वायु के सदृश स्वागत होता है। ल्ड्चर 


समाचारपत्र 


व्‌ हिक्का ऐपल्ट #0596 ग्टछजुछबएटाक ग्राणर पड पष्णावाल्पे ४/0फ%27 


98)/णार5. 

में लाखों सगीनों को अपेक्षा तीन विरोधी समाचासपतों से अपिक दस्त है 
«+नैपोलिए 
समाचारपत्र संसार के दर्पण हैं। --जेम्म एन 
प गत पाताल धमाल ८ ही. वि: उंतेब्घड आते ॥८७क्रशएथा आध् 4 
ई077255९5. के 
आजकल हम विचारों के लिए संघर्ष करते हैँ और समात्रारपत्र हमारी प 

बन्दियाँ हैँ । शा 
समाचारपत्र साधारण जनता के शिक्षक हैँ। गौर 
समाचारपत्र जनता के विश्वविद्यालय हैँ । >> रे? पार्ट 

समाज 
जे बने जैगे मी 
अगर हममें शक्कर का गुण है तो हम समाज में ऐसे विलीन ही जायेगी 08 | 
में मंदी या सिन््‌ में बिन्दु। सिन्पु में विलीत होने पर बिन्दु स्वर ही गिल हो हक 
बिन्दु नहीं रहता। >+आवर्ष 
बढ़ी समाज सदा सुखी रह सता है जिसने नैतिक युरगों को कई] |3003 
»- रिक्त, दिशा 


आत्मगात्‌ कर लिया है। 


0॥0 
ड 3, 4 द्रा 4 7 4 
इन्ललछ तफेछ गिए पर एिटाली! ०विछ काट्या/टाउ; 20/ /6 हा 


एिघ पार फैटमली६ ० पट उन्‍्टंदी, ह 
समाज सदस्यों के राम डे लिए होता है त कि सदस्य समाज के हाम है 
--हसी शेश 


पु३७ [ ससाजवाद 


बहवो यत्र नेतार सर्वे पडित-मानिन:॥ 
सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद्वृन्दमवसीदति॥ -- अज्ञात 
जहाँ बहुत से नेता हैं, सभी अपने को पडित माननेवाछे अहकारी हूँ गौर सब 
अपनी बड़ाई चाहते हूँ वह समाज नष्ठ हो जाता है। 
इ0लंलए छ ०णाएए5८त ्ी (धए इप्टड 2355८5; (05८ थी० ॥8ए८ गाणर 


फंग्राथा$ प्रौक्का बएएवप.ट शाते पाठ ध्यीघ० 8ए८ फरगर गफटपरीर प्रशा 
पैंफालड, 


समाज में दो वड़ी श्रेणियाँ होती हू, एक जिनके पास भूख से अधिक भोजन है 
और दूसरी वह जिनके पास भोजन से अधिक भूख है। «- चेंस्फर्ट 


अच्छा समाज शरीर जैसा है। समाज मे जो दुखी हिस्सा है उसकी ओर सबको 
ध्यान देना उचित है। -++ आचार्य विनोबा 


सबसे अधिक सुखी समाज वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परस्पर हादिक सम्मान 
की भावना रखता है। +- गेंढे 


तुम समाज के साथ ही ऊपर उठ सकते हो और समाज के साथ ही तुम्हें नीचे 
गिरना होगा। यह तो नितान्त असम्भव है कि कोई व्यक्ति अपूर्ण समाज में पूर्ण 
बन सके। क्‍या हाथ अपने आपको शरीर से पृथक्‌ रख कर घलद्याली वन सकता है ? 
कदापि नहीं। -- स्वाषी रामतोयय 


समाजवाद 


शोषणमुक्त समाज की रचना करके वत्तंमान समाज कौ प्रचलित दासता, 
विपमता और असहिष्णुता को सदा के लिए दूर करके, सभाजवाद, स्वतन्त्रता, समता 
और आआतृत्व की वास्तविक स्थापता करना चाहता है। “आचार्य नरेख्वदेव 
दो ही स्थानों पर समाजवाद काम करता है। एक तो मधुमक्खियों के छत्ते में 
और दूसरा चीटियों के बिल में। --अज्ञात 
समाजवाद मनुष्य को विवशता के क्षेत्र से हटाकर उसे स्वाधीनता के राज्य में 
ले जाना चाहता है। -+ काल मार्क्स 
धर्म के बोप्त के छेल से मानव दवा पड़ा है। समाजवाद धर्म की सच्ची मीमासा 
कर घर की कैद से मनुष्य को नजात दिलाता है और इस तरह मानवता के गौरव को 
बढ़ाता है। -+ आाचार्ष नरेददेव (राष्ट्रीय और समाजवाद से) 


हमार ] द्३्८ट 


समादि 


गापि मैं ही गाशावार द्ोता है। समाधि के एुए शग भी दुदता में प्+ 
बाहत भऔर मत वा सहस गाय भी नहीं ठररता। _-शब हसू्तिर 
देद्वामिमाने गति शातेव परमामतरा। 


बेब यत्र मंत्रों दाति सत्र तहत समायय:व ज+ शा 
दरगष् के झान से देह रे अभिनात के सब्द होते पर जहाँ जहाँ मत जाता है द 

तहाँ ममाषि है। 
और साड़ी 


देश-प्रम हे दीवानों की समायिपों में राग है--एक्ता, समानता औ' 
मतों का। इन समाषियों से एफ ही मी प्दनि उस्ती है--जतनी बलगूरिल 
श्यर्मादपिं गरीयसी'। बादलों के बीच दामिती चमजती है केवल उतके इसी भीख 
शे उठे हुए उद्यार सुनने को बूई गिरती है, उनऊे चरणों को मोतियों से घोरर सावर 
में ण्वार उठा देने को! -- बसा प्रतार गत 


समालोचक 
जिसडा दुइय सहानुभूति के भाव से परियृर्ण है उ्ते ही आलोवदा कले री 
अधिकार है। जतिका 
प्र०पच्प मा 


५ रण ८४८५ 5७/ 


एप्नतक बा इलाप्रालेड मे पी हप्मापे शा! 
६० लाभीलाह९ <५ए। 


पार रणपाराड णी प्रदफयफृगएटाऊ गाते गच्शंट्थऊ 
शातवीण- समाचासत्रों 
समालोचक साहित्य के भव्य भवन के प्रहरी होते है जो समाचासत्रों वी 
मासिक पत्रिकाओं के स्तंभों में नियुक्त होते हे जो प्रवेश चाहनेवाले प्रहयेक गये हे 
की जाँच-पड़ताल फरते हैं। 
एप्प बार पीर झाटा ध्यो० वैडए८ जल गे चिलशणार 


समाछोचक ये व्यक्ति हूँ जो साहित्य और कला में असफल रहे हैं। 
डिजुतादती 


३ गदर 


बएँ आन 


की ४ क्ष्च 
चृषाल इल्ज्टालड0 ट्मेतेव्ड बा मेक पे।05० क्० 2४6 सतीश 


यव्याएव्ते, णा ध्ी० गजएट जिंच्व वंघ लमंझेंणकों एप्वाएण्मंपंगा- हि 
सब से कदु आलोचक सदैव वे ब्यक्तित रहे है, जिन्होंने कभी छिखने दा आया 
या अपवा वे व्यक्ति जो मौलिक लेण लिसनेमें असफल रहे है! 


ना 


५३९ [ झम्बन्धी 


6 छ काएटी। €क्झ्ंटा' क्‍0 96 <घंपंट॥ फ़ैडश ६0 छ& ८०ण९८६. 
ठोक ठीक रचना करने को अपेक्षा समालोचक होना ज्यादा आसान है। 
+“+ डिजरायली 


समालोचना 


जिला 5 8तगारपग्रढ5 पीर इटएटदड दपटंडा - 

कभी कभी मौत रह जाता सबसे कट आलोचना है। ++ चाल्स बक्सटत 

अपने कत्तंव्यपालन में हमें जनता की राय से स्वतत्र रहना चाहिए । 

+-- महात्मा गांधी 

फलंताल एाबंडट 07 0856 $$ पीर 0णुटए: ० पशाढ दाएंटंगआा-नतु एघाए 
० पडलापांप्गर, गिप्रोए ० ध॒धबणीड,, तरडलेध 0० एफ:डसाँट, ध्याते प07609 
(० ब५४0१--ए९४९८ दाद पे प्रपद ढंचाड ब्यपें दपएंत ण व्याइपंडय 

धास्‍्तविक समालोचना का घ्येय प्रशसा या निदा नही है, ठीक ठीक मूल्याकन 
करना, दृढ़ता से साबित करना, बुद्धिमानी से स्वीकृत करना और ईमानदारी 
से पुरस्कृत करना--यही समालोचना का घ्येय और उचित कर्तंव्य है। --सिम्स 

गुफार गाणजञ शण्छे6 ट्यापलंडाय छे पडा गा छाप पा ल्वेपरठ 45 7०६ पट 
शग09807४5 80 क्धटी। 3$ 0॥९ 7९3] ० धर बाण 

सबसे अच्छी समालोचना वह है जिसमें समाछोचक लेखक का वैरी नही वरन्‌ 


प्रतिदद्दी हो। >> श्जिरायली 
समूह 
प्रफल श्रपधापठेर 5 2४३) वध प्रो छाणाएु, 
समूह सदैव गल़दी पर होता है। >+श्लिन 


0॥9$ ७हला स्टाए पे) इगंते धाबध पाल ग्रञ०09 ॥35 70999 ८३05, एप 
0 फाथ।$. 


परह बहुत ठीक ही कहा गया है कि समूह के अनेक सिर होते हैँ लेकिन मस्तिप्क 
एक भी नहीं होता। +- खारोल 
सम्बन्धी 
पर ५०५६ #4एचते & ऐ३६ 6 एटेअभंएटड. 
सबसे निडृष्ट धृणा अपने सम्बन्धी को होतो है। “+-टेसोटस 


धृ४ 


सम्मति ] 
सम्बन्धियों का झगड़ा वास्तव में बड़ा भयानक होता है और उनमें सन्वि करा 
बड़ा कठिन कार्य है। ++ पूरोपिश: 
सम्मति 
अच्छी सम्मति अमूल्य होती है। >- रस 
+-ऐे 


अच्छी सम्मति स्वीकार करना अपनी योग्यता बढ़ाना ही है। 


छाए <एथए गागा प्र ट्य, 006 दि 9 ए४ण॑०८५ 
सब की वात ध्यान से सुनो परन्तु अपनी सम्मति केवल थोड़े ही मतृषों को हो 


बिता पूछे सम्मति मत दो। “++जर्मेत रहा 

लए बपैशंडट का जार (० 8० ६० छ्ग 07 0०0 गाक्षा। 

युद में जाने की या विवाह करने को सलाह किसी को भी मत दी) 
«-+स्पेतिश रहार 


सम्मत्ति बहुत से छोग छेते है, पर केवल बुद्धिमान्‌ ही उससे लाभ उठाते गे 
सार 


सम्मान 


प्रश्यात मृतक पुरुषों का सर्वेश्रेष्ठ सम्मात हम उनका अनुकरण करके ही ते 
--महात्मा गा 


हा 


झुठ्यात्पा ॥ै6३ व वगाट३ पथ. 

सम्मान सच्चे परिश्रम में है। --जौर ीोशंग 

वृषल धरघ३ ६० हगी। 3 8००4 उध्ूशवभांणा, 
॒०प्र 0657६ ६० ग्छएव्ग- 

अच्छा सम्मान पाने वा मार्ग यह 
वैसा बनने का प्रयास करो। 

छल्चद्त ६० वर शा धाणफफडणापं पंटड। 

मेँ अपने सम्मान पर आपात पहुँचने की ओक्षा दस रह बार 


ऐ 
छ (0 टगवै८8ए००४ (0 0९ #॥2/ 


है कि जो तुम प्रतीत दवीते वी वास इसे ही 


फड गौडव १०णणाव गा ॥लाशथ- 


अच्छा समझता टू) कक 
जीवन हर मतृध्य को प्रिय है। हिल्ठु शूरवीर को अपता सस्मात, जौरत में 


अधिक मृच्यवान्‌ और प्रिय है। 


प्ड१ [ररस्वतो 


»इस दुनिया में सम्मान वही पाता है जो यथाशक्ति दान देकर दु सियों का दुख 


हरस्ता है। -- अज्ञात 

सम्मान की इच्छा करनेवाले को सम्मान नही मिलता, वह मिलता उसे ही है 

जो उसकी चिन्ता बिना किये ही अपने कत्तंव्य-पथ पर डटा रहता है! -- अज्ञात 
सरकार 

सरकार का कत्तेव्य सबकी पूरी रक्षा करना है। +- बिनोबा 

जिस सरकार में औरतों को इज्जत की रखवाली नही होती वहू बहुत दितो तक 

नही टिकती। +-- भज्ञात 


प्रयाल बहइत्थ्ड१0० पबएएंपटछ णी ३०ठंटएछ जेट छ फटच कृशणागव्त 
| पाल फाबटमं०९ री व संरच्रण छणा०9, 8, ण ०ाड्पा ॥० एट, धील शाप त 
शो] (50एथएफाह्याँ 

सभी सरकारों का ध्येय समाज का सामूहिक सुख है, या होता चाहिए और 
इसकी पूर्ति अच्छी नीति के परिपालन से अच्छी तरह की जा सकती है। -- वाशिगटन 


गृफश छ धार उाण्ज एश्एाट९६८ (:0सरवागाटा। प्रातेंदा छंईए) 3 चगणाह 
३१० धार ॥ण्णफ़ील्ा छ था बश्णाध 0० जो. 


वही पूर्ण (आदर्श) सरकार है जिसमें एक तुच्छ व्यक्ति के साथ किया गया 
अन्याय सभी का अपमान समझा जाता है। >> सोलन 
सरस 


प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरा्दन्‍्तरात्मा। . +- कालिदास 
सरम हृदयजन बहुघा मृदुल स्वभाव के होते हैं । 


सरस्वतो 


सरस्वती से श्रेष्ठतर कोई वैद्य नहों और उसकी साधना से बढकर कोई दवा 
नही। --+ जापान के शाहो कूलछा भवन के तोरणद्वार पर अंक्ति 
अपूर्व. कोशप कोशोडप, विद्यते लव भारति। 
ब्ययतो वृद्धिमायाति, क्षयमायाति सचयात्‌॥ 


है सरस्वती देवी, विद्यारूपी यह आपका अपूर्द कोप है जो व्यय करने से तो बड़ता 
है और सचय फरने से नप्ट होता है। ++ बजात 


सर्जन ] 
सरस्वती देवयन्तो ९- 
देव-पद के अभिकापी सरस्वती का आवाहन 


सर्जन 


सिर $$ 5 ए०० उपाए पय छग० टशा. « 
23 7८६८३ इणएट्णा शी० टकका 53४6 3 पा. 


बह अच्छा सर्जन है जो किसी अंग को का «5 
अच्छा है जो उस अंग को बचा सकता है। 
सर्वेश्रेष्ठ 
सर्वश्रेष्ठ केवल परमात्मा है। 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बही है जिसने मनरूपी ७» 


परफ् गणए९5१ ग्रांधव एड 9९5९ एग्राप्टा पारा 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जिसे पूर्ण संतोष है। 


सहनशीलता 


मनुष्य कटु उक्तियों को किसी प्रकार सहन 
ग्रन्यों और धर्मनेताओं प्र आक्रमण होता है तव « 
हो जाती है। 
जैसी पर सो सहि रहै, कहि « 
घरती ही पर परत सव, घीत, धाम 
सहानुमूति (दे० “समयेदना” 
किसी वा झुपया वापस दिया जा सझुता है परन्तु 
जिसे घुकाना मनुष्य की दाठित के बाहर है। 
संकट में मतुष्य को कोई हमदर्दी दिखाता हैं 
भी हो तो भी उसके दिझ को हगहली हो जाती है। 


सद्भानुभूति या दया पाने की क्षुपा प्र्येद् 5४ 
मजबूती के साथ छिती रही है। 


डरे [ सान्त्वता 


दुखी मनुष्य जद स्नेह ओर सहानुभूति का झब्द सुनता है, तव आंसुओं की झड़ी 
लग जाती है । -+ अज्ञात 
सहानुभूति और सवेदना दु खी हृदय को और भी व्याकुल वना देती है। 

-- अज्ञात 
प्रेम के उपरान्त सहानुभूति मातव-हृदय की पवित्रतम भावना है।_ “- बे 
सहानुभूति सह्ृदयता की निशानी है। * --अज्ञात 

सहायता 


किसे की कुछ सहायता करना, उथार देने को एक वैज्ञानिक पद्धति है। 
-- बनज्ञात 
985 ४ फ्र८ (३४ जोषकर गाए शेक्षार पर 0, 
बह काम हल्का है, जिममें बहुत से छोग हाथ बेंटाते हूँ । -- होमर 
अपनी सहायता स्वयं करों तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। 
-- एच० स्पेन्सर 
जब हम अपने पैर की घूल से भी अधिक अपने को नज्न समझते हैं तो ईए्वर 
हमारी सहायता करता है। केवल दुर्वक ओर असहायों पर ही देवी कपा होती है। 
+-- महात्मा पांघी 
ईइवर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वय करते हूँ । -- कहावत 


सहारा 
दिनके का सहारा पानवाले की आशाए बहुत लम्वी हो उठती हूँ । +- अज्ञात 


'४फद्का 4 एलउगा के व०छय गि पार चणाते, व ०घा०० ग झए के एटा 
फ़िथशा 8 ए०पाते ० एछ/८३०ंंगए- 

इस ससार में किसी डु खी व्यक्तित के छिए थोड़ी सी भी सहायता ढेरों उपदेश से 
कट्ठी अधिक अच्छी है। +-+ बुलबर 
सान्त्वना 


दुखियारों को हमदर्दी के आँसू भी कम प्यारे नहीं होते। »- प्रेमचग्द 
प्रचढ हार ण॑ ००0क्ए3अंणा ४ 3 एट्टए, 
अ सान्त्वता का ओसकण है। “+-बायरन 


शाह्विक ] 
सात्विक 
बा सुम्दे माठम है कि सास्विक प्रहुति का मनुष्य 
शात को अपने बिस्तर पर ममहूरी के अन्दर ध्यान करता 
देश सहें। 


बसे ध्यात करता है ? वही 
है, ताकि और होग॑ उसे 
-- राम[ृष्ण परम 


सायी 


तेरा साथी अगर जल्दी करता है तो वह तेरा साथी नहीं है। लो 
अपने से अधिक अच्छों का साथ करो; यही ठोक ब॑ 


जब तुम्हें अवसर मिले तो 
यास्तविक अभिमानत है। 


१५फला ठतट 350०0 3८३ छत: अऋफट३5 एप 07: 


आभए ० आग्ए्टाए- 

जब कोई व्यक्तित किसी वृद्धिमान्‌ का साथ कर्ता है तो यह मित्रता से दी 
को और केवल एक कदम है। ना 
ब्रएतेंट१( री फंड पं४० 





€डटए #एए7 ८०णा?४ों० 


सुर शाब्य टबा एट ० के गण फुगारपथा! 
चल ल्ागंटल रण ग्रंड ०0गएगाए- 


जो व्यकित अपने साथियों के चुनाव में विवेकी न; 
पयोग नहीं कर सकता। 
जो अस्त तक साथ निभाये ऐसा साथी पत्नी के 


ही है वह अपने समय का 
3 _-+जर्मी दें 


सिवा दूसरा नहीं। ४“ प्रेम 


साधक 
नाव जल में रहे तो कुछ हर्ज नही परन्तु नाव में जल नहीं जाता चार्दिए 25 
अकार साधक चाहे ससार में रहें परन्तु साधक के मन में संसार नही रही ७७ 
>- रामहष्ण परम 


साधक के. लिए सबसे वड़ा प्रतिवन्ध कीति की चाह है। 


साधन 


अम्यास की दृष्टि रही तो सावन काम आते हूँ। अम्यास का दृष्टि न रे 
तो 


उत्तम साधन भी निकम्मे हो जाते हैं। 


श्र [त्राघु 
पाप कर्म से दूर रहता, विरतर पुष्य में तत्पर रहना, अच्छी मत्रोवृत्ति रखना और 
शुभ आचरण करना--परह सबसे बड़ा कल्याण का साधन है। -- वेदव्यास (म० शा०) 


उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन भी होना चाहिए। सुगन्ध की प्राप्ति चन्दनादि 
सुगधित द्रव्यो से हो सम्भव है। मिट्टी का तेल जलाकर हवत की सुगन्ध नहीं पैदा 
बी जा सकती। >> अज्ञात 


साधु 
कष्ट पड़ने पर भो साधु पुष्षण मलिन नहीं होते, जैसे सोने को ज्यो-ज्यों तपाया 
जाय त्योन्यों चमकता है। >> मंज्ञात 


कबिरा सगत साधु की, हरे और की स्याधि। 
संगत बुरी असाथु को, आठो पहर उपाधि॥ ++ कबीर 


साधुना दर्शन पुष्य तीचंभूता हि साथव'। 
बालेन फलते तीर्य सा साधुसमागमः॥ +- चाणप्प 


साधुओं का दर्धन हो पुष्य है इस कारण कि साधु तीर्वरुप हैं, तीर्थ समय से फल 
देता है पर साधुओं वी सगति धीष्य हो फल देती है। 


सर यत तो घचदन नदी, सूरा बा दल नाहि। 


सब समुर मोती नहीं, यो साथू जय साहिता +- श्वीर 
जिदत के लोहे नहीं, हरान की सहिं पांत। 
छालन बी नि बोरिएाँ, साधु न घड़े जमात॥ +- शबीर 


मनसों य्रल्मृण् तित्य॑ रवर्थोर्थप खरवोपम । 
तम्माट्यरसुपेनेद गापव सुखित सदा॥. “>परष्नर्राण 


जहाँ सझ् बरतने मत को ही सुर मिद्रता है, वह रवर्य भी दरर वे समान है। 
अतः धाघु पुरष रद दूगरो के सुर से ही सु्ती होरे हैं । 
पैठे पैले मे माणिस्प मौकितर मे गजे गजे। 
साषशों नहिं सवेद्र चन्दत ने बने बने॥ +-+ बोशपप 
प्रदेश परेड दर साविषय नरीं होगा और प्रल्येर हादी में मुश्ता नहों मिलती, 
गरेब साधु वही मिलपरे और सद बड़ों में औन्शव नहीं होगा। 
१५ 


साध्य ] ५४३ 


साध्य 


साध्य के छिए साधन होते हं, साधन के लिए साध्य नहीं। 
साथ्य कितने भी पवित्र क्यों ने हों, सावन को पवित्रता के विदा उतहीं उपहणि 
+-- फमलापति प्रिपाठी (बापू और माता) 


>> गितोश 


सम्भव नहीं। 
साम्राज्य 

साम्राज्य में एक हठ, घमण्ड और अकड़ होती है जिस पर वह सैकड़ों गृठामों रा 

कत्छेआम कर सकता है। >- युभाप घर शो 

सल्वनत किसी आदमी की जायदाद नहीं, बल्कि एक ऐसा एरत है विक्तौ 

हर शाक्ष और पत्तों एक-सा खूराक पाती है। अलमगरन 


साम्राज्यवाद 
साम्राज्यवाद को यूरोदर-वृत्ति की इमारत हिसा के ही पाये पर रची जा 87 
पा 
सावधान 
गुफर रब्णप्नं०छ इदोतेणा। ला. 
सादघात मनुष्य जवचित्‌ हो गलती करते हैं। न- का 
है हा! 


दूसरे की मुगीवत से सावधान रहो जिससे हि दुगरे छीय तुमसे सर ह आए 
ने 


जब बादल दिगलाई पड़ते है ठो वृद्धिमात्‌ मतृष्य जाया पटा केते हँ। 
डिते है ठा बुद्धिमान मनु पेश 


दूसरे की मु्यीश्त से सादकत होता अष्धा है । न पूक्लिवा हार 
उप पर विध्वाग मद्ठी करो जिसने तुम्हें दुश बार पौधा दिया हैं। हि हुई 
एंड्र बार धोडा दिशा बढ़ डुस्दें दिए पोषा देगा। ०४४ 
शावधाती 
03एफक 9 कै लडकर दमीव ही ऋफिपेका: श्र 
सावपारी, कुद्धिमावी की गर्ग अड़ी मत्यात है? >> फ् ्ए 


प्र [प्ाहस 
0 बा एफ जी व्वपपरेणा, एबएऐला ये। क्‍0ल्‍8 ऐ एलबफ़ जता विप्ये 
0 शधर 939.ग्राट55. 
सभी तरह को सावधानी में, प्रेम में सावधानी, कदाचित सच्चे सुख के लिए 
घातक नहीं है। ->बी० रसल 


5 + । साहुह 
सच्चे साहस में न तो अधीरता है और न जल्दबाजी। 

++ माताजी (अरविन्दाश्रम) 
उचित को जातना और उस पर अमल न करना साहस का अभाव है। 


++ कन्पपूशस 
एण्चाग्ड८ $$ पल व50 ण क्रप्रावा चृपथपंट 7९९०३फर वी:45 ध९ तुणशए 
जप हुफ्गक्रा।ल्टड थे। एड ०सटाऊ, 


मानव के सभी गुणों में साहस पहला गुण है क्योंकि यह सभी गुणों की जिम्मेदारी 
छेता है। +- चचिल 
बगैर निराश हुए पराजय को सह लेता पृथ्वी पर साहस की सबसे बड़ी परीक्षा है। 
--+ आर० जो० इन्गरसोल 

अपने दोपों को स्वीकार करना एक उत्कृष्टतम साहस है। 
-- भाताजी (करविन्दाधभ) 
4 हाव्ग तच्ण ० (बला $ 09 0० धा९ छणव 67 छथ्या। ७ तल 
€०एघगह९... घिपटाफव३५ ४८७०५ ९७ ४४८ हुए 2१८ ००५७०६ शाला क्रीए०७९. ३ 

एाच्एलापध्प पल शा ग्रबफाडु 3 गि50 सींग. 

थोड़े से साहस के अभाव में बाफी प्रतिभा संसार से खो जाती है। प्रत्येक दिन 
ऐसे अर्पारिचित व्यक्तितयों को क्र में भेजता है जिनकी कायरदा ने उनको प्रथम प्रयास 
से बचित रखा है -+ सिडनो स्मिय 


(एम्प्रब्डुट €णछ॑ंडड ॥00 से ॥32कदी/28 धरांफि0्ण: टिडट 9५६ लत 
इ£६०७९८५ इए४त८वें 0७ 3 ७५५ ९३७५८, 


बिता भय के, अपने को सकट में डालना साहस नहीं है बरन्‌ उचित ध्येय में दृढ़- 
तिश्ययी होता है। ++घ्लूटाक 

संकट में साहस होना आघी सफलता प्राप्त कर लेना है। 

साहसी ष्यक्ति विश्वासी भी ड्लोता है 


+-- फाउटस 
+-प्षिप्तरो 


शाहरी ] चूडट 
साहसी 


दस बात की सोज नही करते कि दा हिलने हैँ, पसततु वे तो यह 


माही छोग १ 


सोजते है मि वे यहाँ हूँ । 
कोई भी ऐगा ब्यत्िति साहमी नदी हो सकता जो पीड़ा को जीदत की सबसे वड़ी 


बुराई समझता है। 
साहित्य 


था के सचित कोष का नाम ही साहित्य है। 


ज्ञान-राष्ि 
सबसे जीवित रचना वह है जिसे पढने से प्रतीत हो कि लेखक ने अन्तर से से ईठ 
-- शरतूबद (पत्रावती) 


फूल की तरह प्रस्फुटित किया है। 
जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, 
मिले, हममें गति और दक्ित ने पैदा हो, हमारा सौन्दर्य: 
सच्चा सकल्प और बठिनाइयो पर विजय पाने की 
हमारे लिए बेकार है, वह साहिंत्य कहलाने का अधिकारी नहीं 
साहित्य के अन्तर्गत बह सादा वाडमय लिया जा सकता है गिसमें अर्थ-वोध के 


अतिरिक्त भावोन्‍्मेष अथवा अनुरंजन हो दया 
की विचारात्मक समीक्षा या व्याव्या हो रामबद्र शर्त 
अधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं हैं। 
मुर्दा है बह देश जहाँ साहित्य नहीं है॥। नाश 
सच्चे साहित्य का निर्माण तो एकान्त-चिन्तन और एकान्त-साधता में ही 


वबुफह वल्लीजल रण विएशबापरार फपीटब (८४ पार ठल्लेज़ब रण 4 पक्रतणी३ 


चाल 0७० 6९७ 9430० ठ0 फ़ल॑5 पेम्शाशमर्प धला्वदा०)- 
साहित्य का पतन राष्ट्र के पतन का ोतक है; पतन की और वे परत स्‍ 
न 


दूसरे का साथ देते हूँ। 


प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ बत्तवृत्ति का संचित प्रतिविम्त होती 
_. रामदय धर 


हाँ की जनता की च्ि 
दै। थे 
साहित्य की सरिता जब जनता के ह्पे-विपाद से तरंगित होती है दी गंगा कर 
> सब अवगाइन करते हैं, अन्यया वह कर्मेनाशा के तुष्य त्याज्य है। «मत 


जब 


चुड९ ( छिद्धान्त 


साहित्य-सगीत-कल्म-विहीनः साक्षात्पशुः पुच्छ-विषायहीनः। 

तृण न खादबक्नपि जीवमानस्तद्‌ भागधेय परम पशूनाम्‌॥ 
-- हरि 
साहित्य, सगीत और कला से रहित पुरुष विना पूंछ गौर सीय के साक्षात्‌ पशु 

ही है। वह बिना तृण खाये हुए जो जोता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। 

समाज नष्ट हो सकता है, राष्ट्र भी नप्ट हो सकता है, किल्तु साहित्य का नाश 
कभी नहीं हों सकता। ++ अज्ञात 
साहित्य का अध्ययन युदकी का पालन-प्रोषण करता है, वृद्धों का मनोरजन 
करता है, उन्नति का खूंगार करता है, विपत्ति को धीरज देता है, घर में प्रमुदित करता 
है और बाहर विनीत बनाता है। +- सिसरो 
साहित्य के साघको ने इस अनुपम उद्यान को सर्देव अपने हृदय के रस से सीचा है। 
यही कारण है कि इसका परिमर हमारे मुरक्षाते हुए हृदय को हरा-भरा कर देता है। 


-- अज्ञात 
राजनीति क्षणमंगुर है, चंचल है, परन्तु साहित्य चिरस्थायी है, मगलमय है, 
उसके आधारभूत मृल्यों की क्षति नहीं होतो। +- अनन्त गोगाल शोबड़े 


साहित्यकार 
सब्या साहित्यकार तो अपनी अन्तरप्रेरणा को छोडकर और किसी देवता की 
पूजा नही करता। वह दो इस विश्वास से चलता है कि मेरे हृदय में भगवान्‌ का 


बास है, मैं यदि उसकी अम्यर्थना बरूँगा, आठाधना करूँगा, तो उसी की वाणी मेरी 


जवान भा कलम पर उतरेगी। +>अज्ञात 


साहित्यकार एक दीपक के समान है, जो जलकर केवल दूसरों को ही प्रकाण प्रदान 
करता है। 


-- अज्ञात 
सिद्धान्त 

कतंगलजञार $ 3 ए38४गा वि घष्फ बचत चंडुए६, 

सिद्धान्त सत्य और न्याय के लिए उत्कष्ठा का नाम है। - हैनलिट 


महत्त्वपूर्ण सिद्धान्द छचीले हो सकते हैँ और होने भी चाहिए। --लिकत 


चुत [ बकरे 

जु कह मे बनी थे | ॥£ हु दिपी बाज की गए हट बेर त जे हैः बरों 
बटन हें की कहर दवाओं हा में है। 

«- अडप राजी 

। 

्ज्वाः 


हनन हक हतनिटटल में है जीह रे हारे बे है बीए वर कोई दूत हो 
अआीा शिशात 


अवा के हु हित कह ही 


कट अक हित वि दु जी वी इक वी व दुविधा 


कहके करन भर हऔ वहीं हैं बहती 


अब दक४॥ 
्‌जात+ ६४ वाह पे करी (हिलज+ बह से धिडखहा हैं। 


इज कह हर (वी की ॥2१७ए७८९१ ७ हटातशा4 शा 


हु है हहात लव में है? 
आधारित है, मे हट ता 
>- राणा गाय 


>> पगृतपों होगी 


हल बे हुए गुप हा का दाह हो 70 77 मे 
हक दो 2४ 77 ४#३१। 
६६०३.७ 3606 ७ रेएसाटापव हिल 
कद गएुएुए हीं इपे दु्छी गए गुल है+ जगैलिए 
शत मी तमात अटल नहीं है, देंगे हे समत माई जी, हात्यों हे गत हट री, 
कि 


कहललि गे बाहर एफ ही 
६ ८०७३ कि पैर 


वकल कैद थी 4. तालत पा शोक वर्धट धैलल १० 
बकतता<र टैप भा पद एभध्टज ७ ७ (3७१: हुँ 
हए औदा में सरप्य का सुर बारनाओं के पमाई में नही है बरत्‌ उत पर शासन 


करने में है। 
मौरोग होता परम शाम है, सल्योप्र परम पतन है, विश्यास 
निर्यात परम मुख है। 
विययानुपभुज्जाने- सुख-प्राप्तिधिया नरैः। 
सुखस्य कारण स्वान्तम्‌ इत्येतडबर्धायंतास !/ ना अति 
मनुष्य सुस-आप्ति के विचार से विषयों का उपभोव करने हैं। उतकी सा 
छेना चाहिए कि वास्तव में सुख का कारण मत ही है। 
एक गद्दान्‌ उद्देश्य के लिए प्रयत में स्वतः ही आनन्‍्द है, सुख है और /20% 
“ की मात्रा भी है। _... जवाहरलाल नेट 


पे सयते बहा बाई हैः 
न+ प्रसम्मा 


प्ष३ [दुबे 


क० धागरण्डगज ०००एुर्जल्पे ग्राक्‍श 95 €फ॒चा अटा। भदाप गरांब्धावांजट, 
जो व्यक्तित अत्यधिक व्यस्त रहता है वह जाज तक कभी बहुत दु खी नही हुआ। 
>- एल० ई० कम्डन 
गुफा छ पट प्रपथ ०५ ४ 6 पार एथ्ंगड फरवे 0 3 छपाए0०5० 700०8- 
गलत 99 ॥णप्राइटा 35 4 ग्ंडी।ज णराद; प्री फटयडइ प००एट्वाण४ |णा। ठप 
फैल ए०प बाल फाफएा ० पीटइटागए 7८००; पद एलाड ३ गिव्ट गाए, 
जाश८३९ त॑ ७ टिएटर॥9 ब्लड पत्तोर टांठव रण ग्रीग्रात्या गाए हुगांटएशापड 
6०णफ़भांणहु है फ्रेट छोर तर वा चेंटएगर गला 00 ग्रडपाए् १०५ 
कफ" 
यही जीवन का सच्चा सुख है---ऐसे उद्देश्य में जिसे तुम स्वय ही महान्‌ समझते 
हो, काम आ जाना , इसके पहले कि तुम घूरे पर रद्दी की तरह्‌ उठाकर फेंक दिये जाओ, 
काम करते करते पूर्णरूथ्प से घिस जाना । प्रह्ृति की एक शक्ति बन जाना कही अच्छा है 
बजाय इसके कि तुम रोग और आपत्तियों की एक ज्वरपीड्ित, स्वार्थपूरित, क्षुद् 
पीछा बने हुए रोते फिरो कि दुनिया तुमको सुसी दनाने वी ओर कुछ ध्यान नही देती । 
जाओ बर्ताइ शा 
विपदिग्धस्य भक्तस्य दल्तस्य चल्वितस्थ च। 
अभात्यस्य च्‌ दुष्टम्य मूलादुदरण सुखमू॥  -- हितोपदेश 
दिए मिले हुए भोजन, हिले हुए दौत और दुरी सदाह देनेवाले मंत्री वा समूछ 
विताश श्र देना ही सुलदायी होता है। 
सुल-भोग बी छालगा, आत्मसम्मात का सवेताश पर देवी है। 
«-प्रेमचरद (प्रेमरदीमो) 
सुछ्तो (दे० “प्रसन्‍न”) 
हुपे के साथ शोक और भय इस प्रचार छगे हुए है जिस प्रभार प्रशाश के संग छा । 
सच्चा धुसी दद्दी है जिसरी दृष्टि में दोतों समान है। >+ धम्मरद 
जीइन में सुती घदी हो पाश है जिसे शान्ति वा साय मिल गया है। «-भशात 
कोममूझाति प्रापाति ब्यापरों रसबूलशा। 
स्लेहयूहालि दु खाति जीचि रपदा सुर्पी भव ॥ >> अजात 
रु खोज के. हफ बाप कोर हू, रम है बारथ रोग होते हूँ और स्नेह दे कारण इ ख 
हाई हु। अप शोम, रस और रपेह का हटाय बरषे शु्ती हो जामों। 


'सुंसी जीवन ] पुर 


सुखी जीवन 


है चुफाल छबए 40 ॥2ए 4 पिएए) पट छ ४० कै एफ! 
॥एढ थी। पाल जाट, गिल्शगड्ठ ॥0 प्ंणर ली 0० €णां7८ 


५ एगंगड़ भय )00 
॥ शीट १00 अप 
सब्फएए ण गत, 

सुल्ती जीवन व्यतीत करने का उपाय यह है कि मनुष्य तत्मय 
कार्य में अपने को छगा रलें और इस बात को सोचने के लिए मी 
सुखी है या नही। 


न्मय होकर मोल 
कुछ समय ने दे कि वह 
ज्ञा्ज घताई शा 


सुदिन 

भले दिन मनुष्य के चरिश्र पर सदेव के लिए अपना चिह्न छोड़ जाते हूँ। 
जन प्रेमवर् 
सुदिन सबके लिए आते है, किन्तु टिकते उसी के पास हूँ जो उतको पहचाताए 
आदर देता है। जमा 
घूरे के भी दिन फिरते है। मात 

सुधार 

भ्रणा लत 


फ्लगए ख्रफ़ा ०णार गा ऋचा, गण हिणि #ंधाण्प५ 


200 ]68॒8/302 07 शंगाएट- 
सुधार आत्तरिक होता चाहिए, बाह्य नही तुम संदुगुणों के लिए 


बना साउते। 
फलगिया। ८ लोझयोफ गधा ऐच्टांग 8६ फैक्शा6- 
सुधार दानशीलता की भाँति धर से प्रारग्म होता घाहिएं। ““ हार 


कोई भी सुधार सम्मव नदी है जब तक हुए शिक्षित और धर्ती वीं घेण 
से मिर्पनता पा स्तर नहीं अपता हेवे। _. महात्मा हारी 


विपम ही 
न्जगीश 


बु० किक # भा १०प गए! ४6हांत क्यो हा्भावैवा।०धोदए- 
यदि हिसी ब्यक्ति भा सुधार करना चाहने हो तो उरी दादी मे दर हो 
ज-विख्ए ही 


ज पट [लजदह, गाव उडंलज हल गाव 
>-+ हैगीटी 


कुएनण्वञ आफ गदर शाप 
साल्दुष्टाव पर्जी वा । 


आदशणशादा निर्धत का खुघार करती है, 


द्पषु .. [सुन्दरता 


जो व्यक्ति अपना सुधार स्वयं कर छेता है वह लम्बी-चोड़ी वातें करनेवाले 
विस देशभक्तों के समूह से कहीं अधिक जनता का सुधार बरता है। --छेयेटर 


सुधारफ 
उपहासय और विरोध तो सुधारक के पुरस्वरर हैं। >> प्रेमचन्द 
सुपारर चाहें बितता भी श्रेष्ठ पक्ति का क्यों न हो, जब तक जनता उसे परण 
नहीं छेगी उसकी बात नहीं सुनेगी। ++ दिनोदा 


जो युधारक अपने सदेश के अस्वीकार होने पर क्रोधित हो जाता है उसे सावधानी, 
प्रतीक्षा और प्रार्थता सीसने के लिए वन में घला जाता चाहिएं। «महात्मा गांधी 
शब्चा घुघारक ने केवठ पाप से पृता बरेगा दरन्‌ उस रपान को अच्छाइयों से 
भरने वा उत्साहय्‌रें॥ प्रपल बरेगा। --प्तो० घछिसत्स 
सुन्दर 
5५ 


जौ अहित अरनेदाली चीज है बह थोड़ी देर के लिए शुर्दर बताने पर भी 
गुदर है, क्योंकि वहू आप्याणरारी है। सुन्दर बढ़ी हो सरता है जो वत्याण- 


गरी हो। ++ भगवत्रीचरण थर्मा 
पहि शुरइर दिलाई देना है तो हुमे मझ़पीते बपड़े नहीं पहतता चाहिए दब्कि 
औपने गुणों को दडाता अहिए। +- भ्टाएमा धांपो 


दिखिव हिं मपुराणां मप्डन साहवीतामू।  «+ बासिशास 
शुर्र शरीर पर धभी भुछ छोमा देने छूगता है। 
गुर्दर स्तर दाता और होना दोनों रप्छी रह शाही हैं 
+- झुपपंशर प्रशाए 


मंत्र बयरीरी आस, मुद्दर रूए, सदगृत्त दफण देखी, ऐेबिन एश भी ऐसी 
आएमा में घिरी ओ भेरी आत्मा से दंज्दी। 


ज+ एभरेग 
सुर्ररता (ऐ० “लुश्मूरतो', “तोंद ) 
दरों वा गूरारचा थे इक साम्इन्द है। +-प्रेपाप्र 


दुद्ाच बच्दी है को रार ही देवबे राय शव, सुजवे राठे बांट छोर अजुभर 


बावेप ने हुएद अच्छे है। ज+ धकात 


घुर्दरता ] ५५६ 


हाजी मश्शाता सेस्दर रूम दिलाशयम रा। --मादी 


गुरदर्ता बिता थूंगार के ही मत को मोहती है। 


50 8 पट ऋण बाद [ंग्द प्राका ऋषेला 


चृफल काका फैट्डपर्पावों फैंए। 
ए९०८०९० बाते वित लि कडप्भ्राव्ट 


समार में सबसे सुर्दर वस्तु सबसे अधिक बेकार होती है, जैसे मोर और 


कुमुदिती । न्ः 
+ फ्रेश री 0८३७७ एफ 4 उग्र लिष्एल- [७ ]0एलशिव्स ख्रधध्कता 
7 भ्गी। टएटक फुकक गधा गणाोच्ठा०5- 
सुन्दर वस्तु चिर-आनन्ददाबिती है। उसकी मांथु 
उसका कमी ह्वास नहीं होने पाता। 
अच्छे विचार रखना भीतरी सुन्दरता है। -- स्वामों रामते 
झल्डप0 काव5 एड धांफि 3 अंगहाँट फिक्ा- 
सुन्दरता एक वाल के द्वारा भी हमको अपनी ओर खीच सकती है। 
क्षणे क्षणे य्नवतामुपैति तदेव रूप रमगीयतायार।.. 77 2 
क्षण प्रति क्षण जो नवीन दिखाई पढ़ें वही सुन्दरता वा उत्कृष्ट नमूता है। 
हे सौंदर्य, तू अपने को प्रेम के भीतर ढूंढ़, दर्पण की मिथ्या प्रशसा में रहीं। 


हा 


बुरी नित्य बढ़ती जाती है, 


ज+पोप 


एक्शथपीड० पंप 


4६ 8 छा वैच्श।5 
ग्राश 8 


व( संःच्प्ल 32००शएगांहड एटथचा)) 
फट 358०टांल्त ऋफी 0 $5 फ्री इ०्ाँड एणड्गण)- ]0 98 हाल डेट 
छ०्री7९, गाव हल लिण'5 पिच्या३०९- 

यदि सुन्दरता के साथ सद्‌गुण है, तो वह हृदय का स्वर्ग है, यदि उससे शाप 
दुर्गुण है तो वह आत्मा का नरक है। वह बुद्धिमान्‌ की होली और मूर्ख कीं लो 
ह+शहावी 


बिना सदुयुण के सुन्दरता अभिशाप है। 

छल्बणाए ए/०एण॑प्टापे चमांटएटड 5०णाल्ए प्री ह०१- 

स्वर्ण से भी शीघ्र सुल्दरता चोरों को आकपित की है।.. 77 रहा 
"शा छ ०ए०१ मब्एध ध०5 


मर एकडटड ग्रापण गाल ]ठएटॉए2४« तो अब 
जो सुन्दर है उसका कमी हास नहीं होता, वरन्‌ वह अन्य सुन्दर वस्छुओं 
के 22 _.ही० वो एरतिव 


कर जाता है। 


युष७ [सुपृत्र 
सुपात्र 


सुपात्र-दनाज्द भवेदनादयो घन-प्रभावेण करोति पुण्यम्‌। 
पुष्प-प्रभावात्मुरुकोकवासी पुनर्वंदादयपुनरेव योगी॥ -> अज्ञात 


सुपात्र को दान देने से आदमी धनी होता है, धन के श्रभाव से वह पृण्य 
प्राप्त करता है और पुण्य के प्रमाव से स्वर्ग मिल्लठा है। उसके बाद जन्म-जन्मान्तर 
में भी आदमी धनी और भोगी होता है। 


सुपुत्र 


एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्नेन साथुना। 
आह्वादित कुछ सर्व यया चद्रेण दरी॥ >-+ घाणश्प 


वियायुक्‍्त, भले, एक भी सुपुत्र से सारा कुछ ऐसे आनन्दित हो जाता है जैसे 
चन्द्रमा से रात्रि। 


एक ही सुपुत्र के कारण सिहती बन की महादानी होती है किल्तु दंग नाछायझ 


के होते हुए भी गददी भार ढोते ढोवे मर जाती है। >> भगात 
एवेसापि सुय्भेय पुष्सितित खुगन्पिता। 
डासित स्थादु बने सर सुपुत्रेध जुठ यथा ॥ ज- घाणश्य 


एक भी अच्छे बुक्त से, जिसमें सुन्दर फूल और गनन्‍्प है, सारा दन इस 
र सुवासित हो जादा है जैसे सुपुत्र से बुला 

हि जाउरंट्सि पुत्रे शोर्सतापकाररै। 

दरमेब” बुछालदी यत्र विश्शाम्यत्रे बुलमू ७ ज-+ चाणरफ 
शोगसवाप उत्पन्न बरवेयाले बहुत पुत्रों से बुल शो कया ?ै सहारा देरेदादा एक 
पुत्र थेष्ड है, जिसमे बुल विधाम पाता है। 

एशोअप गुणवास्युत्रों तिर्मुणैब धतदर। 

एवरबदइग्तमों हन्ति ने व तारा: सहराण:॥ ++ आचश्य 


एक भी गुघी पुत्र थेष्ठ है, सैबड़ो गुणरतित्रों मे बदा ? एश ही अद्धया अंपपाए 
बर देश है, मटर हारे मही। 


सुप्रतिदि | ५५६ 
सुप्रसिद्धि 


फएब्कबंणा लि ज्िएठ 3 एकर्ेंणा अमल $ पढ़ वक्‍क्रयिए थी हापगो 


इ0प्री5- 
प्सिद्धि की अभिलापा; वह अभिलापा है जो प्रत्येक महान्‌ व्यक्ति की 


प्रवृत्ति होती है। 


प्रसिद्धि की तृष्णा यदि महान्‌ 
की पहली कमजोरी है। 


स्वानाशि 
ज्ञई 
द्वान्‌ व्यक्तियों की आालिरी कमजोरी है वो छोटे गो 
ब-+प्ित 


सुभार्या (दें० “भार्पा/) 
सुमार्या स्वर्ग की सवसे बड़ी विमूति है जो मनुष्य के चरित्र 
बना देती है, जो आत्मोप्नतिं का मूल-मंत्र है। 
मनुष्य की संत्रसे बड़ी सम्पत्ति सुमार्षा है। 
सा भार्या या शुविर्दकषा सा भार्वा या 'बतिशता। 
सा भार्या या पतित्रीता सा भार्या सत्यमयादिती॥. 7 बाण 
वहीं भार्वा है जो पवित्र और चतुर है; बंदी मार्या है जो पतिशा है, वही पाएँ 
है जिस पर पति फी ऋति है, वदी मार्या है जो सत्य योडती है। 


सुमति 


जहाँ सुमति तह संवति ताता। 
जहाँ कुमति तहेँ विपति निशता॥ 


को उर््यल पर पूर्ण 
है प्रेमदर 


न 


--दुशही (मतायार ) 


सुठम वस्तु स्वस्थ ते यात्यादरणीयठीस। 
४: रे 8 


स्वद्ापरटिहारिण वरद्ायर्दितों. हवा:॥ 
ड्सा 

जैये बस्तु आगाती से लोगों छो मिठती झाती है वे उरी मगर ही दिए * 

रे है हा और ई रे री 


कोट बानी सुझम सुन्दर दुल्पी को छोडुइट इस 
करते हे । 


५५९ [ पृश्ितयां 
सुन्नीलता 
छिन्नोईपि चन्दततरुनें जहाति ग्रन्ध 
बुद्घोए॥पि वारणपतिन जहाति लील्यमू। 
सल्लापितों मदुर्ता ने जहाति चेलु 
क्षीगो:पि न त्यजति शीलगुणान्कुलीन ॥ -+ घाणव्य 
काटा हुआ अन्दत का वृक्ष गन्थ को नही छोड़ देता, वूड़ा गजपति भी कीड़ा को 
गह्ी छोड़ देता, कोल्हू में पेरी हुई ईस मघुरता नहीं छोड देती, दरिद्र भी कुलीन' 
सुशीछृता आदि गुणों को नहीं छोड़ देता। 
सूक्षितर्या 
जीवन भर के कितने अवुभवों का अमृत गूक्ति के एक विन्दु में रहता है। 
“- डा० रामकुमार घर्मा 
सूक्तियाँ साहित्य-गन में देदीप्यमान उज्ज्वल नक्षत्र के समान है । इतकी आभा 
देश और काल की सकुचित सीमा पार करके स्वंश एकुसमान और एकरस रहते 
वाली है। «+ रामप्रताप त्रिपादी 
यदि बाडमय को हम हरितिमा-युज का रूपक दें तो सूक्तितयों को हमें सुवासित' 


पुण्य को सजा देनी पड़ेगी। पुष्प जेसे हम्रारी घाण तथा चाक्षुप दास्वियो को आह्टा- 
दिल फरता है वैसे ही सूकितियाँ हमारे सन दया मस्तिष्क को पुछवायमात करती हैं। 


हि +- पिसिपल हृदपनारायण सिह 
ज्ञातियों का शान ओर पुगो के अनुभव गूक्तियों द्ाया सुरक्षित रहते हैं। 

+- डिशुणपछो 

विधाए को इस मातव-सूष्टि में सूक्दियाँ बल्पदर बेः रूमान है । इलबी सुदि- 

स्वुठ खघत छाया में जीदनपथ बो घरात को ही दूर करने की शक्ति नहीं है प्रत्युत 

भविष्य की दुर्गेम यात्रा को सुखपूर्वेक समाप्य बरते बा इतमें अक्षय तथा देवी सम्वऊछ 

भी रहता है। «+ शामप्रताप विपादी 

(४०७फं०च छ प्रोट पाए१९६४६ €०कपिकटा९ ५ 0प <उत छडए ९० 8० बाण, 

मूल्लिएँ सर्वोच्च अभिनत्दत है जो तुम किसी छेखर को समिति बर सरते हो। 

>> शा० छात्राण 


शूर्य ] ९६० 


गूरितयों से जीवन की गच्चीं परिस्थितियों वा मामिक अनुमद मिलता है। 


घिटऋघ ६० प्रो: गांडंंग्बद जब ए००पे इथ्यांटाए८  फह ग्रिज् पृष्णव 


है जो उसता 
>-+एमत 


शब्दों में व्यक्त होती हैं जितको बाते 
ज+ अगाते 


०. 

किसी सुन्दर वावय के निर्माण 
सर्वप्रथम प्रयोग करता है। 

सूकितयों में आत्म-अनुभूतियाँ भावपूर्ण 
बात में हम प्रमाणस्वरूप प्रयोग करते हैँ। 

प्रत्येक सूत्ित भाषा के विस्तार और उसे चिरस्थायी बनाने में सहयोग देवी है। 

_.-डा० जानते 

नुभूति, परीक्षण और कल्पता के ते 
हमें स्फूति, प्रोत्तई 
प्रकाश-किएण कीं 
हृदयताराव् 


मांग करनेवाले के बाद उसकी बारी वबावी 


सूक्तितियों में मनीपियों के चित्त, 
सारभूत सत्य निहित होते हैँ । उतके द्वारा जीवनन्यात्रा में 
मानसिक बल प्राप्त होता है। वे जीवन के अंबकारपूर्ण क्षणों में 
काम करती है । “- प्रिसिंपल 


सूय 
सूर्य तपत्यावरणाय दृष्टे. कल्पेत छोकस्प कर्य॑ तमिला) “ कालिशर्त 
जब सूर्य दीप्तिमान्‌ हो तव छोगो की आँखों के सामने अंबेरा कैसे छा सकता है। 
सब जीवधारी उत्पत्ति के लिए सूर्य के ऋणी हूँ। स्वामी पापी 
सूर्य प्रतिदिव प्रातः आकर हमें उठाता है और कर्तेब्यपथ का सेत कर है। 
वर्ग 


सूर्योदय 
सूर्योदय में जो नाटक भरा है, सौंदर्य भरा है और जो लीला भरी है वह और 
देखने को नही मिल सकती। महात्मा 
सृष्टि 
जगत की सृष्टि का कारण बुद्धिगम्य नद्ी है, यह दो स्वयं आत्मा के मम 
जा विषय है। वृद्धि इस गुत्यी को नदी चुढगा सकती।. " ऑररि 
_.. शायर हर 


सृष्टि एुक व्यापार है, कार्य है। 


3 [ तेवक 


सृष्टि पाप और पुण्य, जड़ और चेतन दोनों के योग से होती है, केवल पुण्य या 
“ क्षेबल चैतन्य से कभी सृष्टि का कारखादा चल नहीं सकता। +- अज्ञात 
ईश्वर की सृप्टिस्पी अनोखे चभत मे जवाती का सुहावता फूछ न खिलता त्तो 


क॒वि लोग बँठे-वैंठे ऊँधा करते। -- अज्ञात 
सेनापति 


सेनापति वही है जो सित्राही की सेवा को अधिकार की वस्तु न समझ कर श्रद्धा 
को वस्तु समझता है। -- अज्ञात 
सेवक 
सेवक वही है जो विपत्ति में साथ रहे, जैसे शरीर की छाया धूप में शरीर के साथ 
रहती है। -- अज्ञात 
समदरसी मोहि कह सव कोऊ। 
सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥आ 
-+ठुछसो (मानस-किष्किग्धा) 
सब तें सेवक-घरम कठोरा। -- तुलसी (मानस-अयोय्या) 
सब के प्रिय सेवक यह नीती। 
मोरे अधिक दास पर प्रीती॥-- तुछसी (मानस-उत्तर) 
जिसने सेवा को कुत्ते की वृत्ति का कहा उसते ठीक उदाहरण नही दिया, कारण 
अहं तो स्वच्छन्द विचरण करनेवाला कुत्ता और कहा सेवक जिसने अपने जीवन को 
भी बेच दिया। 
प्रणमत्युन्नतिहेदों जीविवेतोविमुझचति प्राणान्‌। 
दुखीयति सुखहेदो. को मूड सेवकादन्य, 8 ज- अज्ञात 
ऊंचा उठने के लिए मालिक के यहा प्रणिपत करता है, जीने के लिए अपने प्राण 
सक को छोड़ने को तेयार रहता है, सुल-प्राप्ति के लिए दु खी रहता है, इसलिए 
कहा गया है कि सेवक से बढकर और दूसरा कौत मूर्ख हो सरता है। 
अपने सेवक से बहुत हिलमिल न जाओ, प्रारम्भ में यह मेल-जोल बढ़ा सकता है 
परन्तु अन्त में तिरस्कार को जन्म देगा। >+ फुलर 
३६ 


सेवा |] ब््र 


सेवा 
-- सरदार वह्लममाई परेह 
+-छुलसी (मानस-अपोष्या) 
++गौतम बुंढढ 
>> मजत 


गरीत्रों की सेवा ही! ईश्वर की सेवा है। 
सेवा धरप कठित जग जाता। 

जिसे मेरी सेवा करती है वह पीड़ितों की सेवा करे। 

सेवामार्ग मक्तिमार्ग से भी ऊंचा है। 

वीर-पूजा जैसे वीर बन कर ही हो सकती है वैसे ही गरीबों की सेवा गरीब बनकर 
ही हो सकेगी। 5 

सेवा से झत्रु भी मित्र हो जाता है। 

सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। 

सेवा हृदय और आत्मा को पवित्र करती है। सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है, कौर 
यही जीवन का लक्ष्य है। ++ स्वामी शिवा 

त्याग और सेवा ही भारत का जातीय आदर्श है। इसी भाव को पुतः जगा देना 
चाहिए। बॉकी आप ही आप ठीक हो जायया। >-+ हवामों विवेशतस 

छाखों गूपों फे हृदय में ईईवर विराजमान है। में उसके सिवा अन्य किसी ही 


को नही मानता।. . . मैं इन छाखों की सेवा द्वारा उस ईश्वर की हल करता ह 
“-+महात्मा दायीं 


ज+ मजात 
>- प्रेमकर्द 


बन्‍्धुभाव से की हुई सेवा की अपेक्षा आत्मभाव से की हुई सेवा उतम है । “7 हज्ाति 
जो लोग सेवाभाव रखते है और स्वार्य-झिद्धि को जीवव का लष्य नही बवाते 
उनके परिवार को थाड़ देवेवालों की कमी वही रहती। ना शिवा 
सेव के लिए पैसे की जरूरत नही होती, जरूरत है अपना संडुचित जीवन छोड 
की, गरीबों से एकरूप होने की। जय शिवोश 
धम-सम्पत्ति, दारीरिक सुख और मान, बड़ाई, अतिप्ठा आदि को ने घी हर 
समता, आसकित और अहकार से रहित होकर मन, वाणी, शरीर और वन कै ड्ाएं 
सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत होकर उन्हें सुख पहुचाने की घेप्दा करता सैवानापत 
कहलाता है। जन मात 
अपनी और सम्ार की सर्वोत्तम सेवा इसे में है, तुम रादा पवित्र विधार 0 


पुद्दर [ संनिक 


जहाँ रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता तया स्वाभाविक सौजन्य प्रेम का बीज 
बोने में अकृतकार्य रहते हं, वहाँ प्राय उपकार का जादू चल जाता है। कोई हृदय 
ऐसा वज्र और कठोर नही हो सकता जो सत्य सेवा से द्रवीमूत न हो जाय। 


++ प्रेम बन्द 
सेवा उसकी करो जिसे सेवा की जरूरत है। जिसे सेवा की जरूरत नही उसकी 
सेवा करना ढोंग है, दम्म है। -- महात्मा यांधो 


सेवा करने की योग्यता रखदा दड नही, ईश्वर का आश्यीर्वाद है। “अज्ञात 
निष्ठावंत और निष्काम सेवा ज्यादा दिन एकाकी मही रहने पाती। -- विनोबा 
उत्तम देश, काछ और पात्र के प्राप्त होने पर जो न्यायानुकूल सेवा की जाती है 


वही सेवा महत्त्वपूर्ण होती है। “+भअज्ञात 

प्रेम करने की योग्यता सब में है, किन्तु सेवा करने की शक्ति किसी को ही मिलती 

है। “- अज्ञात 
सेवा में वृत्ति जितनी निरहंकार रहेगी उतनी सेवा की कौमत बढेगी। 

++- बिनोबा 

सेवा ही वास्तविक सन्यास है। संन्यासी केवल अरनी मुक्तित का इच्छुक होता 

है, सेवा-क्तधारी अपने को परमार्भ की बेदी पर वलि दे देता है। +- प्रेसचनद 

फल फी सेवा मूल्यवान्‌ है, पुष्प की सेवा मधुर है, परन्तु विनीत भक्तिभाव से 

छाया करनेवाली पत्तियों को सेवा के सदृश मेरी सेवा हो। +-- रबोचर 

यया खनन्‌ खनिर्रेण मूतले वारि बिन्दलि) 
तथा गुहुगता विद्या शुश्रुपुरधिगच्छति॥ +- चाणश्य 


जैसे कुदारी से खोदकर मनुष्प पाताछ के जल को पाता है, बैसे ही युरुगत विद्या 
, सैवा से प्राप्त होती है। 


सेनिक 
सैनिक केवल एक यत्र है जिसको गति का विर्झय उसके नायक को है। सैनिक 
जीवन और मृत्यु में कोई अन्तर नही समझ सकता। +- शा० रामहुमार दर्मा 


सैनिक केवल इसलिए जोविंत है कि नायक की आजा से मृत्यु प्राप्त कर सके। 
इससे अधिक सैनिक का कोई अधिकार नहीं है। +-+ षही 


सौन्दर्य 


सौन्दर्य (दे० “खूबसूरती”, “सुम्वरता”) 
वास्तविक सौन्दर्य हृदय की पविज्नता में है। 
+ महाता पांधी (“आह 


8ल०पाज 5 फ्रपक, पी फटबचाए- 
सौन्दर्य ही सत्य है और सत्य ही सौन्दयं। 


सौन्दर्य, जीवन-सुधा है) मालूम नहीं क्यों इसका असर इतता 


होता है। “+प्रेमवर (हार 
फल्ण्पाड छ 90७७0 3 अगर]: ल्‍$ ॥5 ३७600. 
सौन्दर्य झवित है और मुस्कान उसकी क्ृपाण। कल्प 
सौन्दर्य सौन्दर्य को आकपित करता है। का 


सौन्दर्य दह चीज है जिसकी परिभाषा नही हो रारती, स्णव्या या लि 
हो सकता, जो सर्जवात्मिशा कहा को अमर आमत्द का सोय शता देगा है, 
नैतिक अच्छाई ये सर्वधा जुदा वस्तु है। हू 
वृपपाम झवे हु०्कवंक्लड बाते फ़ैल्व्प!९ बार ऐप बोवीदाशा। (400 


इञगट 90. 

सस्प, अच्छाई और सौस्दर्य उसी एक (परमारमा) है विभिन्न रेप है 
सौन्दर्य सत्य की मुस्कान है जर बहू अपती ही आइवि एक उत्तम दाग मे 

है। कि 
बला 92076 #0ए ऐल्डएप्रणि फ़ैहह्र: 40 ऐटव्शरवि पिला; ]00३ ० 

एडि इतर ॥9 एऐट्ड्पचातिं ॥; जा फटबपधिं दिट- 00 बोमलॉधार 42 
मंबुध्यों की गति गुर्दर वस्तुओं के सुत्दर मवीभापों है और, शुद्ध मतीब 
सुख्दर ीवत की ओर, खुस्दर भीवत मे पूर्ण सौसय की मोर होती है। ४” 
सौन्दर्य को देखनेवादे में भी मगत सौत्द्य होता है। ध् 
दुलियां का सारा सौतर्य सवस्द शरीर में है।.. ++ भगवती बरत 
सौत्दये और परिका हा सवोग का विर ही होता है। जन्हं 
अचल डे लिए धत्प है, मापुद हैिदप है जिए सौ है। ना 


प्द५ [सोभाग्य 


मक्का >टडएा३ गि7९5 पट एी००पै, ह०७ 400८ व्डगीड शीट गाते, 
जब सौन्दर्य रबत में उद्ाल पैदा करता है तत्र प्रेम मस्विप्क को बहुत ऊचा उठा 
देता है। +-ड्राइडेन 
हु ०९८5 ४ धार शाउठेट गि इच्टांशए, 
परफला फटकपए छे बेड ता सलाडर ति एड 
यदि आँखें देखने के लिए बनायी गयी है, सो सौन्दर्य अपने अस्तित्व के लिए 


स्वयं बहाता है। +-- एममसंत 
सौरय ही संत विश्व वा एकमात्र सत्य है। >> अज्ञात 
किसी परिचय पत्र दी अपेक्षा व्यक्षिगत सौन्दर्य संदय एक बड़ी सिफारिश है। 
++ अरत्त 

॥3घ१४ 35 ९९ ]0४८7'5 67. 
मौर्द्य प्रेपी वा उपहार है। ++ कानप्रेव 
अच्छाई सौन्दर्य को हितता ऊचा उठा देती है। ++ हप्रामोर 


जुफ़द कक एस ० ७८३५७ के धी३६ ांटी। ॥0 [४८१ €डय <जतृतरक)- 
सौन्दर्य बा सर्वोत्तम भाग वह है जिसशो कोई विंत्र बित्रित त धर सरे । --- शेक्‍न 


छिल्यघ७ ७ णीला 0८ शा च्मार; ग्री१०३४०्जपाह़ एणफ छाट ॥ढ॑तिदक 
ब00 ० एलागतल:- 


सौन्दर्य प्राय भदिरा थे भी अधिव ब्रा है बयोवि यह सौरइयेगन्‌ और दर्भर 


दोनो को मइमल बना देती है। «+ जमोएसन 

पुष्य ! रदामी दतरर सौन्दर्य बी सराहना बर, सेवर बतवर अण्यरमाय 

मकर। +-डॉ० शामगुसार दर्भा 

सौदे शो शसईम्थापी शला है। +- घेजिए 

सौरद्य बा आाइशं साइगी और शाति है? न बेड 
सौभाग्प 


सौमाप्य इहडी को प्राप्त कोच है, जो अपने बर्णघ्ययच दर अविचड गफरे $4 

+- इेफचार 

पर्चा शौदाप्र, सच्ची सपूदि तो दायर -रैजद अपीयरम-ु्टेत बा आफ्यिक 
शान हो है। +- ररेश्‌ घारंग (दिव्य औरश्ट) 


है| | 
सौभाग्य वीर से डरता है और केवल कायर को भयभीत करता है। ज-मेंश 
2 ए०्पाते गज ज़ोपलध $5 ऋण 4 ६05 णी पिटो:. ; 
रत्तीभर साहस मनों सौभाग्य से अच्छा है। ->जे० ए० गाफीत 
स्कूल 
बन्द कर देती है! 
--विछर हुए 
--होंरेत मै 


जो मनुष्य एक स्कूल खोलता है वह संसार का एक जेलखाना 


स्कूल प्रजातंत्री किलेबन्दी है। 
स्‍त्री (दे० 'नारी/ श्षार्या) 'सुभार्या ) 
। 


सुयोग्य पत्नी परिवार की झोमा तथा गृह की लक्ष्मी है। 
स्त्रियों की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उच्नति या अवगत 8 


अबछा जीवन हाय तुम्हारी यदी महाती। 
आचल में है दूप और आसों में पाती ॥ 
__ विली द्एग पुण्त (पेश) 


स्त्री पुष्वी की भाँति पै्वान्‌ है, शांतिन्ससान्न है, रादि:एू है। 0 
स्त्रियों की सगति अच्छे स्वभाव की आधार-शिला है। जज 
। हधा्माटि 


सम्पूर्ण महान बाय के प्रारम्भ में विगी स्‍त्री का हाथ रहा है 


हिऊत्पा'ड गजल: पड; 2 ४णा३त एला८।८५. है 
साध्वी स्त्री ससार की सरवीतिम वस्तु है। अप 
यत्र ना स्तु पूरयले रमली सत्र देवा/ + 


जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है उत घर में अवस्प' 
बंठघ एंव गहर। 


नव 


बव देवी रही 4] 


3नधपृशाठग्क कटि, शरीर 
रह फॉर्डडफाचक ग्रशएद स्टीजिच्त ढ06 8७१९४ 
बूफह ऊिपद्का. हआएंटक इंव.. सदा लिएीक 
कल घघि पिटण मर्मगर्ध हल ७वह5॥ 4 2] ४ 


जा इबी जहा बड़ी भी मिलती है बहा भागी मल मिली है। हि 
हु खुस्दर उद्दात है और उसा मर सईद होती ९६ है। 





प६७ [स्त्रो 


स्त्री, जगत की एक पवित्र स्वर्गीय ज्योति है। वह पुरुष शक्ति के लिए जीवन- 

सुधा है।. . . .त्याग उसका स्वभाव, प्रदान उसका घम्म, सहनशीलता उसका ब्रत 

और प्रेम उसका जीवन है। -- चतुरसेन शास्त्रों 
नारी की झाई परत, अन्धा होत मुजग। 

कविरा दिनकी कौन गति, नित नारी को सग॥ +“- फबीर 

बिन गृहणी घर भूत के डेरा) -- ठुछसी 

सौन्दर्यवर्दी स्त्री नयनाभिराम होती है, बुद्धिमती स्त्री हृदय को प्रसन्न करती है। 

एक अनमोल रत्त है तो दूसरी रत्न-राशि॥ -- नँपोलछियन 

स्त्रियों की मानहानि साक्षात्त्‌ लक्ष्मी और सरस्वती की मान हानि है। >> निराला 

जिस घर में सदुगुण सम्पन्ना नारी सुखपूर्वक निवास करती है, उठ घर मे रूधपी 

निवास करती हैँ, सैकड़ों देवता भी उस घर को नही छोड़ते। +- महुषि गर्ग 


2 जरणयाक्षा $ *३7९९९८४१५ ९्णो, 8 पाएं प्टतफुप्वधणा, 8 तव्शंःक€ 
<गैगा09, 8 पेग्याल्ं फल्मी, 3 प८३१५ +लंबन्नपणा बाते 3 एथ्ंग्राल्प गा", 
स्त्री एक अनिवार्य आपत्ति, स्वाभाविक मोह,वाछनीय विपदा, घरेलू खतरा, 
प्राणघातक आकर्षण, वाहर से मीठी और भीतर से विपरस भरे कनक घट के 


समान है। +-- सेन्ट क्रिप्टोस्टम 
पुरुष शस्त्र से काम लेता है, स्त्री कौशल से। -- प्रेम चन्द 


4 अांडि $ 3 हां(ि 5९50७०० पफुठ्ध गाना ६० 7९८णातल९ ्रंड॥ ५० पा 
05 रण १20८, 


स्त्री एक ईश्वरीय उपहार है जिसे स्वर्ग के खो जाते पर ईश्वर ने मनुष्य को उसकी 
श्षति-पूर्ति के लिए दिया है। 


स्त्री प्रकृति की सुन्दर भूछों में है। >- काउले 


स्त्री की चितवन में हमारे कानून की अपेक्षा अधिक वल है और उसके अथ्रुओं 
में हमारे तर्क की अपेक्षा अधिक शक्ति है। >+ सेबवाइल 


स्त्री सब कुछ कर सकती है, मंगर अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रेम नही कर सकती। 

* ++ सुदर्शन 

स्त्री एक मधुर सरिता है, जहाँ मनुष्य अपनी चिस्ताओं और दु.खों से त्राण पाते 

ह। >> अज्ञात 


+-पेंदे 


अआकसन 


'। पद 
है 4८ शणतवर तैँपाल# $३ हिल ब्शलत यम ह ४, िए किग/रर, शाज 
सहज, ६६ पल पटक न भरता है 
बुत हें इविकियान हर भौ् (कही का. पहई गत 


बहण है बहार शीधे हैक 


भव हा में 


बन ग४ 


हर हा- मे शत को परे सौर पर ही 77? के िडिल कप पर बा दे 


है जज बहु हि माव-ः कह हिल उगें गैधा्टि। काज में शी और दुए 
पी $£ है ॥78 है >> मरण्या गोपी 
हुक बच वर्ग शुटात कौ, भौर हर की मर रजा। 
दिए अचूहा बीबी वरि था. मो गये गतोर रवी/ 
जाति दुप हेद ते चबा हो, दिगाग रा जग वा तह में 
वौपूत खोते में पढ़ा करो. औवत के गुदशश समात में 
«« शपश हर प्रतार 
हनी हा हाइप गरतीकजा लिएरोश है. इहुहरक हो विधत नाणे है, नो 
हुएए पे गए हर प्रेमगागा हहाता है। फिर में वह प्रेम की प्यागी रहा है।।7 अत 
रची, डिंग. समय है भाते मुहराय में लीन रहती है उप समय तेरे शरीर मे 
पी मएुए शादिती निरणी है उैती छोटे-छोटे पपरों के टुएुडी के गाय, बाद स 
हू कह करने मे निकणती है। जप 
इप्री बाटेदार शाई को फू बनाती है, दरिद से दखि मंदुत्य के घर को मी 
मुशीठ रत्री रवगे बना देती है। ज+गोल्डलिमा 
पह छोकिक रीति पुएप के अत्याचार दा बहुत लि बहाना है हि सती 
सशुण गब्चरित्रता और आजावारिता है! ज>-+डा० सर्वपल्ली राधा 
मारि-विवस नर साल गोमाईं, नाचहिं नर मंद की नाईक ४5 ठुलती 
जो पुरुष रोग से पीड़ित हो, विपत्ति में फंसा हुआ हो, उसके लिए मी सती 
समान कोई दूसरी औषधि नही है। _. बेइब्यास (महाभारत, जाति पर्व) 


स्त्री को पराजित करना ही तो उसकी प्रशंसा करो। ४ बुन्दावन खास 
अल सिल्क रीए शिएक मिए+ 


> ऋरणाक्षा $$ प६९ १०७ औ३तेण७, गि०७ फट 

आर गिी0७४5- 
स्त्री तुम्हारी छाया के सदृश है, उसका पीछा करो, वह भागेगी, उससे आयो, 
ना कस्फो टः 


बहू आपका पीछा करेंगी। 


4६९ [स्त्री 


प्यार के खातिर स्त्री सव कुछ करने को तैयार हो जी है, परन्तु प्रतिकार के 


लिए उससे भी अधिक भयानक कम कर बैठती है। -- ुदशन 
स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही 
बल और पुरुपत्व क| घमड होता है। +++ प्रंमचग्द 


बाहुवीर्यब राज्ञो ब्राह्मणों श्रह्मविदृवली। 
रूपयौवनमाधुरय स्त्रीमा वलमनुत्तमम्‌॥ +-चाणवय 


राजा का बाहुवीर बर है, ब्राह्मण, बरह्मज्ञानी और वेदपार्दी। बली होता है, स्त्ियो 
को सुन्दरता, तर्णता और मघुरता उनका उत्तम वल है। 


स्त्री-जाति में हर उम्र में मातृत्व का अश रहता है, और वही अश्य उनमें 
सहिष्णुता, क्षका और स्नेह को प्रेरित करता है, दुख को कम करने की शक्ति 
लाता है, और इसी से उनका दिग्विजय इतता सरल हो जाता है। 
--%० सा सुत्शी 
+.. फलर फ गर० चरण ट्खौ पाका 3 0४९ चणग्राय्बय बे ॥0ऐगगढ 85 
स्पा 96था एश०4ए८९त छल ऐस्शा 8 एुएएएप ०7९. 
एक निहृष्ट स्त्री से बढ़कर कोई बुराई नही और अच्छी स्त्री की अपेक्षा आजतक 
कोई अच्छाई उत्पन्न नही हुई। <+ यूरीपिडोज 


बह सेवा को अपना अधिकार समझती है, इसलिए देवी है, वह त्याग करना 
जातती है, इसलिए साम्राज्ञी है; विश्व उसके वात्सल्यमय आचल में स्थान पा सकता 
है इसलिए जगनन्‍्माता है। --बज्ञात 
पुरुष का स्त्री के समान ने कोई बन्यु है, न ध्म-साधन में वैसा कोई सहायक। 
+-वेदब्यास (महाभारत, शांतिप ) 

घाग0, पाए मक्यार फ ऋण्यावा- 
दुबंछ॒ता तेरा ही। नाम स्त्री है। “- शेक्सपियर 
स्त्री प्रकृति की कन्या है। उसकी ओर कोप दृष्टि से कमी मत देखो, उसका 
हृदय कोमल होता है, उस पर विश्वास करो। +- वेदब्यास (सहाभारत) 


पत्र इलएथ्ाहुए बचे गा १0ए९, छणाातत डे ग्राणार फैबाफव०चड पी ग्रथा- 


बदला लेने में और प्रेम में स्त्री पुरुष से अधिक निर्दबी होती है।. --नौलो 


प्री ] घ्‌३० 
4 एटवप्रतत! गाते लीड४0ट कण ढ5 शा ए 
| 0०4, फाठ 0७ हॉल गे भराइने5+ फिट उग्पद वं[वए 


#णापटः रण पीट #णांते, 
सुन्दर और सच्चरित्र स्त्री ईश्वर की उत्कृष्ट कारीगरी, देवताओं की वर्स्ति 
एकमात्र आवचर्य है। 


विक झोभा, पृथ्वी का अपूर्व चमत्कार तया ससार का एक 
+-हरमीज 
स्त्री के हृदय में करुणा अमृत वन कर वहां करती है। “-डा० रामइुमार वर्मा 
प्रत्येक स्त्री का यह कर्चेव्य है कि वह जितनी जल्दी सम्मव' हो सके विवाह कर हें 
जब कि पुरुष का यह कर्त्तव्य है कि जहां तक सम्मव हो उससे दूर रहे। 
_..0ह जाजें बर्ताई शा 


लाल: धणगगयव्यर0 
९ ली टक्ाए। बाएं 50० 


काम क्रोध छोमादि मद, प्रबल मोह के धारि। 
तिन्ह मह अति दारुन दुखद, मायारूपी नारि॥ --ठुहसी 


सुशीला रमणी ईश्वर का सबसे उत्तम प्रकाश है, जो इस संसार की शौर्भी 
बढ़ा रहा है। «+ रबीत 
स्त्रियां पूजा करने योग्य, बड़े भाग्यवाली, पुष्यात्मा, गृह का प्रकाश तथा साकाद 

लक्ष्मी होती है--इससे स्त्रियों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। क्ठ 
गड भगण्क फ़४ 


तत्पर गी ग्रागप्ट णाला ए/ण्ण्प, 
ह|ंड म्राण्पैद्शए पौध: कय्रोप्ट धर९ 


काश, हा 
सौन्दर्य स्त्रियों को प्रायः अभिमानी बनाता है, संदुयुण उतकी अति प्रशंततीये 
बनाता है और विनय से वे देंवतुल्य हो जाती हूँ >+ शेशापियर 
आभूषण के बिना पति ही स्त्री का परम आमूषण है, पति से रहित मूगग बा 
से स्‍त्री शौभायमान नहीं होती। -- हितोपो 
किसी स्त्री के स्त्रीत्व को भंग करने से पूर्व मर जाता ह्ठी 
पविसी स्त्री को पाप कर्म से बचा छेना सयसे बड़ा वार है। 
१एछ्ताका वे ध्यंगरट इप्रप्कपंटबाल ऐगट १ण्फाडइ बाएं णंव- 
स्त्री और मदिरा, नवयुवकों एवं युद्ों को मदमत बना देती है। + शहद 
स्त्री प्रेम करती है अबवा घृणा, वह इनके बीच की स्थिति नद्ठी 40] 


कु 


शुफ एटडा0 पव: 
'ह् $८ध7 


स0०्पा ग्राबप्ट वी ग्रा०ा बगावत, 


एक उत्तम जाये है? 
_. महुहमा गाँवी 


७१ [स्तरों 


जिमि स्वतन्त्र भए विगरहि नारी। +- तुलसी 
भतु: शुश्रूया सारी लमते स्वर्गमुत्तमम्‌। 
अपि या निर्नेमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌॥ +- वाल्मीकि 


देवताओं की पूजा और वन्दता से दूर रहने पर भी जो स्त्री अपने स्वामी की 
छैवा में लगी रहती है, वह्‌ उस सेवा के प्रभाव से उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त होती है। 
स्त्री क्या है? माक्षात्‌ त्याग की मूति। जद कोई स्त्री किसी काम में जी जान 
से छग जाती है तो वह पहाड़ को भी हिला देती है। >-+ महात्मा गांधी 
स्त्रियों का जीवन ऐसा होता है कि वे अपने स्वभाव की भपकरता को छिपा सकती 
हैं ओर बाहर से अपनी तौल्ली वाणी को मबुर भी वना सझती हैं। “+ खोद् 
कास्येंपु मन्‍्त्री, करणेपु दासी, भोज्येपु माता, रमणेपु रम्भा। 
घर्मानुबूछा, क्षमा धरियरी, भार्य्य च पाइगुण्यवती च दु्लभा॥-- अज्ञात 
कार्य में मन्‍्त्री के समाव सलाह देनेवाली,सेवादि मे दासी के समान काम करनेवाली, 
भोजन कराने में माता के समान पथ्य भोजन करानेवाली, शयन के समय रम्भा के 
समान सुख देवेवाली और धर्म के अनुकूछ तया क्षमादि गुण धारण में पृथ्वी के सदृश 
ऐसे छ: गुणों से युक्त स्त्री दुलभ होती है। 
ैत] धारफर३३०चछु "गाथा बाध्य ७०एएव जार बध्यणिला। छत एण्गाला 
पुष्प के सारे तक॑ स्त्री के एक भाव की तुलना मही कर सकते। 
+- बालदेयर 
>ुफाल तण्पात्राँड 2४७७९ ७ गराा'3, प९५ गं5७ ण धंग: 
पएडवक्ररत दचछभारिते 6 ह०ठा:९, छठ्पर्द ०6 गिट९ ? 
स्त्री और पुरुष का ध्येय परस्पर एक है, वे साथ ही साथ उन्नति करते है या पतन 
की और जाते हैँ, छोटे या देवतुल्य बनते है, पराधीन या स्वतत्र होते है। --देनोसन 
स्त्री सव कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुःख, बड़े से बड़ा सकट। अगर नही 


सह सकती तो अपने यौवन-काल की उमयो का कुचछा जाना। -- प्रेम चरद 
स्त्री सहनशक्ति की साक्षात्‌ प्रतिमूतति है, घैये का अवतार है। “- महात्मा गांघों 
सन्देह का भार पुरुष ढोतः है, स्त्री विश्वास चाहती है। +-अज्ञात 


स्त्रों गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की विन्दा उनसे मी सही 
जाती। +- युदर्न 


स्त्री के माँतू पृए२ 


नृपार [९४६ ण॑ संज्रीडिगाणा ड पल जानो 
स्त्री के सम्मात से सम्यता का परिचय मिलता है। “-मी० इब्लू० करदित 
स्त्रियों की कोमलता पुरुषों की काव्य-कल्पता है। उन्हें शारीरिक सामधयं चाहें 
न हो, पर उनमें वह थैये और साहस है जिस पर काल की दुश्चिन्ताओं का जए 9] 

प्रेमबत 


असर नही होता। 
स्त्री बल को जीत सकती है, परन्तु प्रेम और वह भी पति का प्रेम--इसमें संशम 
करने की हिम्मत दुनिया के किसी नारी-हृदय में न होगी। यहा आकर नादी बेरस 
हो जाती है। न-पुर्णा। 
तारे आकाश 


रण छणाप्का 


7 की कविता हूँ, तो स्त्रियां पृथ्वी की सगीत-माधुरी। ८ यम 
स्त्री के आँसू 

मारी का अश्ुजल अपनी एक-एक बूद में एक एक बाड़ लिये रहता है! 

-- जयशंकर प्रसाद (जम्मेंगय का मापया, 

उसी प्रकार पेर एता है 
शदौग 


लि 


स्त्री ! तूने अपने अथाह अश्रुओं से ससार के हृदय को 


जिस प्रकार समुद्र पृथ्वी को । श 
हम स्त्री की छाल आँखें देख सकते है, पर उसकी सजल आर नहीं देश सो! 

॥. पराख गिटा आशा 5 
है। +< केपरेत 


फल्बए/ए$ पट्थ/3 00९ ]ण7लांट 
की अवेश्ञा अधिर प्यारे छाते 


सुल्दरी के आँसू उसकी मुसकात 
ह्थितप्रत 
झाल्लियूर्वक काम करने की अं! 


स्विवश्त्ञ के इठोक गातेवाले को तर शी 
ही चाहिए। 
जिस म॒पुष्य के चिसे में किसी 
मय हो जाता है, जिसके चित 
जो सुख या अम्युदय में अपने को 
पति और कोष दूर हट एये है, कह मतुप्य शिववशश कद जाता है। 
अजहाति वश कामास्गवायार्य मतौटतगातु 


ऑल्यस्येबाट्मता हु: हस्पिफस्तशेच्यी ॥ 
>- भगवा बौहर्त हहश) 


और राय आए 


दुत मद्ठी गत ह 
गम गो धरे 


॥ सरह की कामना उच्ची ही नहीं 
को कड़ी से ह ही विपति में भी 
वरम सुखी सहीं मातता है, जिंगहे पा' 


७३ [ स्मरण, स्मृति 


जब मनुष्य मन में उठती हुई सभी कामताओं का त्याग करता है और आत्मा द्वारा 
आत्मा में सन्तुप्ट रहता है तव वह स्थितत्रज्ञ वहल्यता है। 
यदा संहरते चाय कूर्मों$ज्ञानीव सर्वेधः। 
इन्द्रियाणीद्द्ियायें म्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ++गौता 
कछुआ जैसे सद ओर से अंग समेट लेता है वैसे ही। जब यह पुरुष इन्द्रियों को उतके 
वषयों से समेट लेता है, तव उसकी बुद्धि स्थिर हुई कही जाती है। 


स्नान 
मे जलाप्छृतदेहस्थ. स्मानमित्यमिधीयते। 
स स्नातों यो दमस्ताः शुचि. शुद्धमनोमलू ॥ 
जल में शरीर को डुबो लेना ही स्नान नही कहलाता। जिसने दमझूपी तीर्य में 
नलान किया है--भन-इन्द्रियों को वश में कर रखा है, उसी ने वास्तव में स्नान क्रिया 
ै। जिसने मन का मछ धो डाला है, वही शुद्ध है। 


स्नेह 
स्नेह के कारण ही विषयों की सत्ता का अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो 
ग़ता है। --बेदव्यास (महाभारत, दतपर्ज) 


स्नेह एक ऐसा चिक्रना और परिव्यापक भाव है कि उसमें व्यक्तित्व नही रहते। 
स्नेह अपने स्नेह पात्र को कभी 'याद' नही करता क्योकि बह उसे कभी भूलता नही। 
--अज्ञेप (पाखर से ) 


सतह के कारण ही मनुष्य विषयों में फेंसदा है और अनेको प्रत्रार के दुख भोगने 


लगता है। ++ वेदब्यास (महामारत, बतपव ) 
स्पर्घा 
स्पा ही जीवन है। उसमें पीछे रहना जीवन वी प्रगति को रोरता है। 
>- तिरासा 
स्मरण, स्मृति 


के हमारे जीवन को हरा-्मरा रखने के लिए, हमारे साथ प्रभु का पत्चयत 
है। याईं पस है जो उड़ने गा पुरुषार्य देती है। ++ माततलाल घतरुरंदी 


स्वकर्म ] ५५ 
दुख में सुमिरत सब करे, दु में करे न कोय। 

जो सुख में छुमिरत करे, तो ढुःख काहे होय ॥ - शत 

स्मृति मस्तिप्क का सजाचो है। >+ कहावत 


स्मृति वह ध्ुजारिन है जो वर्तमान को सम्राप्त कर अपना हृदय मृतक भूत की 
मूत्ति पर अर्पित कर देती है। “-खीद 
सुमिरन सुरत लगाइ के मुख तें कछू मं बोल। 


वाहर के पद देइ के अंतर के पट खोला शरीर 
प्रफाद कप बा; जी गरालागण7/ 5 फट 450 त॑ बााटाएंणा, 
स्मरण की सच्ची कला ध्याव की कला है। ++ प्रैमुएक जातसत 
स्वकर्स 
यतः श्रवृत्ति्भूवानां बेन सवेभिद॑ ततम्‌। हा 
>+गीता 


स्वकर्मणा तमम्यर्च्य सिर्धिं विंदवि मानव: ॥ 
जिस परमात्मा से सम्पूर्ण पणियों को प्रवृत्ति होती है और जि १रमेश्यर मैं पई 
सब संसार व्याप्त है उस परमेश्वर को जो कोई स्वफर्म से जपता है बह गोश 
पाता है। 
सहज कर्म कौस्तेय सदोपमति ने त्यगेता। 
सर्वारम्भा हि दोष घूमेताग्िरिवायूता:॥ 
--मागशत्‌ थीहदय (गैहा) 
अपने स्वाभाविक कर्म में कुछ दोप हो तो भी उसे ते छोड़ता चार्दिए, पर री 
कर्म दोपपुत्रत है, जैसे अग्नि धुएं से व्याप्त है॥ 


स्वच्छता 
दरसखिता धीरतया विराजोो 
आुदस्पता झुप्नतपा विययजतें। 
दरिदिता भी घीरता से धोमिद होती है, स्वच्छता मे दुबस्त मी सभ्छा ता 
है। रक्स्यदा छरें दुसाने बरवों में मी सौतयं रा दही है ब्ड्हाश 


ज॑ बाताव 


५७५ [च्तंत्रता 
स्वतंत्र 
उक्त $े फेज दि्ट, बछठे जद आठ उ दशशाउफैलार कप सीओ: 
मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र है, लेकिन वह सब जगह जजीरो से जक्डा हुआ है। 
+-रुसो 
परमात्मा अनादि हूँ, स्ववन्त्र और स्वयदर्सी है, अतः मानव-मात्र स्वतन्त्र स्वथ- 
दष्टा है और इसीलिए स्वतन्त्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। 
>> विपिनचद्ध पाल 
स्वतन्त्र बद्टी हो सकता है जो अपना काम आप कर छेता है। “+ विनोया 
स्वर्ग में दास बनने की अपेक्षा नरक में शासन करना बही अच्छा है। 


+- मिल्टन 
रत गाडय छ ग्िहट त0 के ग00 ग्र३5घट णीपाफला 


यहू व्यक्त स्वतत्र नहीं है जो स्वय अपना स्वामी नही है। «+ इपिश्टेटस 


स्वतंत्रता 
स्वतंत्रता हमारा जम्म-सिद्ध अधिशार है। +- सोकमास्य तिलशः 
सवतश्नता जन्म-गिद्ध दृए नहीं, बर्म-सिद्ध हुए है। -+ विनोद! 


वाला 9 ॥0६ ७ एटाउणघ् श्रीयंद ताप ऐचा 3 इत्टाज <ाएबट- 
व फे ज्ञा ३००णराणयठठ॑बधठत री फेएल्सल्न, 


रवपजता एक ब्यक्तिगत मामा हो सही है वल्ति एक खाझाजिर ठेगा है। 


यह स्वार्ों दी सुविधा है। +-एं० शी गाश्वर 
;ल्ताव। धह्ठीआाव्ल के धार पतातल ज॑ मण्ला - 
स्वतर्तता भा सूख्य निरन्तर सावपानों है। -+शे० पोन पुएत्त 


परम #ऐै० 0ताए क्‍ल्‍ल्‍वैएा ९० एचीला दैलतकर भथ गण ि ऐप 
इलेघस बाप पाठेलत 8 3७६ एव स्क्माण कु ध्च्प्यछ प. 

ओ दूसरे को रवदस्तता से बदित रलडे हे दे रबर उसरों अषितारीं रहीं हूँ और 
प्यायदिय ईश्वर हे दामन में उसरो बहुत दिलों तर शह्ी रत सरप्रे॥ +-लिदिग 


९ फत्त थ॑ साफ हगएचओ त्काछ धगत्प ४मप्ताच्च ऐड २० एल्स्ते रद 
फरग्ण्णज 


रशज्प्ता क्षा बुध बेशद अप्याचारियों वो रक्त मे भीजने पर इतरचा है। 
+>बरेंरे 





घुजर 


व्रत] 
डयागा रखतेकते, दशा, जिन्शमी और आत्मा की अपरता के बाद ईवर की 

सिम देन । >- टॉमवल 

हि जञ्अताते 


स्वापता शाष्ट्रों का शाश्वत बौउन है। 
१४८४० क्ोटरट फ्रगीड 6० 0९ इटाच्संपेट्तए, (क्‍96 वा गराटत कत्ट धच्डावय 
ए्ग्री, सिता फैट बेहद व्१रवए 9) पीटर टकटब० #रंधेर धटाध्वांय ए0मएा* 
6 आंए)७, फड आगणाए फसल उाट पट, फफिचाओ, 20. वह फप्मउफी 
हि 655. 
हम इन सस्पों को स्वयमिद मानते है कि सद मनृष्य समान उत्पभ्न हुए हूँ, उसके 
छा ने उन्हें कुछ अनपहरणीय अधिकारों से सम्पन्न किया है, और इनमें जीवन, 
तन्त्रता और सुख-प्राप्ति के प्रयत्न मी है। -- अमेरिकन स्वत्रता को घोषणा १५५६ 
मुझ्ते स्वतन्थता दो अयवा मूत्यु। “-पेड्रिझ हैतरी 
३0ट१७ ६०० 4705१ 92 ंग्रशाल्त ग] छाप॑टर (0 9९ ए055८5४८प- हे 
सुरक्षा के लिए स्वतस्त्रता को भी सीमित होना चाहिए। हब 
जब स्वतन्त्रता चली जाती है तव जीवन निस्तेज हो जाता है, उसमें कोई उत्ताह 
ही रहता। | एगैसल 
जिस ईश्वर ने हमको जीवन दिया है, उसने उसी समय हमें स्वतलदा हम 


स्वतस्त्ता के विजय-नाद एक दिल में नहीं प्राप्त किये जाते क्योकि स्वक्‍लता 
। देवी बड़ी कठिताई से सन्तुष्ट और तृत्त होती है। वह भक्तों की कठौर एव 
बंकालब्यापी तथस्‍्या चाहती है और परीक्षा लेती है।.-+ पुरैदना कर्ज 
१४४३ अं8ध $$ ॥0 फ्रढ ६५९३, ७8६ भर 95 ९० ६06 फि8५ ऋणी36 ॥076 


(० 06 ग८३१९, फफिशारए 45 00 एी2$0णो ० गिल किए. जे 
सेत्रों के लिए जैसे प्रकाश है, फेफड़ों के लिए जैसे वायू है, हृदय के लिए 


ने 
पर है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा के लिए स्वतत्वता है ।-- आरण् जी ० इन्गरसोल 
स्वदेशप्रेम 
जो भरा नहीं है भावों से, 
बहती जिसमें रसघार नहीं। 


वह हृदय नहीं है, पत्थर है, 
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। --+ मेंपिलीगरण गुप्त 


प७७ [स्वधर्म 


छाल्यपार$ पाषर पाल साधा छछ 5०यी 5० तत्कते 
'जञ॥० जच्शक्ष 30 कपफडला मकफे उडांत 
नुफफ डे भा एप 709 एड्पएट वित्त! 
बया कोई मनुष्य ऐसा मृत-चित्त है जिसते कमी अपने मन में ऐस। न कहा हो कि 


यह मेरा अपना प्यारा देश है। +- वाल्टर स्काट 
देश-प्रेम के दो शब्दों के सामंजस्य मे वशीकरण मत्र है, जादू का सम्मिश्रण है। 
यह वह कसौदी है जिस पर देद-भक्तों की परख होती है। ++ अज्ञात 


देश-प्रेम की सत्ता, जहाँ एक ओर संघर्ष तथा सकट-काल में प्रल्याग्नि का सा 
कम करती है वहाँ दूसरी ओर इसका स्पर्श हिमानी शिखर-सा शीतल भी है ।--अज्ञात 


स्वदेशामिसाम 
भदि स्वदेशाभिमान सीखना है तो सीखो एक मछली से, जो स्वदेश (पानों) के 
लिए तड़प-तड़प कर जात दे देती है। +- सुभाषचन्दध घोस 


जिसको न निज गोरव तथा, 
निज देश का अभिमान्र है। 
बहू नर नहीं पशु है निरा, 


और मृतक समान है। -- मंपिलोशरण गुप्त 
स्वदेशी 

स्वदेशी का ब्रत तो सदा ही पालता है द्वेप या वैर भाव से नही, वल्कि अपने प्यारे 

देश के प्रति कत्तंव्यबुद्धि से प्रेरित होकर प्रालता है। +-+ महात्मा गांपी 
स्वघर्म 


श्रेयान्स्वघर्मों विगुणः परघर्मात्स्वनुप्टितत्‌। 

स्वमावनियत्‌ कर्म कुर्वप्नाप्तोति किल्विपम्‌ ॥| 

स्वषमें तिघनं श्रेय: परधर्मो मगणावह। 
परषर्म अति उत्तम हो तो भी उससे अपना तिर्युण धर्म ही अच्छा है, क्योकि 

अपने स्वाभाविक धर्मे के करने से प्राप नही लगता। 
अपने धर्म में मर जाना भी वल्याणश्ञारी होता है, किन्तु परघर् भयावह होता है। 
++ भगवान्‌ क्ौहषप्च (गीता) 
डरे 


स्वनाद 
स्वभाव 
पे दस्तु छो मापा की, दिए को इत्ठुढा 





अन्दर को दस्तु को दाहर को, मात 
दिप्द की और शग्रिक वस्तु को चिरस्थारी देना देने की बाकौज्ना मद सइताद है 
न्ल्क्कार 
मनुष्यों का यह स्वभाव है कि वह दूसरों को अपने से अबिक सुतों वो सकसते है 
और स्वयं बैसा हो होना चाहते हूँ । ज+ बुरुतव 
स्वमाव मिलते पर ही मन मिलता है। जैसे दूध दही से ही जमठा है हॉडी हे एग 
जाता है। +महात 
मनुष्य की सच्ची प्रद्मति ईश्वरत्व है। 
प्राभीमात्र अपने स्वमाव का अनुसरप करते हैं। 
अछते रहना है। उस स्वभाव तह मगुतत ड़ 


-+ रामोर 
-- भौहूरव (मोशा) 


आत्मा का स्वमाव सुख-दुःख से अछू-ः 
पहुँचना है। --महात्मा पापों 
मानव-स्वमाव निम्न व पतित होने की अपेशा उच्च व डिव्य है। 
--. रहिशत (दिव्या) 


कोटि जतन कोऊ करें, परे न प्रड्तिहि दीच। 
मल-व जल ऊँचो घढ़ें, अन्त नीच को नीच॥ 
रहिमत झाख भल्ी करौ, अगुनी अगुत ने जाय। 
राग सुनत पय प्ियत हूँ, साँप सहज परि शाय !/ ल्‍्+ऐम 
मनृष्य-स्वभाव आदर्यों और सिठालों से भी प्रवष्ठ है। मत 
उपमोक्तू ने जाताति थ्रिय ब्राष्पापि सानकः। 
आकण्टजडमस्तोटय दवा डिलयेतर जिटूबगा ॥ जम 
है $ईी 


जैते जीम से पाती घादता 
कटता कीं जातगी। 


>> शितत 


गर्दन तक पानी में खड़ा रहशर भीजुता 

प्रमूत्र सम्यलि पाकर भी मनुष्य उसता ढंग गे उपभोग बर। 
ने र्मशास्त्रं वठतीति बारश से चादि वेदध्ययर्त दुराहमत हि 

4९ 


स्वमाव एवाक  सवातिरिष्यते यथा प्रहटया मंतुरं सवा पर ॥ ७४ 
है, बह रोटरी है! 


दुरात्मा वेशध्ययत करता है या पर्मशारत्र पता 
के ही मपुर दीण है। 


हबमाद हो शर्बोपरि होता है। जैंगे राय हा दूध सवजाद 


ए्७९ चच्विगं 
स्थ्रियाँ, राजा और छताएँ---इनका प्रायः ऐसा स्वभाव होता है कि जी भी वगल 

में मिलता है उसी से लिपट जाती हूँ। +- पंचतंत्र 
मनुष्य का स्वभाव ही है। तनिक-सा दोप देखते हो, कुछ क्षण पूर्व की सभो 
बातें भूते उसे कितनी देर लगती है। +- शरत्‌चर्दध (श्रीकान्त) 

स्व्राज्य 

मनेमहि स्वराज्ये--हम स्वराज्य के लिए सदा प्रयत्न करें। -- ऋग्वेद 
स्वराज्य चित्त की वृत्ति मात्र है। ज्यों ही पराधीनता का आतक दिल से निकल 
ग़षा, बस स्व॒राज्य मिल गया। मय हो पराधीनता है, निर्भयदा ही स्वराज्य है। 
>-+ प्रेंमचन्द 

जैसे माता बच्चे की उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसी तरह हमें भी मीचे शुकना 
चाहिए और नीचे वालों को ऊपर उठाना चाहिएं। तमी विषमता मिटेगी और तभी 


सच्चा स्व॒राज्य आयेगा। --+ विनोबा 
स्वराज्य गणेशजी की वह मूर्ति है जिसका निर्माण हमें मिट्टी में से करना है। 
“>बिनोबा 

स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है। -- लोकमान्य तिलक 


सिर) म्रागा, बाप्पे टएटा) 9009 आला णा दका0, 05८55 (6 राह: 
003०[-ह०ए०कामाला- 


इस भूतल पर प्रत्येक मनुप्य को और मनुष्यों के वर्य को, स्वशासत का अधिकार 

है। +-डामस जेफसंन 
स्वर्ग 

यदि स्वर्ग कोई स्थान है तो प्रेम ही वहाँ जाने का मांगे है। >+«टालस्टाप 

जहाँ दु ख का छेश भी नही है उस स्वर्ग को दु.ख-प् से ही पहुँचने दा मार्ग है। 

+-- दाउपर 

दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के ऊपर भी स्थित होते हे--एक तो जो 

शक्तिशाली ट्वोकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी बुछ दान बरता है। 

“+वेदब्यास (प्रहामारत, उधोगपष) 


स्वर्ण ] चूक 
स्वर्ग मनुष्य के जीवन में है। वह ठोत नहीं है, तरद है जो मदाहितीकी 


सरह मानव के प्रा्ों से कह-कल ध्वनि करता है। वह प्रेम में है, दया में है, सहानुभूति 
_- अज्ञात 


में है। 
मुधएटत माटशाछ (० 96 गाट भरयंफत 5०6. 

ईडवर से एकता स्थापित करना ही स्वर्ग है। ++ कल्पूशस 
जो परोपकार में रत है, ईश्वर में जिसको विश्वास है और सत्य का जो अनुमरण 
करता है उसको मूमंडल ही स्वर्य है। न बेकत 
जहाँ हमारी सुन्दर कल्पना आदर्श का नीड़ वन कर विश्राम करती है वही स्वर्ग 
है! वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है और वह इसी छोक में मिलता है। 
-- जयक्षंकर श्र्माद (स्कलगुप्त) 
गुफल क्रांफत फ बेड ० फॉ3८९, बगऐ0 कं उटॉ0 ९80 आओप्ट 8 वीकएटा 


० धरा, 8 $टी! ती कटउएटा, 
मन अपने भीतर ही स्वर्ग को नरक और नरक को स्वगें बना सकता है। 
ज+ मिलते 


दान, परचात्ताप, सन्तोप, संयम, दीनता, सत्य और दया ये स्वयं के सात द्वार हैं। 
स्वयं और पृथ्वी सव हमारे ही अन्दर है॥ हम पृथ्वी से तो परिचित हैं। पर 
अपने अन्दर के स्वयं से विल्कुल अपरिचित हैं । “-मद्ात्मा 
सदा प्रसन्न मुखमिष्टवाणी, छुशीलता च स्वजेतेपु रुस्यम्‌। 
सता असेग: खलसंगत्यागरिचल्लगतरि देहे विदिवस्थिताताम॥ “+ बताते 


सदा प्रसन्न मुख रहना, प्रिय बोलवा, सुशीरता, आत्मीय जनों से प्रेम, सस्जवों बा 
संग और नीचों की उपेक्षा--ये स्वयं में रहनेवाछों के लक्षण है। 
यस्य पुत्रों वशीभूतों भार्य्या छत्दानुगामिनी। 

विमवे यश्च सन्तुष्टस्तस्य स्वर्गेमिहेव हि।।. ““वेडेस्या्त 

जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी अतुरूप हो, और मन में धन की तृष्णा ते ही 


बह इस जीवन में ही स्वर्य पा छेता है। 
तेरा स्वर्य तेरी माँ के पैरों तके है) “+ हजरत मोहम्मः 
स्वर्ण 
मै खाब्त: वी हगते पतले बॉ! तेलगिएंतंत- 5 


सोने का चूंघट सारी कुरूपठा को ढक देता हैं। 


प्टर [ स्वाभिमान 


व $ ग्राएणी >८(ट+ ६0 8396 अण्फः हगेव कर पाल शग्काे फ़ैल्ला चि ऐड 
कीटआ(. 


सोने को हृदय की अपेक्षा हाय में, रखना कही अच्छा है। +- फुलर 
एिगव॑ फ ज0 बाग ६० & ४०एातंल्त आम: 
स्त्रणं घायछ आत्मा के लिए लेप नही है। "+ कहावत 
अज्तिदाहे न मे दुख छेंदे न निकपे न वा। 
यत्तदेव मह॒दूदु'ख॑ गुझ्जया सह तोलनम्‌॥ +- भक्ञात 


स्वर्ण कहता है--मुझे न तो आग मे तपाते से दुख होता है, न काटने-पीटते से, 
न कसौटी पर कमने से, मेरे लिए जो महान्‌ दुःख का कारण है वह है घुंचची के साथ 
मुझ्ने तोल़ना। 


पक्षी के पंख को स्वर्ण से आभूषित कर दो तो वह आकाश में फिर कमी मे उड़ 


सकेगा। +-- रवीख 
स्वाद 
स्वाद तो भूल में है। मूली रोदी भूखे को जितनी स्वादिष्ट लगेगी उतना भर- 
पेट जाये हुए को लड्डू भी नहीं लगेगा। -- महात्मा गाघी 
स्वाधीनता 


वेंधे बैल में और छूटे साड़ में बड़ा अन्तर है। एक रातिद पाकर भी दुर्बल है, 
फंस घास-पात ही खाकर मस्त हो रहा है। स्वाधीनता बड़ी पोषक वस्तु है। 

+- भेमचन्द (“प्रेम पचोसो) 

पर्मधीनता की विजय से स्वाधीनता की पराजय सहस्नगुना अच्छी है।-- अज्ञात 

स्वाधीनता हो स्दाधीनता का अत नह है। धर्म, शान्ति, काव्य-आतसई--यह 

और भी बड़े हूँ। इनके चरम विकास के लिए स्वाधीनता चाहिए, नही तो उसत्रा 

पूल्य ही क्या है? -#रत्चछ (अधिकार) 

स्वाभिमान 


स्वाभिमान एक सात्विक सुगन्धित कमल पुष्प है जिसके चारों ओर सदगुणों के 
मर सदैव गृजिन रहते हैं। +- अरात 


स्वामी | ष्टर्‌ 


स्वामी 


स्वामी की आँखे उसके दोनों हाथों को अपेक्षा अधिक काम करती हैं।-- बजात 
3४८६ घाट 77009 धार हाट्वा०्आ इटाएगफ गंध प्राद क्‍0फए- 
स्वामी बहुधा घर के सबसे बड़े सेवक होते हें बहता 
३[कांटाऊ श०्पोत फट इप्थाध्पागरा० छोफिवे थ्ापे इग्राद'ंगाल३ पेटर्य: 

स्वामी को कभी-कभी अस्था और कमी बहरा होता चाहिए। “-रहाश 


स्वार्य 
सुर नर मुनि सव की यह रीती। 
स्वारष लागि करें राब प्रीती॥ --हुकसी 
स्वार्थ में मनुष्य बावला हो जाता है। >पेमबर 
करते हैँ। 


स्वार्य की अनुकूछता और प्रतिशूलता से ही मित्र और ध्तु बता के 
--वेदष्यार (महाभात, ब्वातिए) 


स्वारथ के सब ही सगे, बिन सवार कोउ माहिं। 
मेवे पक्षी रारस तक, निरण भये उड़ णाहि॥ रा 
कौन हिसी के साथ निस्वार्य सटूक करता है। भिक्षा तह तो छोद खा ही के 
लिए देते है + ब्प्रेमबार 
जेंहि ते कछु निज स्वार्थ होई। 
तेहि पर समता कर रात कोई॥ यूपी 8 
के पंजे में फेंग जायें तो वे क्षस्प हूँ; बरखु वि 


अगर मूर्ख, छोम और मोह 
स्वा्धास्धिदां अत्यव्त शरणाजतीा है। न हं 


सम्यता के उपास्ों शी स्वा् 
स्वार्यी 

ने 

स्वार्धी मनुष्य ही बलिशत कर सरता है। वह आटम-समरति का दैंी हम 

क्वार्य डे हिए, आपने घ्येप के लिए। न 

रवार्थी और कपईी छोग सरह प्रहति है ड्योगी ब्यस्तिती हैं 2: 

अपहरण कर गहते है, परल्दु उतमें औ सवलिभत डरने ही बिदीरिं 7 हक 
बह सइते। ध्य्का 


पट३ (हँसना 


स्वावलम्बन 


स्वावलम्बन' आत्मनिर्भर सफलता का अन्तिम साधद है। 
++- स्वासो विवेकातन्द 


स्वास्य्य 
न्रय उपस्तम्भा आहार स्वप्नो अ्रह्मचयंमिति। -- मह॒षि चरक 


स्वास्थ्यरूपी घर को स्थिर रखने के लिए उसके तीनों पाये--आहार, स्वप्न 
(निद्रा), ब्रह्मचर्य ठीक-ठीक रखने चाहिए। ++-अज्ञात 


सल्य्ता6६ था !890परा खाते काटकर डे घर इज 7040 (०4 एए पाणपट्ठीव 
१, 


स्वास्थ्य परिश्रम में है और श्रम के अतिरिवत वहाँ तक पहुँचने का कोई दूसरा 


राजमार्ग मही है। «+ बैन्डेल फिलिप्स 
जल्दी सोना और प्रात. उठना मनुष्य को स्वस्थ, घनवान्‌ और बुद्धिमात्‌ बनाता 
डै। +-+ कहावत 


60०8 प्रट्बाफ खाते ह०03 इटक़र छाट (५०० णी [65 इप्टथ०5६ 06पंगएहुु- 
अच्छा स्वास्थ्य एव अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम बरदान हूं। 
--पी० साइरस 


हंसना 
0७४०)3 ।908)॥ धरा ए०ए व्या; ३३5 3 टोटथ[ूए प्रव्पीलंपर,.. 3लाां- 


ग्रह 3 & छांग050ए09 ॥०६ जी णयावेदाआ०ण्वं, [६ 8. चार इप्या॥ डर 
लर्पंध्रद्याव्ट, 


जब भी सम्भव हो सदा हँसों, यह एक सस्ती दवा है। प्रसन्नता ऐमा दर्शनमास्त्र 
है जो ठीक से समझा नही गया। यह मानव-जीवत का उज्ज्वल भाग है। --बॉयरन 


उससे सावधान रहो जो वालक की हंसी से घृणा करता है। ज- छवेदर 
मातव हो केवल एक ऐसा प्राणी है जिसमें हंसने की घक्ति है। -- प्रेदाइल 


ठदुठ मार कर हंसने से मनुप्य का पाचन तीद होकर उसका स्वास्थ्य बढ़ता है। 
न्‍-मगात 


हेसमुस ] 


वय्पड्ा। छतदें फट ऋगरँव कएट्टीड भारती ॥0०, 
१४८्क कावे ३०ए० ४ल्टए बॉकिट 
छा पद इब्ते लव <8तए॥ आप्रब फऐगाएच छि जंती॥ 
छ00 35 कणप्र्णिल दाण्णए+ ण छि एच. 
हँगी और संसार तुम्हारे साथ हंसेगा, रोओ और तुम्हें अकेले रोना पढ़ेग 


दुःख वृद्ध पृथ्वी को प्रसन्नता उपार लेनी है; कित्तु उसके पास अपनी व्यकश् का! 
है। --एडा वौलर विंतकार 


हंसमुख 

० 96 एव्थ्यरांगतध० दे लाव्लाणिँ तछफठ8ट्व 28 गि०पा३ री ग्रादग' 
खाते भी ॥०6%, ब्या३ ती वऋटालडट, व 006 शी फैट 96358 ृञाल्व्व्काफ री ॥ण] 
85078. 
भोजन, निद्रा, और व्यायाम में चिन्तारहित तथा हँसमुख स्वभाव दीर्ष आय 
का सर्वोत्तम नियम है। व 

2 टीट्टाप्िं 4000 कान्रोपट्ड ७ तोड़ी 3 6850. 

हंसमुख चेहरे से दिया गया जलपान भी स्वादिष्ट मोजन हो जाता है। नहर 


हंसमुख भनुष्य वह फुद्मारा है जिसके शीतल छीटे मत को ठंडा करते है। “7अतते 
हँसी (दे० 'प्रसन्नता', 'मुसकान') 


जब जिन्दगी के कगारों की हरियाली सूख गयी हो, पक्षियों का कलर 
हो गया हो, सूरज के चेहरे पर ग्रहण की छाया गहरी होती जा रही हो, प्ले हु 
मित्र और आत्मीय जन काँटों के रास्ते पर मुझे अकेला छोड़ कर घल दिये हीं और 
आसमान की सारी नाराजी भेरी तकदीर पर बरसनेवाली हो, तो है मेरे अर्गं ढ7 


मेरे साथ इतना अनुग्रह करना कि मेरे होठों पर हंसी की एक उजती रैया विंच जाये। 
_- थोत मागोवी 


मौद 


मनुष्य वरावरवालों की हंसी नहीं सह सकता; व्षोंकि उतरी हैंगी ही प्‌ 
ब्यंय और जलन होती है। “3 
अच्छी हँसी गृह की प्रकाश किरण है। न 
०५०. ने ४ एक अथ है, इसलिए इसको गम्भीर साहित्य से भी 


अछसे न वरता 


ज+ वितदगी 


ष्दप [हसो 


हँसी छूत की बीमारी है, आपको हंसी आयी नही कि दूसरे को जवरदस्ती दाँद 
निकालने पड़ेंगे, भले ही उसकी दाँत निकालते की इच्छा हो या न हो।._ --झज्ञात 


हमारे भीतर का विषाद और अवसाद हेंसी के तेज झोकों से रई के कतरो की 


भांति उड़कर नष्ट हो जाता है। ->अज्ञातत 
हमें हंसी तमी आती है जब हम किसी वस्तु और उसके मनोभाव मे यकायक 
कोई असम्बद्धता अथवा असगति देख लेते हैं । -- शोपेनहार 


जब मै स्वयं पर हंसता हूँ तो मेरा अपना बोझ हछका हो जाता है। --रबीद 


प॥६८ ध८ [39एह४प८३ धब( ०एला३ पार [छ बाप पह पल्था।, पौबा 0७४5 
4॥ प्रा इथ्गार चंचल फुटगोड खाते धार इ०ण. 


मुझ्ते वह हंसी प्रिय है जो ओठो और हृदय को खोल देती है तया उसी समय आत्मा 


और दाँतों का दर्शन कराती है। -- विक्टर हपूगों 
हँसी भत की गाँठें बड़ी आसानी से खोल देती है--मेरे मत को ही नही, तुम्हारे 
भेने की भी ! “- महत्त्म गांपी 


हँसी मानव-जाति को दिये गये सर्वोत्तम दिव्य उपहारो में से एक है। -- अज्ञात 
हँसी की सुन्दर पृष्ठभूमि पर जवानी के प्रसून खिलते हैं। जवानी को तरोताजा 
रखने के लिए आप खूब हेसिए। - जान बर्नाड था 
गोवन का आनन्द हँसने में है। हेंसी ही यौवन का सुन्दर शगार है, और जो 
ब्यवित यौवन का शगार नह्ठी कर सकता उसके पास यह हणिज नहीं ठहर सकता। 
-+ कैरोबोर 
उल्लास और हंसी का ही नाम जवानी है। >मजात 
हूँधी प्रकृति की सबसे बड़ी निवामत है।. +-डा० सक््मणपति याएणेय 
पि० गाक्या #पी० 898 ००० प्थप: 3०वें ज्यागाँ )3णड्टीस्वे सा ए2 
गेपलच्फात आते उकव्लेग्राधव३ वेटजा2एसव- 
फोई भी व्यक्ति जिसते अच्छी तरह दिल खोल कर एक बार हँसा है, डिलठुल 


ऐसा दुराचारी नही हो सकता जिसका पुनः सुधार न हो सके। +-वार्लाइस 
.. मुझे विश्वास है कि हर बार जब कोई मनुष्य मुस्कराता है या इससे अधिक 
हैसता है तो बह अपने जीवन में वृद्धि करता है। -+र्दर्न 


हैँंसी हमारे जीवन की सफलता की चार्भी है। +-भज्ात 


हत्पा ] ५८६ 


हत्या 
छत शाणापेल, पा०्पडी व: गैबएट 0 पणाइफ्क ध्यों। हच्गेंट अत पका 


ग्राबट्पाणाक णहुआ- 


हत्या के जीम नही होती तो क्या, समय पर वह सिर पर चढ़ कर बोलदी है। 


+- शैक्मपिवर 


मानव रकक्‍त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नही, रस का प्रवाह तहीं--एक वीमत्स 


दृश्य है जिसे देखकर आँखें मुह फेर छेती हैं, हृदय सिर झुका लेता है। +-प्रेमचन्द 
0%८ शफातंटा ग्रबोप्टड 2. जोकिंण; गरजी॥008, 3 रीच०: ग्रणणटा$ 


इब्ालाजि धीढ दाग, 
एक ह॒त्या से मनुष्य हत्यारा हो जाता है, लाखों की हत्या से वीर; अधिक संख्या 
पाप को घो देती है। >-पोदियस 
हमदर्दों (दे० भहानुभूति') 


दुखियारों को हमदर्दी के दो आँसू भी कम प्यारे नही होतें। जन प्रेमबल्द 
हया (दे० लज्जा) 
पर्दा कपड़े का नहीं होता, हया दूसरी चीज है। जन प्रेमदाद 
तुमको बरुशा है खुदा ने जो हया का जेवर। 
मोल उसका नही कारें का खजाना हगिज ॥ 
---पं० घुजनारापण 
हरिनाम 
प्रमादादपि संस्पृष्ठो, यथानलकणों दहेत,। ते 
तयौष्ठपुट-सस्पृष्ठ. हरिनाम हरेदघम्‌॥ ४: 
जैसे आग की चिनगारी भूल से भी छू जाय तो वह जछा ही देती है; उमी प्रार 
होठों से श्री हरिमाम का स्पर्श होते ही वह समस्त दापो को हर लेता है। 
हपं 
चप्रव्गाठकध एकरणरफातेवुगवीव ग्रागर गडाबर्थक तप महंत) रे 
>+ मॉलदे 


यूर्ण हपे में आलन्द की अपेक्षा गंभीरता अधिक है। 


पट [हार 
स्व्या ०9, व्कृव्लंगीए बीए 3 इप्रतेंतेदा दंगा णीं सीएागफ्राग्राटटड 
४ बना ५० एड झॉला।, गये त॑जदे॥ वंत्र सीट फल्या पडा णा धार एणाएपट- 
अधिक हप, मुख्यतः परिस्थिति में एकाएक परिवर्तन होने पर, शांत होता है 
और जिद्दा की अपेक्षा हृदय में निवास करवा है। ++ फोल्डिय 


हलवाहा 
हल चल्लानेवाले अपने शरीर का हवन किया करते हँ। खेत उतकी हवनशाला 
है। उनके हवनकुंड की ज्वाला की किरणे चावल के लम्बे और सफेद दानो के रूप में 
निकलदी है। गेहूँ के छाल-छालछ दाने इस अग्नि की चितगारियों की डालियाँ-सी हूँ । 
-- ध्रूर्ण सिह 

ह्ग्य 

इृत्यं मे दक्षिणे हस्ते, जयो में सब्य आहित |. ->अपर्वदेद 
मेरे दाहिने हाथ में कर्म-पुरुषपार्थे है और सफलता बाँये हाथ में रखी हुई है। 
हानि-छाभ, जीवत-मरण, यश-अपयश विधि हाथ।._--तुलसो 


१४५४६ ऋ्रदव ऋदएल6 झंध खाते ज्र्म। पल क्‍05, एच लोत्व्योंए इट्टए एच 
90 वच्पटछ चालक प्द्याजाड, 

बुद्धिमान मनुष्य अपनी हानि पर कभी रोते नही, अपितु प्रसन्नतापूर्वक क्षतिपूर्ति 
का उपाय करते है। “- शेक्सपियर 

2ै() [05 गाए झंंग्रल एल इ००वांल फ्रेश ;०ण हुआ, 

ला पंजार आते 5०5 छुाएढ उंपपेहण८१ 


जब समय और ईरवर न्याय करेगा मेरी हाति तुम्हारे छाभ की अपेक्षा कही अधिक 
चमकेगी। ++ स्विमबर्त 


हार (दे० “पराजय”) 
निलंज्ज हारकर भी नही हारतए, मरकर भी नही मरता। 
«-+ अपदांकर प्रसाद (स्वन्दगृप्त) 
जितनी वार हमारा पतन हो उतनी वार उठने में योरव है। -- रह्मत्मा गांपी 
हार मौत से भी बुरे है। # हाल: 


५८८ 


हावभाव ] 
हार क्या है? शिक्षा के अतिरिक्त छुछ नही, एक अच्छी स्थिति के लिए केव? 
पहला कदम है। «- देन्डेल झितिप 


जो महान्‌ उद्देश्य के छिए मरते हैँ उनकी कभी हार नहीं होती। --शपज 
जब अपने में ही विश्वास नहीं है और न नेताओं में ही श्रद्धा है, तर हमारी हार 
अवश्य निरिचित है। -- सरदार वल्लभभाई परेत 

हावभाव 


स्त्रीणामाद्य प्रणयवचन विश्रमो हि प्रियेपु। >+ शािशाप 


स्त्रियों का हावमाव प्रेमी के साथ बातचीत का पहला स्वष्य है। 


हास्य (दे० हंसी) 


हमारे हास्य में हमारी विजय-भावनता निदिंत रहती है... «जरन्जा हमारी 
श्रेष्ठता स्थापित होती है, तब-्तव हमें हँसी आती है। >+हैहद 
जता 


हास्य संसार का सबसे बहुमूस्य उपहार है। 

हास्य की परिभाषा असम्भव है। दुह्ृपता, अशुद्धता, भ्रष्ट तथा वो 
व्यवहार द्वारा ही हास्य अ्कट होता है। >> ठाघश शिएा 

आप अपने सारे दु शो, सारे पदु अनुभवों, गादी उलशतों को हुरय के माय 
सागर में दुज़ों कर जी वा भार हल्‍्ता कर सर हैं। ल्ड 

आपरिमिक नवीउता द्वीस्प का प्राण है। ““टाझग होम ((कैवापप्त” हे) 

शत और संत के पोषण के दिए हास्य हा बेहत दीत दी विहै। ४75 हरकत 


मिगरी है, जो उपदेश की गे हुवी डुवैत को भी इढता मीठा बा 





हास्प वह 
है वि. छोटे-छोटे बकतों से देकर बह या बे शाह उते बी दि में चाद जाते है। 
# «मर्ज त 
यही वरमर 


हईय बाचव शासित ठीह करते की बदूत अच्छी वहा हैं। है इतर 
है मदर मे हाश्पा अहूर टीका ही जाता है। नहा 
हा 


कह टिई कपल और दि है बीब हियी एए डे चुराव की बन हो वर 
ज>+ भरुजता 


(हा #ू पट में रार दुगा। 


प८९ [छवन्दी 


जो फूट डालती है, भेद बढाती है, वही हिंसा है। +-+ विनोबा 
हिंतता पशुता की प्रवृत्ति है माववत्ा की नहीं, और मनुष्य पशुता को छोड कर 
मानवता का पूर्ण विकास कर रहा है। >>" भज्ञात 
जिस भाँति भीरा फूलों की रक्षा करता हुआ मथु को ग्रहण करता है उसी प्रकार 
मनुष्य को हिंसा न करते हुए अर्थों को ग्रहण करना चाहिए। +-विद्दुर 
जो मनुष्य हिंसा नही करता और मास खाने से परहेज करता है, सारा ससार 
हाथ जोड कर उसका सम्मान करता है। --संत्र तिश्वल्लुबर 
ह्ति 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई। +- तुलसी 
हित अनहित पशु पक्षिहु जाना। +- तुलसी 


कौरति भविति भूति भल सोई । सुर सरि सम सव कर हित होई॥-- तुलसी 


जैसे दीज अपना अस्तित्व मिटाकर (पृथ्वी में मिलकर) वृक्ष बनकर एक का अनेक 
ह्दो जाता है उसी प्रकार से वह प्राणी जो सब प्राणियों के हित में (सर्व भूत हिंते रत.) 
अपने को मिटा देता है पह अनन्त शक्तिमान्‌ हो जाता है।. -- स्वामी भजनानन्‍्द 
यावत्स्वस्थो हाथ देहो यावन्मृत्युदच दूरत'। 
तावदात्महित॑ कुर्यात्याणान्ते कि करिप्यति॥ >+ चाणक्य 
जने तक देह नीरोग है और जब तक मृत्यु दूर है, तभी तक ही पुण्यादि करके 
अपना हित करना उचित है, मृत्यु हो जाने पर कोई क्‍या करेगा। 


हिन्दी 
हिन्दी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। 
+- भहूषि दयानन्द 


भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच हिन्दी-प्रचार के द्वारा एकता स्थापित करने 
वाले सच्चे भारत-वन्धु हैं। --पोगिशज अरबिसदे 


राष्ट्रीय ध्यवहार में हिन्दी को काम में लछामा देश की शीघ उच्चति के लिए आव- 
धयक है। -- मद्गात्या गांपी 


५१९९ 


हिन्द] 
देश के सबसे बड़े भूभाग में वोछी जानेवाली हिंदी ही राष्ट्रमापाया ह्ची 
अधिकारिणी है? +-+ धुमाषचद्ध गो 
मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूं, परत मेरे देश में हिदी री 
--आचार्य वितोश! भावे 


इज्जत ने हो, यह मैं नही सह सकता। 


राष्ट्रभापा के प्रचार को मैं राष्ट्रीयका का अंग मानता हूँ। 
-- राष्ट्रपति डा० राजेदशसार 


हिन्दी स्वयं अपनी ताकत से बढ़ेंगी। >-प९ मेहर 
हिन्दी का प्रचार राष्ट्रीयता का प्रचार है। ++ राग दंग 
--महँत्मा पापी 


राष्ट्रभाषा के बिता राष्ट्र गूंगा है। 
हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यत्ित का सरणतम स्रोत है। 
--गुमित्रातात हो 


निज भाषा उप्नति अहै, सब्र उन्नति को मूछ। 


ब्रिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत ते उर को घूछ॥ 
>- भारेखु हतिएा 


हिल्दी को राष्ट्रभापा बनाना नही है, बढ तो है ही। ““ काहैयातात मॉ० मुंपौं 
दृष्टि मे विश्व की आपाओं में मटताएं 
शा 


हिल्दी सरठता, बोषगम्यता और शैली की 
स्थान रखती है। >> डॉ० 
हिल्दी उत सभी गुणों से अलड़त है जितरे बल पर यह शशि ही गार्धिए 
श्रेशी में समागीत हो सरती है। «-मैविशीतए्ण हित 
है हि आती सारी गातगिंड गरित हिती भाग 
हमारे प्रषम पर्मो में मे एक परम थे मं है 
लि 


आषाओं की अगठी 
मेरा आप्रहपूर्वर वथत 
अध्ययन में छूगायें। हम यही सप्तें कि हमा 


हिसि्‌ था 
यूताहियों ते स्याकरण में जी सकटवा दरत ही, वह रगार हा डे 
ज्ल्व्रीर राग 


पाविति डे आये डुछ भी जड़ी ची। 
अधारव की है 


बट और वाइपगौरण दर्ती ने दर्ज: 
च्प्त _. लॉजिवर फिशग 


; 
बैयाररण 
पूरोद के धवन दार्शनिष 
आरपीए गुरवों के प्रार्त डिया। 


प्र [हिन्द 
पाश्चात्य दर्शनशास्त्र के आदि गुरु आर्य ऋषि है, इसमें सन्देह नहीं। 
-- प्रसिद्ध इतिहासन्ञ लुयब्रिज 
हिन्दू चिकित्सक शल्य-क्रिया (इस्त्र-चिक्त्सा) में सिद्धहस्त थे। उन्हीं से 
यूतानियों ने भी वैद्यक का ज्ञान प्राप्त किया । “->डा० हृष्टर 
शल्थ-चिकित्सा (शस्त्र-चिकित्सा) में हिन्दुओं ने जो उन्नति की थी, वह उतनी ही 
आइचयंजनक थी जितनी रसायनशास्त्र में को हुई उन्नति। +-- एलफिस्टन 
सादी भा जाति ही वैज्ञानिकों की जाति थी।. -- प्रोफ़ेसर मंक्समूलर 
वीजगणिनत और रेखायणित का आविष्कार और ज्योतिष के साथ उनका 
प्रथम प्रयोग हिन्दुओं के हो द्वारा हुआ था। -- सॉनियर विलियम्स 
हिमालय ढ़ा 'हि' और सिल्यु (समुद्र) का इन्धु छेकर “हिन्धू” झब्द बता है। 
उसी का अपसंश हिन्दू शब्द है। हिमालय से समुद्र तक के स्थान का हिन्दुस्तान और 


उसमें बसनेवाल्ली जाति का नाम हिन्दू है । -- जयदयालू गोयन्दका 
हिलयू छोग धामिक, प्रसन्न, न्यायप्रिय, सत्यभक्त, इृतन और प्रभुभकत से 
पृक्त होते है। -- संमुएल जांतसन 


जिस (भारतीय) सम्यता को अपने उच्चवर्ग के लोगों के अत्यन्त विश्ञाल वैभव- 
विलास पर गर्व था, उसमें ताले-चाभी को लोग जातते ही नही थे। क्या कही पर 
हिन्दुओ की ईमानदारी के एक जरा से अंश के वरावर भी ईमानदारी की कल्पता की 
जा सकती है। +- मेगस्थनोज 


हिन्दुओं के चरित्र की निप्कपटता तथा ईमानदारी उनकी मुख्य पहचात है। 
वे कभी अनीति युक्त वचन नही बोलतें। -+भी शिडिल 


र ह्न्दू अनुकूछ आचरण करने वाले तया सबके प्रति दयालु होते है। उनका ससार 
में हिसी से भी बैर नही है। -+ अदुलफजल 


प्यान की प्रणालों को उन्ही छोगों मे जन्म दिया है। उनमें स्वच्छता एव शुचिता 

कै पी बतमान हैं। उन छोयों में दिवेक है तथा बे वीर है। ज्योतिष, गणित, 

शयुरेंद एवं अन्य विद्याओं में हिन्दू छोय आगे बढ़े हुए हैं। प्रतिमा-निर्माण, 
चित्रलेखन, वास्तु-कछाओं को उन्होंने यूणंता तक पहुँचा दिया है। 

+- अल्ण्ट्रोज 


हिल्दू-पर्म ] 
यदि हम पक्षपात रहित होकर भलीमाँति परीक्षा करें, तो हमको स्वीकार 


द्ोगा कि सारे संसार में साहित्य, धर्म और सम्यता का प्रसार हिन्दुओं ने कि 
* “>थ्री डी० ओ० ब्राउन (डेली ट्रिब्यून २०-२-१ 


हिन्दू-धर्म 
मैंने यूरोप और एशिया के समी धर्मो का अध्ययन किया है, परन्तु मुझे उत 


हिन्दू-पर्म ही सर्वेश्रेष्ठ दिल्लाई देता है. . . . मेरा विश्वास है कि इसके साम 
दिन समस्त जगत्‌ को सिर झुकाना पड़ेगा) +-रोम्याँ | 


हुस्न (दे० “सुन्दरता”, “सोन्‍्दर्य”) 
हुस्न हो क्या खुदनुमा जब कोई माइल ही न हो! 


झम्रअकों जलने से क्या मतलब, जो महफिल ही ने हो ॥ 
>- डा० इक 


हृदय 
पहाड़ों में भी हरियाली होती है, पापाण हृदयों में भी रस रहता है। “- परेमव 
भग्त हृदयों के लिए संसार सूना है। +-+ शेख व 
ग(& €००वे (8०6 $ & |टहट९ थी 7०गरदायलाएवेबण; 3 8०0१ विध्या 


ये €॥€7 छा 05. 
यदि सुन्दर मुख सिफारिश पत्र है तो सुत्दर हृदय विश्वास-यत्रा 
वजन बुलवा 
मानव-हृंदय एक रहस्यमय वस्तु है। -- प्रेमदरद (/बए्दान”] 


हृदय की कोई भाषा नहीं है; द्वृदय हृदय से दातबीत ररता है। 


>> महात्मा गाँधी 

4 8००० कटबही 5 छाप 8०4. 
सुन्दर छृदय का मूल्य स्वर्ण के सदृश है। «+वेशावियर 
ह | वैदावाग 


तीर्यानां हुंदयं तीय॑ शुचीनां हृदय शुति:। पे 
ती्यों में श्रेष्ठ ठी॑ विशुद्ध हृदय है, पवित्र वस्ठुओं में अति पवित्र भी विमृर 
द्वइ॒य ही हैं। 


दर ( होतहार 


मनुष्य का हृदय एक अथाह सागर है, जहाँ कमल के फूलों के साय रक्त की प्यासी 


जोंके भी उत्पश्न होती रहती हैं। ++ मज्ञात 
हाथ हाथ का अनुसरण करते हूं, नेत्र नेत्र पर ठहरते हैं और इस प्रकार हमारे 
दृदय का बाय प्रारम्भ होता है। +- रबोद्ध 
दृदय की आँख हमारे चमंचक्षु से भों अधिक प्रवल है। +- अज्ञात 
सिल्थ बा डाइट शव उचछ०क्वेड, 
हृदय कृपाण से अधिक झक्तिशाल्री होता है। +-- वेन्डेल फिलिप 


एप आध्य+ ती ७ भर गराक्या 57004 उढथव्याणिट 8 मराण, फनी 
ग्धी०८७ धाथाए व्युंव्ट तंधाण्च+ घच्याए ॥णाल्त 99 शाए- 
शानी पुरुष का हृदय दर्घश के संदृश होना चाहिए जो डिसी वस्तु को बिना 


दूषित किये हुए परावतित बर देता है। -+ कन्फ्यूणत 
मनुष्य बा हृदय अभिदापाओं का श्रीड़ास्यल और कामनाओ का आवास है। 
ज-+ फेम बन्द 


येपा हृदिश्यो भगवान्‌ मगल्ययतन हरि । 
वित्योत्सवस्तदा तेपा तित्यधरीनित्यमंगलम्‌ ॥ --एशामानुमाषाय 
« जिनके हृदय में मंगछमय भगवान्‌ विष्णु वा आवास है उतके यहाँ रवेदा उत्सव, 
सैबेदा मंगल और सददा छक्ष्मी वा निवास रहता है। 
हृदयहीन 
मनुष्य वितदा ही हृदपद्लीत हो, उसके दृदय के दिसी ने बिसी बोले में पराण 
'ी भांति रस छिपा रहता है। * * “जिस तरह पानी और पत्पर में आय छिरी सटवी 
है उमी तरह मनुष्य के हृदय में भ--चाहे वह बसा ही श्रूर और बढोर गये त 
है उन्तृष्ट और कोमल भाव छिरे रहने हैं। ++ प्रेम दर 
रेल बुद्धि की वृद्धि होने से मनुष्य बहुषा हृदयगूत्य हो जाता है। दया, प्रेम, 
धान्ति आदि हृदय के सात्विक गुण हूं । वे बुद्धि दे प्रसर तेज से शुद्म सपते हैं। 
जौ+ रदामी दिशेक्ातरट 
होनहार (दे० भाषा) 
जंसी हो भविदब्यता तैसी मिटे सहार। 
आपु न आई ताहि चै, ताहि हाँ हैं शाय॥ा ज- दुष्प्मी 
श्ट 


होवहार व] न] 
+-वतुकत्ती 


विधि का लिखा को मेटन हारा। 
बन तुलप्तो 


होइहि सोइ जो रामराचि राखा। को करि तह वड़ावे साखो॥। 
होनहार कितना प्रवछ, कितना निष्ठुर और कितना निर्मम है। --प्रेमचद 
तादूशी जायते बुद्धिव्येवसायो४पि तादुशः | 
सहायास्तादशा एवं यादृश्ी भवितव्यता॥ 
बसी ही बुद्धि और वैसा ही उपाय होता है और वैसे ही सहायक मिलते हूँ जता 


होनहार होता है। 
करोतु नाम नीतिज्ञों व्यवमायमितस्ततः। 
फल पुनस्तदेवास्थ यद्विधेमनसि स्थितम॥ .. -- हितोपदेश 


नीति जाननेवाले इधर-उधर अपना प्रयास करें, किन्तु फल वहीं होगा जो विधात्य 
के मन में है। 


++ चाणक्य 


भवितव्याना द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र 
>- कालिदास (अभिज्ञान शाकुंतल) 


भावी को सत्र द्वार खुला मिलता है। 


अनुक्रमणिका 
ग्रंथकारों की नामावलो 
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२५७, २६२, २६९, 
२७८, ३११, ३१५, 
३३४, ३३८, ३३९, 
दे४५, ३६१, ३६८, 
३८३, ३९१, ३९५, 
४०२, ४०३, ४२८, 


ड३४, डंडंड, ४४६, डडंट ४५३, 
ड७२, ४७४, ४७९, ४८४, ४९५, 
४९६, ५००, ५०१, ५०४, ५२०, 
५२१, ५२२, ५२३, ५२८, ५२९, 
५३५, ५४०, ५५६, ५७०, ५७४, 
५८१, ५८२ 

काग्रेव, डब्लू (णाहए०ए०, ॥गब्चा 
(१६७०-१७२९)--अग्रेज नादक- 
कार ४५२ ५६५ 

काउपर, डब्लू० 00०७फ८४ "शान 
(१७३१-१८००)--अंग्रेज.. कवि 
३३, ७७, ९२, १९२, १९५, २५५, 
डंडे, ४५६, ५७९ 

काउले, एच० 00ण ८9, शै0एबॉ)डग 
(१६१८-१६६७)--अंग्रेज कवि, ४० 
४८१, ५६६, ५६७ 

काका कालेलकर (१८८५-)--भार- 
तीय शिक्षा--चआास्त्री, लेखक १७६ 

कारनेगी, एन्ड्रयू एथ्ाग८ह6, हैएक7९ण 
(१८३७-१९१९)--प्रसिद्ध॒ अमेरि- 
कन उद्योगषति १४५, ५३०, ५५२ 

कारनेगी, डेल 0थाधच्ष्टाट,. 026 
प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक २५ रे४ई, 
५६, १६०, १७२, २३६, २६०, 
४३२, डेंजई३ 

बारनेल, पी० (१६०६-१६८४)--फेंच 
नाटवकार ७७ 

क्ारठायछ, टी० 0,7)]९ 7॥0रा०5 
(१७९५-१८८१)--अंप्रेज लेसर, 
इतिहासवार १८, २९, ५४ ५८ 
६४, ९८, रै०१, १४३, १९२ 


न ६०० *+ 


२३६, रै३३, ३७४, ४०२, ४२४, 
४६४, ४६८, ४७२, ४९६, ४९९, 
१५४, ५८५ 

विन, जॉन 02ेएंा, जुर्णफ 
(१५०७--६४)--फंच सुघारक १, 
२५४, ५८५ 

ढदास (ईसा के एक शताब्दी पूर्व )-- 
स्कृत के सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि, 
बराटकंकार १ ६५, १८, ५१, 
93, ८२, ८३, ११८, १२० १२८, 
१३५, १५६, १५७, २१० २२०५ 
२२१, २२८, २३३, २३७, रे५१ 
२५३ २५७ २८७ २९९ रेहंड 
३१२० ३३० ३६० रे६५ ३७६ 
३७८, ३२८२, ३८७, ४०५, ४१०, 
४२३, ४३४, ४५०, ४५१, ४५४, 
४६०, ४६१, ४६४, ५०२, ५०६ 
५०७ ५१३, ५१४ ५१६, ५१७५ 
(४१, ५५१. ५५५ ५६० ५८८ 
५९४ 

ले, सी० कफाइशेट, छिग्रद 
(१८१९-७५)--अप्रेज कवि, 
गपन्‍्यासकार १२१ 

लिंग. हजाशड,. धिएक)आए 
(१८६५-१९३६)--अप्रेज. कवि, 
बपस्पासकार १६३, २१८, ४८९ 
ले, जान 7६%7०, .०ाा (१६८७- 
ऐं७२४)--अंप्रेत दार्शनिक ४२९ 
डछ--५९१ 

स्टम, सेंट टप्र]३०४०ण गधा 
[३४५-४०७)--धूतानी पादरी ५६७ 


कीट्य #ट्व७5, उुका. ([७९५- 
१८२१)--अंग्रेन कवि ५२३, ५५६- 
पुर्४ड 
कुंती (महामारत काछीन) नई 
पत्नी, पाण्डब-्जवनी डडट 
कुरन, जे० पी० एणपथआ/ 2 
(१७५०-१८१७)--आपरिद्य स्याया- 
घीश ५७५ 
कुरान--मुसछमानो का धर्मे-प्रंथ १४४, 
२२० १०२ 
कूपर 6०क०५--(१६०७१-१०३) 
अंग्रेज दा्शनिक २०२ ५४२ ५५० 
केविल, . जें*. घ्थ्णिल हि 2 
(१७९२-१८६६)--अरेज कवि ४८९ 
कैम्फ्ट ऐश (१७४-९४)- 
फ्रेंच व्यंय लेखक ५३७, ५६८ 
कैम्बेठ, ,टी०. 0थागट), बुफगाकऋ 
(१७७७१८४४)--अँग्रेज कवि ३६ 
प्णर 
कैलाश नाथ काटजू--भारतीय 
३०९ 
कोजले--२४२ 
कोछरिज, एस० टी० 6गलां7त्० 9 
या, (१७७२-१८३४)--अंग्रेज कवि 
१८० २५९, रे२१५ प्५१ 
कोल्टन, सीं० सी० 0०0०७ ९. 6. 
(१७८०-१८३२)--गेज पादरी 
६, १७, ३२ १०५ ९० १५८५ 
१७२ १९६, २२० २५५ ३९८ 
४९, ५२२ 
कौटिल्य--दिगों वाया 


रतीय राजवीतिश 


+ इण्ट - 


त्रॉमवेल-ब्रिटिश डिक्टेटर ५७ 

ब्लाक, जे० एफ० . (८९ व. ए. 
(१८१०-१८८८)--अमेरिकन पादरी 
है 23 ॥ 

ददाल्म, एफ० (2प्मोटड,.. फिग्याटेंड 
(१५९२-१६४४)--अग्रेज. लेखक 
४८, ५४४, ५५६ 

ख 

खलील जिब्रान (१८८४-१९३१)-- 
सीरिया के बवि, दार्शनिक, चिप्रवार 
१९४, ३२७ पु 


यर 
गणेश शंकर विद्यार्यी (१८९०- 
१९११)--ढिल्दी छेखक, संपादक 
और नेता २९९ 
पं, महदरि-आचीन भारतीय ऋषि 
५६७ 
गांधी, महत्मा--देसो मोहनदास कर्मचन्द 
' , जे० ए० 0थाल०, बंध मे 
(१८३१-१८८१)--..अम्रेरिकन 
अशरीकेट ५६१६ 
गाजर, ए० जो० 6क्रफाल, 4. 6. 
(१८९५-१९४५)--अंग्रेज .. निरंध- 
के के रे४५, ४७१, ४७२, ५७५ 
(५; बे “१८६९)---उदूं के महा- 
वि २३१, ३४६, ३६१, ३९१ 
दा्मर्दी, जान एक्तणा३), ]कत 
(१८६७-९३३)--अंदेज उपन्यान- 
हार, नाटककार श्र 
* एच 5फका, तय 
(१३१३-)७९४) -अवेज इविहास- 


कार ६३, ८०, ९१, २१४, ३०४, 
३०६, ४०८, ५५४ 

गिरिघर कविराय (१७७०-१८०० 
वि० स०)-हिन्दी कवि १३३, 
१५७ 

गीता--भारतीय दाझ्यंनिक ग्रथ २२, 
६७, ६९, ७९१, ७४, ११७, २८० 
रै४ट, ३५०, ३६९, ४००, ४०३, 
४०७, डग्ट, ४६०, ४९६ ५३४ 
और देखो श्रोन्‍्ृष्य, भगवान्‌ 

गुरु अर्जुन-देव सित्खों के गुद 
र्टर 

गुरु गोविन्द सिंह (१७२३-१७६४)-- 
सिक्‍खों के गुरु १४०, २०७ 

गुझ नातकः (१४६९-१५३८)--सिक्ख 
घ्म के संस्थापक ६९, ७३ 

गुरु रामदास, समर्य (१६६५-१७३९ वि. 
सं० )---भारतीय मंतर १७१, ३२३, 
३९३ 

गेटे, जे० डब्जू बी० 0०८फ०, |. ४४. ७. 
(१७४९-१८३२)--जरमंत महारवि 
५, ३८, ४६, ५३, ८०, ९९, ११९, 
१४५, १६७, १३०, १८९, १९०, 
१९४, २१६, २२७, २३२, २३८, 
२४७, २५३, २६०, २३०, २३१, 
२९८, ३०६, ३०७, 
इर५ ३२६, ३२७, 
४३५, ४४०, ४५४, 
४८५, ४९८, ५३७, 
६६५, ५६६. ५६७ 
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४3१, ४७५. 
६४०, ५४८, 
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(१८०७-१८८२)--इटैलियन देश- 
अबत, हास्य छेसक ५७ 
गेलेन ठक्काथा (१३०-२००)-न्यूनानी 
दार्शनिक, चिकित्सक २०२ 
गोकी, मेक्सिम 9079, रैक्ियंए 
(१८६८-१९३६)--हसी उपत्यास- 
कार १०८ 
गोल्डवर्ग,, आई० 
(१८८७---)--अमेरिकन 
१३१ 
गोल्डस्मिय 0065फ, 0. (१७३०० 
१७७४)--आयरिश कवि. २ 
१४८, ४४३, डड७, ५६८ 
गोल्डोनी, सी 0०067, 0. (१७०७- 
१७९३)--इटैलियत._ नाठककार 
५०९ 
गोविन्द वल्लभ पंत, पडित--भारतीय 
कुशल राजनीतिज्न, भारत रल की 
सपाधि से विभूषित ८५ 
गोस्वामी तुलसीदास--देखों तुलसीदास 
गौतम, महपि--प्राचीन भारतीय ऋषि 
५०३ 
गौतम बुद्ध, भगवान्‌ (५६८-४८८ ईसा 
पूर्व )---वौद्ध धर्म के संस्थापक रे३े» 
४३, १३५, १३८, १८३, ररे७५ 
२४८, २५६, २९४, २९७, ३२२, 
३९०, ४३८, ४६५, ५१८, ५६२ 
आहम, जे० छा), (१७६५० 
१८११)--स्काटिश कवि डे७४ 
+ ज, टामय ठाव७, वरीधण्णाऊ (१७१६ 
१७३१)--अग्रेज कवि ७, ४६७ 


ढगठालड्, ॥ 
लेखक 


ग्रेगगी सेंट (व्हआ), फिकंगा (५४० 
६०४)--रोमत पोष ४१% ४२९ 
४२६ 

ग्रेले, होरेच ह7०लेल्ए, गिंग2०८ (दा 
१८७२)--अमेरिकत सम्पादक 

ग्रेवाइल, फल्ची6 (६ १५५४-१६२८)- 
अग्रेज, कवि, राजनीतिद ४७६ घूटरे 

ग्रेंविली, जाजे ठप्माणी०, 9. (१६६७ 
१७३५)--अंग्रेव कवि २५७ 

ग्लेडस्टन.. 03%/00८ (१८०९- 
१८९८)--ब्रिटिश प्रघात मंत्री ८९ 
१५१, १७४, २७५ रे६% अ४२ 


च्‌ 

चन्द्रधर शर्मा गुलेरी (ए९४०१७६ 
वि० सं०)--हि्दी छेलक ३९४ 
चंद्र शेखर बेंकट रमन, सर (१८८८--) 


नो० पु० वि० ३७६ 
अकवस्त--देखो बृजनारायण 
शास्त्री, आचार्य ( १८८८०) 
--हिन्दी उपन्यासकार ३९३, ४६४ 
प्६७ 
चरक, महँपे (दसवीं घतादी)-7 
आचीतन भारतीय पिकिसलर ४०५ 
प्‌८३े 
चचिल, 
है १८७४---) मैंगेग कूटनीदिश, 
डी४ड७. ५४७ ५ 
चाणवय (ईसा के तीन शतादी पर) 7 
भारतीय महात्‌ पूटगीतिए कक 
दबाहत्री, महात्मा बीदिय 
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बिस्टन छाफद्षां॥ 
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भो प्रसिद्ध ड, छ, ८, ११, २०, श्र, 
३९, ४३, ५२, ६५, १०३, १२६, 
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१८२, १८६, २०१, २०९, २१०, 
२११, २१३, २१६, २२०, २२५, 
२२६, २२९, २३२, २३४, २४१, 
रे४३, २५२, २७२, २७८, २८९, 
२९८, ३००, ३४२ ३४३, ३७६, 
३८९, ३९३, ३९४, ३९७, ३९८, 
४०४, ४१०, ४२२, ४२६, ४३२, 
४४३, ४४२, ४४३, ४४५. ४४६, 
४५५, ४५९, ४६१, ४७१, ४७८, 
४८३ ४८४, ४९१, ४९३, ४९६, 
५००, ५०३, ५०५ ५१५, ५४५ 
५५०, ५५७, ५५८, ५५९, ५६३, 
५६९, ५७४ . 

चिलो 00॥0 (५६० ईसा के पूरे )-- 
यूनानी सतत ९५, ३८८, ५२९ 

चिल्मन ३१४ 

चेस्टरफील्ड, छाई (१६९४-१७७३) 
“-अग्रेज राजनीतिज्ञ, लेखक ५४, 
रडर, ४७२, ५११, ५१४४ 

चैट्फीस्ड.. 'ग्तालत 
१८४९)--अप्रेज. लेखक 

चंतिंग, डब्लू०, ई० 
(१७८०-१८४० 
७०, ३ 

अंपिन-अमे' 


(१७७९- 
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दार्शविक ग्रव ४६, ४७, २८१, ३४७, 
४६०, ५५१ 
ज्‌ 
जनाद॑न प्रसाद झा “द्विज“--हिन्दी 
लेखक १६५, २९५, ४५२ 
जमीरमव 2ाफ्राशलाफ्क्षात, (१७२८- 
१७९५)--स्विस लेखक ८६, १४५, 
5 8 
जयदयाल गोयन्दका--हिन्दी लेखक--« 
प९१ 
जयशंकर प्रसाद (१९४६-१९९४ वि० 
स०)--हिंन्दी महाकवि, उपत्यास- 
कार, नाटककार--९, १३, २०, २५, 
३६, ५७, २१४ ११६, १२५, 
१४०, १६८, १७८, १८३, १९२, 
२१४, २३१, २४४, २४६, २४८, 
२५८, २६३, २६४, २८० २८५ 
२९१ २९२, २९३, २९६, २९९, 
३०५, ३१२, ३२०, ३३१, ३४५, 
३४९, ३५८, ३७२ रे७र३े, ३८४, 
४१०, ४२० ४२२. ४२६ ४३८, 
४३९, ४डड५, ४६२, ४ट५ ४९४ 
५१८, ५२२, ५३४, ५५५, ५६०, 
प६८, ५५ ५८७, ५८९, 
हि) 
२० ईमा के 
दार्शनिक 


(१८८९-)-- 
'जनीविज्,, सेगा, 
»«» प्रषम प्रधान 


किक 5 


+ इईण्४ड- 


मंत्रो--५१, ५३, १२१, १२२ 
१३४, १४१, १४३, १७६ (१८०. 
१८१, १९१, २१४, ३१०, रे१३, 
३१४, ३७५, ३९७, ४३६, ४७६, 
५१०, ५५२, ५९० 

जानसन, एस० डा० _[ण)्७०, इ्जाएटों 
(१७०४-१७८४) अंग्रेज लेखक, 
आलोचक १६, ५६, ५९, ६०, ११५ 
१५५, २०८, २३५, रे४८, २५२, 
२५५, ३११, ३१५ ३१६ रेरेरे, 
३६२, ४९९, ५५०, ५५९, ५७४, 
५९१ 

जोनगन, बेन ][०घ8णा, का (१५७२- 
१६३७)--अंग्रेज नाटककार १०७, 
४०२ 

जिगर मुरादाबादी (१८९०० ) 
उर्दू कवि ३९२ 

जुबिनल उण्सलाने (४०-१२५)-- 
रोमन ब्यग छेखक डरे८, ५६४ 

जेम्मत, श्रीमती | क्र/लठ्या कैद 0 (१७९४- 
१८६०)-अग्रेज छेखिता ४२८, ४९२ 

जेम्स, विलियम _स्शिव गंगा 
(१८४२-१९१०) अमेरिबल॑ मतों 
वैज्ञानिक, दार्गतिष् २१५, ४५७ 

जेरोह्ड, डी० जलः०१, 0. (१८०३० 
१८५७ )--अंप्रेत माटकशार, २ 
३६८ 

अफरमन, टामय उर्तीति+ा+ पर 
( 23४३-१८२६) अमेरिशत रद: 
कब १३०, रैक, रै३े६४ ६ 


४६९, ५३६, ८2५ 


जोवर्ट, जे० ]०फेटक न (०१ 
१८२४)--फेंच. लेखक (!+ 
१२७ 

जोला, एमिल 2०9, थीं ((<० 
१९०२)--फेंच उपस्यात्वार १९ 

जौक, मोहम्मद इबाहीम ((५८१ 
१८५४)--उर्दूं कि २८० ३९ 
डर५ 

ज्ञानेश्वर, संत (१३३२-१३५३ हि 
स)--सुप्रसिद आरतीय से !५/ 

ट्वेन, मार्क (४0 8॥ (१८१९ 
१९१०)--अमेरिन उपस्यागा' 
११२ 

टमर, दी० वध, पणा0३ (१५९४ 
१५८०)--अप्रेग देशाए ९९ 

टामसन-देशों पामरात 

टासमह पह्यपते--येरी प्रम॑ ४६ 


टॉलरेसल वुणालआशाप ( १७५४-८१९) 
_--फ्रेंच बूढनीतित ११३ 

डाल्मटाप, म्दोर्रि ग०त० 6 
(१८२८-९०)-गौी फ्त्‌ 
उपस्थासरार ९ (६! 
१८९, २६५ २९२, ४५९ ६३९ 

टैलौगन, लाई परलाए४३ ही 
प्छाव (१८९०९१९९० 


राजहदि ४७ (२ २ ११! 
९८, ण्हँ 


दैलिंद.. विटिम 
$ाम्कन (६८४५५ 
का्जवी हि है हव८ 


+ ६०५ - 


देलर, जेरेमी प3जञ००]थण३ (१६१३- 
१६६७) अंग्रेज पादरी, ७, ५४, १९०, 
डड४, डए७, प्डेड 

देलर, हैरी. १४०७ 
(१८००-१८८६ )--अंग्रेज 
वाटककार ३५२ 

देसीदस, पी० सी० प्रलाए, 2, 0. 
(५५-१२० )--रोमन इतिहासकार 
१७१, २७४ ५३९, ५५४ 

दैगोर, द्विजेद्धताय--देखो डिजेस्त नाथ 

टैगोर, रवीद्रनाय--देखो रवीद्धनाय 

ड़ 

इंदन, इच्लू० पा, या 
(१७१७-१७६०)--स्काटिश लेखक 
डर० 

डापसन, पाल फेटाछला, ?2णा-जर्मन 
दार्शनिक ८५ 

डास्टाएव्सकी ]00500/९७॥/ (१८२९- 
१८८१)-रूसी भहान्‌ उपस्यायकार 
३२५, ४०९ 

डिविन्सन जान लव, वि 
(१७३२-१८०८)--अमेरिकन राज- 
+42885 ५०१ 
, चालम, स्‍&घ७,. ए॥छग॑6 
(१८१२-१८७०) अंग्रेज उपत्यास- 
पार ७, ३६५, ४३५, ५२३ 
घिवरायली फल, फलपृग्नांव 
(१८०४-१८८१ )--अंग्रेज . राज- 
वैज, उपन्यायक्षार २८, ७५, 
१९% १७०, १९१, १९५, २०१, 
१5३, २२७, २३५, २५६, २७१, 


सलाए 
कवि, 


२७६, २८६, ३०६, ३११, २५४, 
३७३, ३८९, ४०७, ४१२, ड१८, 
डंडे, डंडे, ५१४, ५१९, ५३१, 
५३३, ५१३८, ५३९, ५५९ 
डिमास्थेदीज ट70फ्रट्याट5.. (३ेट५- 
३२२ ईसा पूर्व )-यूनानी वक्ता ३७७, 
४७६ 
डिलन, डब्लू० 0000, १४. (१६३३- 
१६८५)--अग्रेज कवि ५३९ 
डीक्विन्सी, टामस ]024 ७४०८७, 0798 
(१७८५-१८५९)--अग्रेज लेसक 
डीफो, डेनियल 020०, 0मांटा (१६६१ 
+१७३१)--अग्रेज उपन्यासकार १७१ 


डेकर, दी० एकल, .. प्रफ्णमान्छ 
(१५७०-१६४१)--अग्रेज नाढक- 
कार ४९५, ५८० 


ड्ेनियल--अंग्रेड कवि १४८ 

डेवीनन्ट, डब्लू० सर 703-लागा, जा, 
शा (१६०६-१६६८) अंग्रेज 
राजकवि १४६ 

डपूमा, एडेकजैन्डर था03$,. #/९४- 

(१८०३-१८३०)--फेंच 
छेसक, उपन्यासरार १२२, २६१, 
३८९ 

ड्राइडेन, जे० 05च०, [० (१६३१- 
१७००)--अप्रेज कढि, माटपक्‍्ार 
१३६, १६१, २६५, ३०६, १११, 
३६६, ४०३, ४५०, ४६५ 

त़॒ 
तिस्वेल्दुवर (१०० ईसा पूर)--रुहात्‌ 


सामिल संत, हामिलदेद बुरत हे रब- 


ब्याप॑टा 


+ इ०६- 


पिवा--% ५१, ५४, ५५, ६२, ७१, 
७५, ८३, १३५, १८५, २०६, २४२, 
२४९, २८०, २९८, ३६४, ४१२, 
४६६, ४७३, ४७४, ४८१, ४८२, 
५३१, ५८९ 

तिछक, लोकमान्य--देखो वालगंगाघर 
तिलक 

तुर्गेनिव, आई,० एस० पफइट्म।ए, 7.5. 
(१८१८-१८८३ )--हसी उपन्यास- 
कार ३२६ 

तुलसीदास (१५८९-१६८० वि० सं०) 
--महान्‌ भारतीय संत, हिन्दी महा- 
कवि, रामचरित्र मानस के अमर रच- 
यिता ९, १०, १६, १८, २१५ २३, २७, 
२९, ४०, ५०, ६६, ६७, ६९, ७२, 
७३, ७४, ९५, ९६ ९७, (०२ 
१०९, ११८, १२० १२२ १२४, 
१२५, १२६, १२८, १२९, १३०, 
१३१, १४२, १४८, १६२, १७७, 
१८७, १९५, २०६, २१०, २१२, 
२१४, २२७, २२८, २२९, २३०, 
२३२, २४५, २५० २५७, २५८, 
२६१, २६३, २७१, २७२, २७८: 
२८०, २८२, २८३, २८७, २८८, 
२९५, २९८, ३१०, रे१२, रे१२े 
३२२, ३२३, ३२६५ रेह४४, २५० 
३५२, ३५४, ३५६, ३६१५ ३६४५ 
३६७, ३६९, ३८५, ३८८, रे९३५ 
४००, ४११, ४१२, ४१४, ४१५, 
४२६, ४२७, ४२१, ४३१, ४३२. 
हेड, ड३५, अर१, डडंट, ड५७ 


अपुड, ४६०, ४६३, ४८१ व 
ड९९, ५०१, ५०२, ५०४, १९७ 
५१७, ५१८, ११९, १२५ १२६ 
५३४, ५३५, ५५१, ५५० १६ 
५६२, ५६७, ५६८, ५७० ५७१, 
५८२, ५८७, ५८९, ५९२, प्र 

तैत्तिरीोय उपनिषद--प्राचीन मास्तौय 
दाह निक ग्रंथ ३४६, रे४७ 

थ 

थामसन, जें०._ किण0४0॥ युब्रषपठ 
(१७००-१७४८)--स्कादिश कवि, 
६, ११७, ४८४, ५७६ 

थामसन, फ्रांसिस 70०70.7507 प्रातः 
(्‌ १८५९-१९०७)--अंग्रेज कवि रे 

चैकरे, डब्लू० एम० बुफअधलग 
. आ. (दा (१८88) - और 
उपन्यासकार ८६ २१4 ३६० 
३९२, ५८४ 

चोरो, एच० डी० गरण८४प प्र, 7. 
(१८१७-१८६२)--अमैलित ब्वि, 
दार्शनिक २३८, रे१७ रै३० ४४६ 

च्यूफ्रास्टस चुकल०्काणिकाए+ (३०२० 
२८७ ईमा पूर्व)--यूताती दाशतिक 
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द 
दयातंद सरस्वती, महू (८२४ १८८१) 
___आयंसमाज के संरघापा ६५ [९९४ 
१५५, १६८, २४५ ३०५, ३२०, 
३९०, ३२९१, ४५४ ५५१४ 
दयाशंडर नमीम (६ हदाहट्र) ना 
उर्दू कवि २३१ 


- ६०७- 


दाँत, ए० ]0000८. &. (१२६५-१३२ १) 
--इदैलियद महाकवि ५७ 

दाग (१८३१-१९०५)--उर्दू कवि ४५० 

दादू (१६०१-१६६० वि० स०)--मभार- 
तीय संत, हिन्दी कवि १२० 

दास्तावस्की 700500/८एघ:७ (१८२१- 
८१)--देखो डास्टाएब्सकी 

दिनकर--दे० रामघारी सिंह 

दिजेद्नाथ ठाकुर, महपि--वंगलछा नाटक- 
कार, सत १५६ 

दिवेदी, आचार्य--देखो महाबीरप्रसाद 

ध 

धम्मपदं--बौद्ध धर्म-प्रंय--४ १, १४४, 
१६८, ४६७, ४८४, ५२८, ५२९, 
५५२, ५५३ 

पीरेद्र वर्मा, डा० ( १८९७--)-ससुप्र- 
सिद्ध हिन्दी छेखक, समालोचक रध्र, 
३८१ 


न 
नरेद् देव, आचार्य ( १८८९-१९५६)-- 
भारतीय शिक्षाशास्त्री, राजनीतिज्ष 
२४६, २४७, ५३७ 
नरोत्तमदास (रचनाकार १६०२ वि० 
स०)--हिन्दी कवि ७०, ३७९ 
नेसीम--देखो दयाशकर 
नारटन, 7२०१०, 0. 8. 5. (१८०८- 
१८७७ )--अंग्रेज कवि २७५ 
नारद, देवपि--भारतीय ऋषि ४७ 
नाएपणोपनिषदू--प्राचीन.. भारतीय 
दानिक ग्रथ १५४, २६२ 
गावलिस-..जरमंन कवि २३५ 


निराला--देखो सूययकान्त त्रिपाठी 

नीत्ये, एफ० डब्डू० ]रा०घ्छलाद, 0४. 

(१८४४-१९००)--जमंत दाशंनिक 
२९०, ५६९ 

नेपोलियन, बोनापार्ट ३७०८०, छै008- 
एथ7८.| १७६९-१८२१)-फेंच सम्राट 
योग्यतम सेनाप्ति ६, ३१, ४५, १०१, 
१०२, १०६, १०९, १३३, १८१, 
१९३, २०१, २३३, ३३४, ३७९, 
४०६, ४०८, ४३४, ४६९, ४८०, 
ड८टर, ४९७, ५१२, ५३६, ५६७ 

नेकर, श्रीमती ए८८८८ए,. >४डतग्रयल 
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बसरा नगर में)--३५० 
रमन, सी० वी० सर--देखो चबद्धशेखर 
बक्टरमन 
खीद नाथ ठाकुर अचवा टैगोर (१८६१, 
१९४१)--भारतीय महाकवि, उप> 
न्यामकार, लेखक, नो» पु० विजेता- 


जन गण मन के अमर झब्द-शिल्पी 
डे, १०, ११, १४, २१, रहें, रेहैं, 
३२, ३६, ३७, २३८, ३९, ५९, ७२, 
७३, ७८, ८३, ८८, ८९, ९०, ९१, 
९२, १०५, १०८, १२४, १२५, 
१२६, १६३, १६४, १६५, १६६, 
१६८, १७६, १७८, १७९, १८५, 
१८८, १८९, १९१, १९२, २००, 
२२३, २२४, २४७, २५२, २५७, 
२६३, २८१, २८८, ३०३, ३०७, 
३१०, ३२३, रेर४ं, ३२७, २३०, 
३३७, ३३९, ३५३, ३२५६, २६४, 
३६५, ३७२, ३७४, ३७८, ३८१, 
३८३, ३९२, ३९६, ३९८, ४०१, 
४०२, ४०३, ४०६, ४१४, ४४६, 
४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४६९, 
अ८३, ४ंट४, ४८९, ४९०, ४९९, 
५०७, ५०९, ५१७, ५२१ ५२२, 
५२३, ५३५, ५५०, ५५६, ५६३, 
५६४, ५६८, ५७०, ५७१, ५७२, 
५७४, ५८१, ५८५, ५९३ 

रविशंकर शुक्ल, पंडित भारतीय राज- 
नीतिजन, नेता ८५ 

रसलूू, टामस एिप्छली,  वरपत्या55 
(१७६२-८८)--अंग्रेज कवि ४५८ 

रसल, बरट्रेष्ट ॥९७७३ट), फलाप्रभाप॑ 


(१८०२-. )--अंग्रेज दाशनिक, 
नो० पु० विजेता ५४७ 
रस्किन,. जान. रिफ्रोफत,.. जुगण 


(१८१९-१९००)--अंप्रेश आलो- 
चव, लेखक, सुघारक--१३, हर, 


हु - ६१६ - 


१०१, 
१२५, 
२४४, 
२७६, 
डे६३, 
ह१८ 
४९०, 
५५६, 


५४, ८०, ८१, ६३, ५८५ 
१०२, १०७, ११० १२१ 
१५६, १७९, २२४, २४०, 
२४६, २५१, २५३, २७५५ 
२९२, ३१६, २२६ ३४६, 
३६५, ३६६, २८३» ४१७, 
४२०, ४७३. ४८४, ४८९, 
५१७, ५२४, ५३५५ ५३६/ 
पुप्‌८, ५७८ 
रहौम--देखो अब्दुरंहीम खानखाना 
राकफेलर, जे० डी० ए्‌०णाटलिीटफ - 20. 
(१८७४-१ ९३७)--सुप्रसिद्ध बमेरि- 
कन उद्योगपति १२८, ४७रे 
राजगोपालाचारी, चत्रवर्त्ती (१ ८७९-)- 
महान्‌ भारतीय राजनीतिज्ञ ९८, 
३०९, ३३९, ४२२, धषुर 
शाजेन्प्रसाद, डावटर (१८८४-)-7 
प्रथम भारतीय राष्ट्रपति, छेखक, 
राजनीतिज्ञ ३६० ४९९, ५००५६९ 
शाधाकृष्णन, सर्वपल्ली, डावटर ( १८८८-)- 
महान्‌ मारतीय दार्शनिक, राजनीतिन, 
प्रथम उपराष्ट्रपति ७, २१८, र४५५ 
२४८, ३८२, ५६८ 
रामकुमार वर्मा, डावटर (१९६२ वि०-) 
सुविश्यात हिन्दी कवि, समाठोचक, 
एकांकी नाटकलजतक, १४२, २२८, 
२६३, २६४, ३०८, बेरईं, ३२७६५ 
३७६, ४१३, ४२०, ४३२, ४८५, 
५०५, ५५९, ५६३, ५६५, ५७० 
शामकझृष्ण परमहस, स्वामी (१८३३- 
१८८६)--एमजानी भारतीय संत 


३, ६२, ७२, ९६, १६९५ रप४, 
३७१, ४६२, ५४४ 

रामचन्द शुक्ठ, आचाये (१९४-१९६८ 
वि०)--सुप्रसिद्ध मास्तीय समालो- 
चक, निवन्ध लेखक ९८, १४; ९ १५, 
११६, ३८८, ४६८, ४९४ ४९५५ 
प्डट 

रामचरित्र मातस--देखो तुलसीदास 

रामतीर्य, स्वामी ( १८७३--१९०६)० 
सुप्रसिद्ध भारतीय संत, भद्वेत ज्यों 
के आलोक नक्षत्र ३७, ४०% ४२, 
५०, ५१, ५६ ६१५ ६२: ७८, ८० 
८६, ९३, ९४, ९९, १०३, १०९, 
११४, १२६ १३ १७७, १४७९ 
१८८, १९१, २०० २११, १२० 
२२२, २२५ रै२७ २१८, २२% 
३३६, २३७, २४८, २६६ २६७ 
२९१, २९२, रेप३+ २९४, २९९५ 
३०७, रे१४, रैरेरे) ३४५, ३५४, 
३८५, ४३८, ४५६, ४५८, ४६५, 
५२२, ५३० ५३७, ५५९५ ५५५ 
५६०, ५७८ 


दामनरेश ब्रिपाठी 


(१९४६ वि०)-7 
हिल्दी_ लेसक, कवि, संकलनकर्ता 


छनक 


श्र 
झामप्रताप त्रिपाठी ( १९१९-)-: 
प्रसिद्ध हिन्दी सेल, अनुवादक ५५९ 


> ६१७ -+ 


रिपर, जे० वी० रंता/ट० ॥. ९. ए.. रोमां रोला. घेगाक्षाव,. सिणान। 


(१७६४-१८२५)--जमंतर छेखक 
५६, रे६१, ४०६, ४७० 
रिचजू, ए० जी० उल्ालाढ०, 8. 0. 


(१५८५-१६४२)--फेंच. राजनी- 
तिज्न ३१३ 

रिजाड्ड, लुई, प्रो०--३५८ 

रोड, चाल एट४त0९८ 0:68 


(१८१४-१८८४)--अंग्रेज उपन्यास- 
कार ५६४ 

रीवारोल, ए० उरा'्बाण,. हआपगंवर 
(१७५३-१८० १)--फेंच.. समाछो- 
चक २९४, ५३९ 

हजवेहट, २००४८४७६ ह, 00, (१८८२- 
१९४५)--अमेरिकन राष्ट्रपति ३९, 
३३९ 

रुफिनी--४८६ 

ससो, जे० जे० ००७८४, 3. ॥. 
(१७१२-१७७८)--सुप्रसिद्ध/ फ्रेंच 
दार्शनिक १, १३३, १४७, १७४, 
(८४, १९९,२५३, २६१, ४४६, ५७५ 
रैनारडप, जे० सर छ९मथ455, 0 
बंग्फापब (१७२३-१७९२)---अंग्रेज 
चिप्रत्ञार ९९, १७५, २७५ 

रैदाम (सत कवीर के समकालीन)-- 
भारतीय सत ६७, ३५० 
, वाल्टर एशेलहआ, 50 १एमप्टा 
(१५५२-१६१८)--अंग्रेज. राज- 
दरवारी ९६ 

रो, एन० ६६०५८, धालाग७ (१६७४- 
१७१८)--अंग्रेज कवि, नाटककार ४५० 


(१८६६-१९४४)--सुप्रसिद्ध/ फ्रेंच 
लेखक, सो० पु० विजेता ५८, १३१, 
१९०, २३३, २५९, ५९२, 
ल 

लडन--अग्रेज कवि १४८ 

छक्ष्मीनारायण मिश्र (१९०३-)--हिंदी 
नॉटककार २९७ 

छागफेलो.. ,णाए८ि]०७, हे. ५४. 
(१८०७-८२)--अमेरिकतल_ कवि 
१०२, १५१, १९०, १९२, १९७, 
२९३, ३११, ३२५, ३५४, ४९९, 
प्रेट 

लॉक 7.02८८, णंण (१६३२-१७०४) 
--अंग्रेज दाशंनिक १००, १५१, 
२३८, डड४ 

हा, फाउन्टेन 7.8 रिणा।आं॥०, .- 0. 
(१६२१-१६९५)--फेंच कवि ८६७ 

छायड जाजं 70:9, 0००६८ (१८६३- 
१९४५)--अंग्रेज राजतीतिज्न ४३२, 
४९७ 

छा मा्दित ्यावापंगट, ४० पेट. 
(१७९०-१८६९)--फेंच कवि, राज- 
नीतिन ९४ 

छा, रोशोको 7.3. पिण्दाटनिप्व्गएँवे 
(१६१३-१६८०)--फेंच लेखक १६३, 

१७२, रेरै४, ३४१, ४०८, डग्र 


लावेल, जें०& आर० .०५८!॥ ३. 70. 
(१८१९-९१)--अमेरिक्त ज्वि 
श५७,.. १६३, रेष४ड, ३०७ 
5६६ 
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जिन्‍न अगदम नितरणौक शैमिगेशा 
(१८०६-६५)-- अमेरित रा- 
दाॉति ५६, १३०, ३०८, ३ रै४, २३५, 
४६८, ५३८, ५४९, ५०५ 
दिन पूझंग लक भेषा्थाड (१८५५० 
--)--युवगिद्ध भीती अंग्रेजी झेखक 
प्द४ 
ली, जी० एम० [ १८६२-१९४४)-- 
अमेरिवत शिक्षक ४ैज४ 
लीवी 7/09(५९ ईमा पूर्व से १७ 
ईसा बाद)-+रोमन इतिहासकार 
४५९, ४९७ 
लुई, सम्राट 7,099, ऊँ (१६३९- 
१७१५)--फेंच सम्राट ५३४ 
लुक्रिटस--रोमत कवि १५० 
लूयर, मार्टिन [,एऐट३, कैशिपं। (१४० 
८३-१५४६)--जमंन_ नेता ४4 
२९३, रेरर 
लेंडोर 7:ब000, ४ $9- (१७७५० 
१८६४)--अंग्रेज कवि १२५ 
हेनित वा. (१८७०-१९२४)-- 
रूसी राजनीतिन, ४० १९७, रे८६ 
छेबोया, 7+#०एग)० (१९११-८३) 
--फ्ंच छेखक ९ 
छेसिंग, जी० ई० पड, 5. ४५ 
| १७२९-८१)-जमन नाठकुकार 
<०, रै३२, १९५ 
लछेबेटर, जे० के० व/2एश४श- उ. 5. 
(१७४१-१८०१)--स्विस लेखक 
८८, २५३, ३११ रे९२ ५५७ 
प्‌८रे 


हेहन्द ०१७ |. मी, क्‍/लंडों३ (!३८# 
१८५९)-ि० हल्द ले) 

हसोरयर, जे० वौ० -20ण आप) ली 
9. ( १८०२-६१)--छेंव डैसक रू 


सम, चा्म स्ख्य दमा 
(१७३५-८३४) --अंप्रेज लेख 
१९३ 


हैयदिज--प्रसिद इतिहासत ५९१ 

छोरेन [.08कफफेच.. लिवेक १34 
ह्यूई, सिवकडेयर, पूल्नींड. हिंगवेर्जी 
(१८८५)--अमनेखित उपल्यावता७ 


नो० पु० विजेता ३०९ 


व्‌ 
वजिल धलहांं (७०-१६ ईसा पूर्व) 
रोमन महाकवि ३४५, ३ंष्‌४, ४०८ 
४३९, ५२९ 
वर्ंसवर्य क्र जणपक १४. (१३३० 
१८५० )--अंग्रेज शाजकवि २४ 
२५८, ३१५, रेरे२ ३३९ हपुर 


बल्डम भाई पटेल (१८०५-१६ )5 
प्रथम 


र५३, रेटसे डेट ५६२, 
दक्चिष्ठ, महपि--7१५५% २१९ 
दामन प्रुसाण- माखीय मई 

१३६, (३८ 
बार्टव, जे* शैंशाणा 

१८००)--अगैज समालठोचाः 
वालपोल, होरेस एरडाएगल विंगगक 

( १७१७-१७९५७) “न हेसक 
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चाल्टेयर ४०८वाट (१६९४-१७७८)-- 
फ्रेंच साहित्यार १३, २५, ३३, 
७३, १२४, १२९, १३४, र१३, 
२२१, २५५, २७३, २८५, रेर४, 
३४६, डट५, ५१०, ५२१, ५७१ 

चाल्मीकि, महपि --आदि कवि, रामायण 
के अमर रचयिता ४, २४, ३९, 
५२, ७५, ७६, १३२, १९९, २०५, 
२१३, २१५, २३०, २३४, २३६, 
२४६, २५३, २६४, २६८, २७८, 
२८३, २९०, २९१, २९३, २९६, 
२९८, ३०१, ३२९, ३३५, ३५१, 
३७२, ३८७, ३८८, ३९८, ४१४, 
१५, ४५०, ४६१, ४९२, ५२१, 
५१२५, ५२८, ५७१ 

चाशियटन १४०काजडाफ,.. एल्‍णएहएु० 
(१७२३-१७९९)---अमेरिकत राष्ट्र 
पि १९३, ३३४, ४२८, ४८३, 
पु 

बिदुर, महात्मा (महाभारत काछीन) 
भारतीय संद ९, ३४, १२६, र३२, 
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